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५ धन्‍यवाद-- 
इस अनमोर्ू एवं मह्ठाकाय ग्रेथ की 
५ संकलना में स्तोज्र -ग्ंंथ, हस्तलिखिक, 
$ आदर्श या अन्य सहयोंग देकर जिन्होंने 9 
द ५ हमें अनुग़हीत किया है, एवं जिनकी 
५ रचनाएँ इस ग्रन्थ में दाखिल करने की 
| वजह से इस ग्रन्थ की उपादेयता में अभि- 
हा व़ाद्धि हुई है उन सभी महानुभावों या 
# संस्थाओं का यहां 'नामनिर्देश करना 
९ निहायत नामुमकिन है, अत एव हम कृत- 
ज्ञता पुरशसर उन सभी को हार्दिक धन्यवाद 
देकर अपने आधमर्ण्य की स्वीकृति यहां 
9 सचविनय पेंश करते हें । 
संपादक 
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डर 


संपादक की ओर से-+-. 


. इस बे-नज्ञीर ग्रंथ का पहला भाग करीब एक वषं के पहले ही 
हमारे ग्राहकों के हाथों में पहुंच चुका है । उसके बाहरी और 

तगेत आकर्षण से छुब्ध ग्राहकों के सामने हम आज तक 
दूसरा भाग किसी ना किसी वजह से पेश कर नहीं सके, जिस हेतु से 
वे हम-से शायद रूठ भी गये हैं, यह हाल उनकी चिटियों से प्रतीत 
होता है । यह बात हुईं हमारे माननीय ग्राहकों की । उनसे भी 


. ज्यादह रुठेनसे हैं वे महानुभाव, जिन्होंने इस काये में निरभिलाषतया 


.. एवं खर्यस्क्ू्ति से स्तोत्रें मेज कर हमें अनुगहीत किया है | उन ससी 
_ के लिए ते पापेष्नुतापो वे यस्य पुंसः प्रजायते” इस उक्ति के... 


.... अनुसार क्षमायाचना करना यह एक पारम्परिक या सभ्यतानुस्यूत 
आसान रास्ता है, फिर भी हम जो हमारी कठिनाइयों उनके सामने 


पेश किए बगेर उस मागे का सहारा हर-हमेशा ले लें तो वह भी 
बेहूदा कहलाया जायगा, इस खयाल से दो लब्ज उस विषय पर 
लिखना हमारी फरज समझकर उसे यहां अदा कर रहे हैं । 


दरअसल स्तोत्रों का संकलन पुराण व उपपुराणों से होता है । 
भारतीय पुराण ग्रंथ तो एक अनोखा सागर एवं सद्धक्तिवारा का 
अमिट ज्लोत है+ उसमें से स्तोत्रों को चुन चुन कर लेना व उपलब्ध 
पाठों में से शुद्ध पाठ को निश्चित करना आदि इस मंहान्‌ काये में ही 
काफी समय व्यतीत होता है, यह अनुभवसिद्ध है।.. 


खयय॑स्फूर्ते सहयोग एक सालिक ज्ञानयज्ञ है। इस काये में हमारे 
... कई एक महाशयों ने अनभिलषित सहयोग देकर जरूर हमें उपकृत 


दे 


किया है, पर उनका साहित्य फछाना देवत का स्तोत्रसंग्रह छप जाने 
के पश्चात्‌ हमें प्राप्त होने के कारण आदिम या दोनों भागों में निविष्ट 


. करना नामुंकिन हुआ है और आखरी याने तीसरे भाग मेंजो ः 


संकीर्ण विभाग होनेवाला है, उसीमें निविष्ट करना यह एकही हमारे 


लिये आसान रास्ता है । दो भाग छपते छपते बहोत समय व्यतीत... 


हुआ, और उसी वजह से हम सहयोगी महानुभाव और ग्राहकों की 
नाराजी के हेतु बने हैं । फिर भी हमें विश्वास है, कि इस दूसरे भाग 
को देखते ही वे सब कुछ जरूर भूल जाएँगे । 


प्रथम भाग में गणपति, विष्णु ओर शिव सिफे इन तीन देवताओं 


.. के २२५ का सोत्रों संग्रह छप चुका है जिसकी अंदाजा पृष्ठसंख्या 
.. ३७८ से अधिक है । 
... इस द्वितीय भाग में देवी, लक्ष्मी, सरखती, नवग्रह, दत्तात्रेय, 
. दशावतार, राम, गायत्री और हनुमान इन ९ देवताओं के (स्तोत्रांक... 
.. २२६ से ४२५ तक ) सोत्रों का संग्रह मोजूद है, और पृष्ठसंख्या 
... करीब ४६८ से ज्यादह है । उर्वरित विषय तीसरे भाग में 


.. प्रकाशित होंगे। 


इस ग्रंथ के जरिये पाठक को संकल्पित ऐहिक या पारत्रिक छाभ 
प्राप्त हो जाय तो सचमुच हम अपने श्रम सफल समझेंगे। 


१५ ऑगस्ट १९६५ 
.. संशोधन विभाग... 
_निर्णयसागर प्रेस, 


| -. नारायण राम आचाये.. 
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क्र किक । ु 
इहत्सात्ररत्ाकरः 
क्वितीयो! ाताग३) 
_# देवीस्तोत्राणि # 
२२६. देव्यथवेशीषेम्‌-। 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 5» सर्वे वे देवा देवीमुपतस्थुः कासि ते... 
महादेवीति साअब्रवीद॒ह ब्रह्मसखरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं 
.. जगत | शून्य चाशून्य च। अहमानेदानानंदों । भहं विज्ञानाविज्ञाने । 
. अहूँ ब्रह्माबह्मणी । द्वे बरह्मणी वेदितिव्ये। इति चाथर्वणी श्रुतिः। 
. अहे पंचभूतानि । अह पंचततन्मात्राणि । अहमखि्ं जगत्‌। 
वेदो5हमवेदो 5हस्‌ । विद्याहमविद्याहम । अजाहमनजाहम । अधश्रो्ध्व 
चतियक्चाहम्‌ । अहरे रुद्रेभिवसुभिश्वरामि । अहमादित्येरुत 
विश्वदेवे:। अहं मिन्रावरुणावुभो बिभर्मि । अहमिंद्राप्षी अहमश्विना 
डउभोी। अहरंसोर्म त्वष्टारं भगे दुधामि । अह विष्णुमुरुूमम । 
बह्माणमुत प्रजापति द्धासि । अह दधामि द्वविणर हविष्मते सुप्राव्ये 
यजमानाय सुच्रते। अहरें राज्षी संगसनी वसूनां चिकितुषी 
प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । भहरँ सुवे पितरमस्य मूधेन्मम योनिरप्सखेतः 
समुद्रे । य एवं वेद स देवीरें संपदमापोति | ते देवा अज्ुवन्‌ । 
. नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सतते नमः । नमः प्रकृत्थे भद्गाये 
नियताः प्रणताः सम ताम्‌। तामप्िवर्णा तपसा ज्वरन्ती वैरोचनीं 
कर्मफलेबु जुशम्‌। दुर्गा ढेवीं शरण प्रपद्यामहेष्सुराज्राशयित्ये ते 
. नमः । देवीं वाचमजनयंत देवास्तां विश्वरू्पा: पशवों वर्दृति | सा नो 


२ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः.[ देव्यथर्वशीषेम्‌ 


मंद्रेषमूज दुह्ाना थेनुवागस्मानुपसुष्टतेत ॥ काहछरात्रीं ब्रह्मस्तुतां 
वैष्णवीं स्कंद्मातरम्‌ | सरस्व॒तीमदितिं दक्षदुह्ितरं नमामः पावनां 
शिवाम्‌ । महालरूद्षम्ये च विद्यहे सर्वशकत्ये च घीमहि । तज्नों देवी 
प्रचोद्यात्‌ । अद्तिश्ाजनिष्ट दक्ष या दुह्िता तव । ता देवा 
* क्षन्वजायंत भद्रा अम्ृतबंधवः ॥ कामे योनि: कमछा वज्भपाणिगुहा 
हंसा मातलिश्राश्रमिंद्रः । पुनशुहा सकहा मायया चाप्रथक्‌ 
क्ेशा विश्वमातादिविद्या: ॥ एपात्मशक्तिः: ॥ एपा विश्वमोहिनी 
पाशांकुशधनुर्बाणधरा । एवा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोक 
 ,तरति । नमस्ते भगवति मातरस्मान्पाहि सर्वतः | सेषा वष्णव्यष्टो 
वसवः , सेवेकादश रुद्रा:, सेषा द्वादशादित्या:, सेषा विश्वेदेवा: सोमपा 
असोमपाश्च, सेषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचयक्षसिद्धा:। 
सैषा सच्वरजेस्तमांसि, सेषा बह्यविष्णुरुद्ररूपिणी, सेषा प्रजापतींद- 
मनव:,  सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिःकलाकाष्टादिविश्वरूपिणी, तामहं 
प्रणेमि नित्यम्‌ । पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । 
क्षनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां सर्वदां शिवाम्‌ । वियदाकारसंयुक्त 
वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । अधदुलसित देव्या बीज सर्वोर्थलाधकम । 
एवमेकाक्षरं मंत्र यतयः शुद्धचेतस: । ध्यायंति परमानंद्मया 
ज्ञानांबुराशयः । वाझाया बह्यभूस्तस्मात्यष्टनऋसमन्वितम्‌ । सूर्यो 
वामश्रोत्रबिंदुसंयुक्ताष्टत्तीयकम्‌ । नारायणेन संमिश्रो वायुश्रा- 
धारयुक्ततः । विद्वेनवाणेकोणस्य महानानंद्दायकः । हृत्पुंडरीक- 
मध्यस्थां प्रातःसूयंसमप्रभास्‌ । पाशांकुशधरां सोम्या वरदाभय- 
हस्तकाम्‌ | त्रिनेत्रां रक्ततसनां भक्तकामदुह भजे। भजामि त्वां द 
_ महादेवि महाभयविनाशिनि । महादारिद्वशमनि महाकारुण्य-  ; 
रूपिणि । यर्थाः सखरूप॑ बह्मादयों न जानंति तस्मादुच्यते अज्ेया। 








ते -यए ० कस्लदाओओ पप्रइा्या एक लकबाटपलयत 


देव्यपराध॑क्षमा० स्तोत्र ] देवीस्तोत्राणि ._ ही 


यस्या अँतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता । यर्या छक्ष 


_नोपछक्ष्यते तस्मादुच्यते अछक्षा । यस्या जनने नोपछक्ष्यते 


तस्मादुच्यते अजा । एकेव सर्वन्न बर्तते तस्मादुच्यत एका । 
एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यतेब्नेका । भरत एवोच्यतेउशेया- 
उनंतालक्ष्या<जैकानेका। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 


ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी ॥ यस्याः परतरं नासखि 


सेषा दुर्ग प्रकीर्तिता । तां दुर्गों दु्गेमाँ देवीं दुराचारविधातिनीम। 
नमामि भवभीतो5ह संसाराणेवतारिणीम । इृदमथवैशीषे यो<5्चीते। 
स्‌ पंचाथरवदीषेफलमाप्ोति । इृदमथर्वशीषे ज्ञात्वा योइचो* स्थाप- 
यति । शतलक्ष प्रजधापि नाचौशाहिं च विंदति । शतमष्ठोत्तरं चास्य 
पुरश्चयाविधि: स्मृतः। दशवारं पठेग्यस्तु सद्यः पापेः प्रमुच्यते । 


. महादुगोणि तरति महादेवष्या: प्रसादृतः: । सायमधीयानो दिवसकूत॑ 


पाप नाशयति | प्रातरधीयानों राज्िक्ृत पाप नाशयति | सायंप्रातः 
प्रयुजानो 5पापो भवति । निद्ीथे तुरीयसंध्यायां जह्वा वाक्सिद्धिभ- 


बति । नूतनायां प्रतिमायां जध्वा देवतासांनिध्य भवति। भोमाखिन्यां 


महादेवीसंनिधो जध्वा महारूत्यु तरति स महारूत्यु तरति । य एवं 
चेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ इति देव्यथर्वशीष्ष संपूर्णम्‌ ॥ द 
२२७, देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ न मंत्र नो यंत्र तदपि च न जाने स्तुतिमहों 
न चाह्ाने ध्यान तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । न जाने मुद्गास्त 
तद॒पि च न जाने विलपने पर जाने मातस्त्वदनुसरण क्ेशहरणम॥॥१॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणाठढ्सतया विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोयो 
च्युतिरभूत्‌ । तदेतत्क्षेतव्य जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुन्नो जायेत 


क्चिदपि कुमाता न भवति ॥ २॥ प्रथिव्यां पुन्नास्त जननि बहवः 


2 . २, बहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ देव्यपराधक्षमा० स्तोन्ने 


संति सरला: पर तेषां मध्ये विरलतरको5यय तव सुतः | मदीयो<्य 
त्यागः सम्मुचितमिद नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्चिद॒पि कुमाता 
न भवति ॥ ३ ॥ जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्त 
. देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया | तथापि त्वं खेह सयि निरुपम यत्प्र- 
कुरुषे कुपुन्नो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४ ॥ परित्यक्त्वा 
देवान्विविधविधसेवाकुकतया मया पंचाशीतेरधिकसपनीते तु बयसि। 
इृदानीं चेन्‍्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निराछंबो रंबोदरजननि 
. के यामि शरणम्‌ ॥ ५॥ श्रपाको जद्पाको भवति मधुपाकोपसगिरा 
_ 'निरातंको रंको विहरति चिर॑ कोटिकनकेः | तथवापर्ण कर्ण विशति 
मनुवर्ण फरूमिद जनः को जानीते जननि जपनीय जपविधों ॥ ६ ॥. 
चिताभस्मालेपोी गरलूमशरन दिकक्‍्पटचरों जटाधारी केठे भुजगपतिहारी 


... पश्ुपतिः । कपाली भूतेशों भजति जगदीशेकपदवीं भवानि त्वत्पाणि- 


ग्रहणपरिपाटीफछमिदस ॥ ७॥ न सोक्षस्थाकांक्षा न च विभव- 
वांछापि च न से न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जनने यातु मम वे मझूडानी रुद्राणी शिव 
शिव भवानीति जपतः ॥ < ॥ नाराधितासि विधिना विविधोपचोरे 
कि रूक्षचिंतनपरेन कृत वचोभिः । इयामे त्वसेव यदि किंचन मय्य- 

नाथे धत्से कृपामुचितमंब पर॑ तबेव ॥ ९ ॥ आपत्सु मभः स्मरण 
त्वदीय करोमि दुर्ग करुणाणवे शिवे । नेतच्छठत्व॑ मम भावयेथा 
क्ुधातृषातों जननी स्मरंति ॥ १० ॥ जगदब विचित्रमन्न कि परिपूर्णा 
. करुणाउस्ति चेन्मयि । अपराधपरंपराबृरत न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ 


.. _॥ ११ ॥ मसत्समः पातकी नास्ति पापन्नी त्वत्समा न हि। एवं ज्ञात्वा 


. महादेव यथा योग्य तथा कुरु॥ १२ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिब्ाज- 
काचार्यश्रीसच्छंकराचायविरचित देव्यपराधक्षमापनस्तोन्न संपूर्णमर्‌ ॥ 
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5४२८, आनेदलहरी । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ भवानि स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्मिन वदनेः 
प्रजानामीशानसख्रिपुरमथनः पंचमिरपि । न षड्मिः सेनानीदेशशत- 
सुखेरप्यहिपतिस्तदान्येषां केषा कथय कथमस्मिन्नवनसरः॥ १॥ घृतक्षीर- 


द्राक्षामधुमधुरिमा केरपि परदेविशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्र- 


विषयः । तथा ते सॉदय परमशिवदलथात्रविषयः कथकारं बम: 
सकलनिगमा5गोचरगुणे ॥२॥ सखुखे ते तांबूल नयनयुगले 
कजलकला लकछाटे काइमीरं विरसति गछे मोक्तिकछता। स्फुरत्कांची 
शादी प्रधुकटितटे हाटकसथी भजामस्त्वाँ गोरीं नगपतिकिशोरीम- 
विरतस्‌ ॥ ३ ॥ पघिराजन्मन्दारदुमकुसुमहारसतनतटी नदद्वीणानाद- 


श्रवणविलुसत्कुंडडगुणा । नतांगी मारतंगी रुचिरगतिर्भगी भगवती 
.. सती शांभोरंभोरुहचटुरुचक्षुविजयते ॥ नवीनाके भ्राजन्सणि- 


कनकभूषापरिकरेथू तंगी सारंगी रुचिरनयनांगीकृतशिवा । तडित्पीता 
पीतांबररुलितमंजीरसुभगा ममा5पणी पूर्णा निरवधिसुखेरस्तु 
सुसुखी ॥ ५॥ हिमाहेः संभूता सुललितकरे: पछ॑वयुता सुपुष्पा 
मुक्तासिश्रमरकलिता चालकभरेः । कृतस्थाणुस्थाना कुचफरूनता 
सूक्तिसरसा रुजां हंन्नी गंत्नी विक्सति चिदानंद्कतिका ॥ ६ ॥ 


सपर्णामाकी्णा कतिपयगुणेः साद्रमिह श्रयंत्वन्ये वछ्लीं सम तु 


मतिरेब॑ बविकसति । अपणैका सेव्या जगति सकलेय॑त्परिद्वत 
पुराणो5पि स्थाणु: फकति क्िल केवल्यपदवीम्‌ ॥ ७ ॥ विधात्नी 
घर्मो्णां त्वमसि सकलछाज्लायजननी त्वमर्थानां मूरूू घनदनमनी- 
याड्रिकमले । त्वमादिः कामानां जननि कृतकंदपेविजये सखतां 
भक्तेबीज त्वमसि परमत्रह्ममहिषी ॥ < ॥ प्रभूता भक्तिस्ते यदपि 


न ममाठोरुूमनसस्त्ववा तु श्रीमद्या सदयमवलोक्यो5हमछुना । 
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पयोद:ः पानीय द्शिति मधुरं चातकमुखे भ्वश शंके केवाँ विधिभिरनु- 
नीता मम मतिः ॥ ९ ॥ क्रपापांगालोक॑ बितर तरसा साधुचरिते न 
ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षाम्रपगते । न चेदिष्ट दद्यादनुपदमहों 
कल्पछतिका विशेष: सामान्ये: कथमितरवल्लीपरिकरे: ॥ १० ॥ 
महांत॑ विश्वासं तव चरणपंकेरुहयुगे निधायान्यब्रैवाश्रितमिद्द मया 
देवतमुमे । तथापि त्वच्चेतों यदि मयि न जायेत सदय निरारंंबो 
लंबोदरजननि के यामि शरणम्‌ ॥ ११ ॥ अयःस्पर्शे छप् सपदि 
लभते हेमपदवीं यथा रथ्यापाथः छझुचि भवति गंगोघधमिलितम । 
तथा तत्तत्पापेरतिमलिनमंतमेम यदि त्वयि प्रेग्णासक्त कथमिव न 
जायेत विमछूम्‌ ॥ १२॥ त्वदन्यस्मादिच्छाविषयफरललामेन नियम- 
स्त्वमर्थानामिच्छाघिकमपि समथों वितरणे । इति प्राहुः प्राह्नः 
कमलछभवनायास्व्वयि मनस्त्वदासक्त नक्तंदिवमुचितमीशानि कुरु 
तत्‌ ॥ १३ ॥ सफुरन्नानारलस्फटिकमयभित्तिप्रतिफें त्वदाकारं 
चंचच्छशधरविछासोधशिखरस्‌ । मुकुंदबल्वद्रप्नम्रुतिपरिवारं विजयते 
तवागारं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगृहिणि ॥ १४ ॥ निवासः केलासे 
विधिशतमखाद्या: स्तुतिकराः कुटुंब तैलोक्य क्तकरपुटः सिद्धनि- 
_करः । महेश: प्राणेशस्तद्वनिधराधीशतनये न ते सोभाग्यस्थ क्चिद्पि 
. मनागस्ति तुलना ॥ १५॥ वृषों बृद्धो याने विषमशनमाशा निवसने 
इसमशाने क्रीडासू सुजगनिवहो भूषणनिधि:। समग्रा सामग्री जगति 
जिदितेव स्मररिपोयेदेतस्थेश्वर्य के जननि सौभाग्यमहिसा ॥ १६ ॥ 
अरोषब्रह्मांडप्रलयतिधिनेसगिकमतिः इमशानेष्वासीनः कृतमसितलेप: 
पशुपतिः । दधो कंठे हाठाहरूमखिलभूगोलकृपया भवत्या: संगत्याः 
फलमिति च कल्याणि कछये ॥ १७ ॥ त्वदीय सोंदर्य निरतिशयमा- 
कोक्य परया भियेवासीदंगा जलमयतनुः शैरूतनये । तदेतस्था- 


त्रिपुरसुद्रीस्तोन्न ] देवीस्तोत्राणि द ७ 


साम्यद्वदूनकमर्ू वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातेने निजशिरसि वासेन 
गिरिशः ॥ १८ ॥ विशारुश्रीखेडद्रवसगमदाकीणैघुस्ूणः प्रसून- 
व्याम्रिश्न॑ भगवति तवाभ्यंगललिलम । समादाय स्रष्टा चलितपद- 
पांसून्रिजकरें: समाधत्ते साष्टि विज्वुधपुरपंकेरहदशाम ॥ १५९ ॥ 
वसंते सानंदे कुसुमितछताभिः परिबते स्फुरन्नानापगने सरसि 
कलहंसालिसुभगे । सखीमि:ः खेलूंतीं मरूयपवनांदोलितजलेः स्मरे- 


चसत्वां तस्य ज्वरजनितपीडाइपसरति ॥ २० ॥ इति श्रीमत्परमहंस- 


परिबाजकाचार्य श्रीमच्छंकराचार्यविरचितानं दरूहरी संपूर्णा ॥ 
२२९, त्रिपुरखुंद्रीस्तोत्रम । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ कदृंबवनचारिणीं मुनिकदंबकादंबिनी नितम्ब- 
जितभूधरां सुरनितंबिनीसेविताम्‌ । नवांबुरुहलोचनाम भिनवांबुद- 
. श्यामछां त्रिकोचनकुटुंबिनीं त्रियुरसुंद्रीमाअये ॥ ३ ॥ कदंब- 
वनवासिनीं कनकवल॒कीधारिणीं महाहमणिहारिणीं मुखसमुछस- 
द्वारुणीम्‌ । दयाविभवकारिणीं विशद्लोचनी चारिणी त्रिकोचन- 


कुटंबिनीं त्रिपुरसुंदरीमाश्रये ॥ २॥ कर्दंबवनशालूया कुचभरोछ- 


सन्‍्मालया कुचोपमितशैरूया गुरुकरपाल्सद्वेलया । मदारुण- 
कपोलया मधुरगीतवाचाल्या कयापि घननीलया कवचिता व्ये 
लीलया ॥ ३॥ कद्बवनमध्यगां कनकमंडलोपस्थितां पडंबुरुहद- 
वासिनीं सततसिद्धसोदामिनीम्‌ । चिडंबितजपारुचिं विकचर्चद्र- 
चूडामाणे ब्रिलोचनकुटुंबिनीं त्रिपुरसुंदरीमाश्रये ॥ ७ ॥ कुचांचित- 
विपेचिकां कुटिलकुंतछारुकृतां कुशेशयनिवासिनीं. कुटिलुचित्त- 
विद्वेषिणीम्‌ । मदारुणविछोचनां मनसिजारिसंमोहिनीं मतंगमुनि- 


कन्यकां मधुरभाषिणीसाश्रये ॥७॥ स्मरेत्यथमपुव्पिणीं रुघिर- 


बिंदुनीलांबरं ग्रहीतमधुपात्रिकां मधुविधूणेनेन्रांचछाम्‌ । घनस्तन- 
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भरोज्तां गलितचूलिकां श्यासराँ त्रिकोचनकुटुंबिनीं त्रिपुरसुदरी- रे 


माश्रये ॥ ६॥ सकुंकुमविलेपनामलकचुबिकस्तूरिकां समंदहसिते- 
क्षणां सशरचापपाशांकुशम्‌ । अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूर्षाबरा 


जपाकुसुमभासुरां जपविधी स्मराम्यंबिकाम्‌ ॥ ७ ॥ पुरंद्रपुरंध्रिका- 


चिकुरबंधसेरंमिकां पितामहपतित्रतां पहुपटीरचचौरतास्‌ । मुर्कुंद- 
_रमणी मणीरूसदुरुंकियाकारिणीं भजामि भुवनांबिकां सुरवधूटिका- 
चेटिकाम्‌ ॥ 4 ॥ इति श्रीमत्परंमहंसपरिव्राजकाचाये श्रीमच्छेकरा- 
चार्यविरचित त्रिपुरसुंद्रीस्तोन्न संपु्णेम्‌ ॥ 
द २३०, शीतलाष्रकम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ भर श्रीशीतराष्टकस्तोत्रस्य महादेव ऋषिः, 


अनुष्टप छंदः, शीतछा देवता, रक्ष्मीबीजम्‌, भवानी शक्ति, 





सर्वविस्फोटकनिवृत्तवे जपे विनियोगः ॥ ईश्वर उवाच ॥ वंदेडह पे 


शीतलां देवीं रासभस्थां दिगंबराम । मार्जनीकलुशोपेतां ज्ञपा- 
लंकृतमस्तकाम ॥ १॥ वंदे5ह जीता देवीं सर्वेरोगभयापहाम्र्‌ । 


यामासाद निवर्तेत विस्फोटकभये महत्‌ ॥ २॥ शीतले शीतले 


 चेति यो ब्रूयाद्रहपीडितः: । विस्फोट्कभय घोर सक्षिप्र॑ तस्य 
प्रणश्यति ॥ ३ ॥ यस्त्वाम्॒दकमध्ये तु छत्वा पूजयते नरः । 
. विस्फोटकभय घोरं यूहे तस्प न जायते ॥ ४ ॥ शीतले 
ज्वरदग्धघय पूतिगंधयुतस्य च॑ ।  प्रनष्टचक्षुप:  पुंसस्त्वा- 
साहुर्जीवनोषधस्‌ ॥ ५ ॥ शीतले तलुजान्रोगाज्रुणां. हरसि 


..दुस्लजान्‌ । विस्फोटकविदीणीनां स्वमेकासूतवर्षिणी ॥ ६ ॥ गल- 
.._ गंडग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नुणाम्‌ । त्वदनुध्यानमात्रेण 


. शीतले यांति संक्षयम्‌॥ ७॥ न मंत्रों नोषध तथ्य पापरोगस्य 


.. विद्यते। त्वामेकां शीतले धात्नीं नान्‍यां पश्यामि देवताम॥ ८ ॥ 


वाराहीनिग्रहाश्क॑ ] देवीस्तोत्राणि ष्‌ 


सणालतंतुसइ॒शी नाभिहनन्मध्यसंस्थितास्‌ । यस्त्वाँ संचितयेदेबि 
तस्यमत्युन जायते ॥९॥ अष्टक शीतवछादेष्या यो नरः 
प्रपठेत्सदा । विस्फोटकभय घोर गरहे तस्यथय न जायते ॥ १० ॥ 
श्रोतव्य॑ पठितवब्य॑ च श्रद्धाभक्तिसमन्वितें! । उपसर्गविनाशाय 
पर॑ स्वस्थयन सहत्‌ ॥ ११ ॥ शीतले त्वे जगन्माता झीतले 
' ते जगत्पिता । झीतले त्व॑ जगद्धानत्री शीतराये नमो नमः ॥ १२ ॥ 
रासभो गदभश्व खरो वेशाखनंदनः । शीतछावाहनश्रेव दूवाकंद- 
निऊंतनः ॥ १३ ॥ एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत्‌ । तस्य 
गेहे शिक्षूनां च शीतलरारुढ न जायते ॥ १४ ॥ शीतलाशकमेवेद 
न देय यस्यकस्यचित्‌ । दातव््य च सदा तस्मे -श्रद्धाभक्तियुताय वे 
॥ १० ॥ दइति श्रीस्केंदपुराणे शीतलाष्टकस्तोन्न संपूणेम ॥ 
२३१. वाराहीनिग्न हर शकम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ देवि क्रोडमुखि त्वदंध्रिकमलटंद्वानुरक्तात्मने 
महा द्ुद्मति यो महेशि मनसा कायेन वाचा नरः । तस्थाझ्”ञ त्वदयो- 
ग्रनिष्ठरहराघातप्रभूतव्यथापर्यस्यन्मनसी भर्वतु वषुषः आणाः प्रयाणो- 
न्मुखाः ॥ १ ॥ देवि त्वत्पदूषञ्मभक्तिविभवप्रश्षीणदुष्कमेणि प्रादुरभूत- 
नृशंसभावमलिनां दृर्ति विधतते मयि । यो देही झुवने तदीयह॒द- 
याह्षिगेत्वरैलेहिते: सच्चा: प्रयले करालचपक वॉछाफलेमोमपि 
॥२॥ चंडोत्तुंडविदीणेदंशूहदयप्रोद्धिन्नरक्तच्छटाहालापानमदाह्नहासनि- 
नदाटोपप्रतापोत्कटम । मातमैत्परिपंथिनामपहले: भ्राणेस्त्वदृध्रिद्वर्य 
ध्यानोद्यमरवे भंवोद्यवशात्संतपैयासि क्षणात्‌ ॥ ३ ॥ दयामां ताम- 
रसाननांधरिनयरनां सोसार्घचूडां जगन्नाणव्यग्रहलायुधाग्रमुसलां संत्रा- 
समुद्रावतीम्‌ । ये त्वां रक्तकपालिनीं हरवरारोहे वराहाननां भावेः 
संदधते कर्थ क्षणमपि ग्राणंति तेषां क्विष:-॥ ४ ॥ विश्वाधीश्वरवल्लसे 


१० २, बृहत्स्तोतजरलाकरः [ वाराह्मजुग्रहाश्टक 


विजयसे या त्व॑ नियंत्र्यात्मिका भूतांता पुरुषायुधावधिकरी पाकप्रदा 
कमणाम्‌ । त्वां याचे भवरती किमप्यवितर्थ यो मद्विरोधी जनस्तस्थायु 
मेम वांछितावधि भवेन्मातस्तवेबाज्ञया ॥ ७ ॥ मातः सम्यगुपासितु 
जडमतिस्त्वां नेव शक्कोस्य॒ह यद्यप्यन्वितदेशिकाडिकसलानुक्रोशपात्रस्य 
मे । जतुः कश्चन चिंतययकुशलूं यस्तस्थ तद्देशर्स रियादेवि विरोधिनों 
मम च ते श्रेयःपदासंगिन: ॥ ६॥ वाराहि व्यथमानमानसगहढत्सोख्य॑ 
तदाशाबरलिं सीदंत॑ यमपाक्ृताध्यवसित प्राप्ताखिलोत्पादितम्‌ । 
ऋंददंधुजने: कर्ूंकितकुल कंव्वणोचत्क्रमिं पश्यामि प्रतिपक्षमाशु पतितं 


.. आंत छुठंते मुहः ॥ ७ ॥ वाराहि' व्वमरोषजंतुषु पुनः प्राणात्मिका 


स्पंदुसे शक्तिव्यापतचराचरा खलु यतस्त्वामेतदमभ्यथथये । त्वत्पादांबुज- 
संगिनो मम सक्ृत्पाप॑ चिकीषति ये तेषां मा कुरु शंकरप्रियतमे 
देहांतरावस्थितिम्‌ ॥ ८4 ॥ इति श्रीवाराहीनिग्रहाष्टक संपूणमभ॥.... 


२३२, वाराह्मनुग्रहाश्कम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ईश्वर उबाच ॥ मातजंगद्वचननाटकसूत्रधार-..... 


स्त्वद्रपमाकऊूयितु परमार्थतो5यम्‌ । ईशोडप्यनीश्वरपद॑ समुपेति 
ताहक्को उन्‍यः स्तव॑ किसिव तावकसादधातु ॥ १ ॥ नामानि किंतु 
ग्रणतस्तव छोकतुंडे नाडंबरं स्पृशति देडधरस्य दंड: । यछेशलंबित- 
भवांब॒निधियेतोी यत्वज्ञामसंसतिरिय ननु नः स्तुतिस्ते ॥२॥ 
त्वचिंतनाद्रसमुलछसद्प्रमेयानंदो दयात्समुदितः स्फुटरोमहपे: । मात- 
नमामि सुदिनानि सदेत्यमु त्वामभ्यर्थयेब्थैमिति पूरयताइयाकों ॥३॥ 
इंद्रेंदुमीलिविधिकेशवमौलिरत्रो चिश्रयो ज्वलितिपाद्सरोजयुग्से । चेतो 
मतो मम सदा प्रतिबिंबिता त्व॑ भुया भवानि विदधातु 
. सदोरुह्दरे ॥ ४ ॥ लीलोडड तक्षितिततलस्य वराहमूर्तेवौराहमूर्तिरखिला- 


चण्डीकवचम ] देवीस्तोत्राणि . श्र 


थेकरी त्वमेव । प्रालेयरश्मिसुकलोछसितावतंसा त्वं देवि वामतलु- 
भागहरा हरस्य ॥ ५॥ त्वामंब तप्तकनकोज्वलकांतिमंतर्य चिंतर्यति 
युवतीतनुमागर्लाताम्‌ । चक्रायुधतन्रिनयर्नांबरपोतृवक्त्रां तेषां पर्दाजुज- 
युग प्रणमंति देवा: ॥ ६ ॥ त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्थ मातमॉोंक्षो5पि 
यत्र न सर्तां गणनामुपैति । देवासुरोरगनृपालनमस्थ पादस्तन्न श्रियः 
पडुगिरः कियदेवमस्तु ॥ ७ ॥ कि दुष्करं त्वयि मनोतिषय गतायाँ 
किं दुलेभ त्वयि विधानवद्चितायाम्‌ । किं दुष्करं त्वयि सकृत्स्मति- 
मागतायां कि दुजय त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसाम ॥ ८4 ॥ इति 
श्रीवाराद्यजुग्रहश्टक संपू्णेम्‌ ॥ द 
२३३. चण्डीकवचम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टप्‌ 
छंदः, चामुण्डा देवता, अँगन्यासोक्तमातरों बीजम्‌, दिग्बंधदेवता- 
सत््वम्‌ , श्रीजग्दबाप्रीद्र्थ जपे विनियोग: । $*नमश्रण्डिकाये | ३% 
मार्केण्डेय उवाच ॥ अध्यहु््मं परम छोके सर्वरक्षाकरं चुणाम्‌ | यज्ञ 
कस्यचिदाख्यात तन्मे बृहि पितामह ॥१॥ बह्योवाच ॥ अस्ति गुह्मतम 
विप्र सर्वभूतोपकारकम । देव्यास्तु कवच पुण्य तत्छणुष्व महामुने 
॥ २ ॥ प्रथम शेलपुत्नीति द्वितीय ब्रह्मचारिणी । तृतीय चन्द्वधण्टेति 
_ कृष्माण्डेति चतुर्थेकम ॥ ३ ॥ पंचसे स्कन्दमातेति पष्ठे काद्यायनीति 
च । सप्तम कालरात्रिश्व महागोरीति चा्टमम्‌ ॥ ४॥ नवस॑ 
सिद्धिदान्नी च नवदुर्गा: प्रकीर्तिता: । उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव 
महात्मना ॥ ५॥ अप्िना दल्यमानस्तु शन्रुमध्ये गतो रणे। बिषमे 
दुगेमे चेव भयाताः शरणं गता: ॥ ६ ॥ न तेषां जायते किंचिदश्य॒र्म 
रणसंकटे । नाप तस्थ॒पद्यामि शोकदुःखभयय॑ नहि ॥ ७ ॥ यैस्तु 
भक्त्या स्थूता नून॑ तेषां सिद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चाझुण्डा 


१२ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः. [ चण्डीकवचम्‌ 


वाराही महिषासना ॥ ८ ॥ ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना। 


माहेश्वरी वृषारूढा कोमारी शिखिवाहना ॥ ९ ॥ ब्राह्मी हंससमारूढा रु 


सर्वाभरणभूषिता । नानाभरणशोभाढ्या नानारलोपशोसिता ॥ १० ॥ 
हृद्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलछाः । शंख चक्र गदों शक्ति 


हल थे मुसलायुधम्‌ ॥ ११ ॥ खेटके तोमर चैव परशुं पाशसेव 


च। कुन्तायुध त्रिशू्ल च शाज्मायुधमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ देैल्यानां 
देहनाशाय भक्तानामभयाय च । धारयन्यायुधानीत्थ देवानां 
हिताय वे ॥ १३॥ महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि । 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ये शत्रूणां भयवरधिनि ॥ १४॥ प्राच्यों 


रक्षतु मामैन्द्री आप्नेय्यामभिदेवता। दक्षिणेड्वतु वाराही नेकत्यां... 
खजााधारिणी ॥ १५॥ प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्रायव्यां सगवाहिनी। 
उदीच्यां रक्ष कोबेरि ईशान्यां शूलधारिणि ॥ १६ ॥ ऊरध्प्व ब्रह्मणी 


मे रक्षेद्धस्ताद्वेष्णणी तथा । एवं दश दिशो रक्षेच्रामुण्डा शव- 
वाहना ॥ १७॥ जया से अग्रतः स्थातु विजया स्थातु प्ृष्ठतः। 


भजिता . वामपाश्व तु दक्षिणे चापराजिता ॥ $८॥ शिखां से... : 


औओतिनी रक्षेदुसा मूज्नि व्यवस्थिता । मालाधरी छ॒छाटे च अुवो 
. रक्षेद्रशस्त्रति ॥ १९॥ त्रिनेत्रा च अ्रवोसेध्ये यमधण्ठा च 
नासिके । शखिनी चक्षुघोमैध्ये श्रोन्रयोद्वारवासिनी ॥ २० ॥ 
कपोछो कालिका रक्षेत्कणैमूले तु शॉकरी । नासिकायां सुगन्धा 


च उत्तरोष्ठे च चचिका ॥ २१ ॥ अधघरे चाम्रतकछा जिह्ायां च... 


.. सरखती | दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका ॥ २२॥ 
_ घण्टिकाँ चित्रश्षण्य च महामाया च ताछुके / कामाक्षी चिलुकं 
. रक्षेद्वाच से सर्वमंगठा ॥ २३ ॥ गऔवार्या भद्वकाली च पृष्ठवंशे 
. धघनुघरी । नीछग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नहकूबरी ॥ २४ ॥ खन्न- 


चण्डीकवचम्‌ ] देवीस्तोत्राणि ._ १३ 


धारिण्युमौ स्कंधौ बाहू से वच्नधारिणी। हस्तयोंदृण्डिनी रक्षेद्म्बिका 


चांगुलीस्तथा ॥ २५॥ नखाब्छूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत्रलेश्वरी । 


स्तनों रक्षेन्महालक्ष्मीमैन: शोकविनाशिनी ॥ २६ ॥ हृदये ललिता- 


देवी डद॒रें झूलधारिणी । नाभौ च कामिनी रक्षेठु्ं गुह्येश्वरी तथा. 
॥ २७ ॥ कव्याँ भगवती रक्षेजानुनी विन्ध्यवासिनी । भूतनाथा च 


मेढूं मे ऊरू महिषवाहिनी ॥ २८॥ जंघे महाबला ओरोक्ता सर्वकाम- 
प्रदायिनी । गुलफयोनोरसिंही च पादी चामिततेजसी ॥ २९ ॥ 
पादांगुल्लीः श्रीर्म रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी । नखान्दृष्टाकराली च 
केशांश्रेवो ध्वकेशिनी ॥ ३० ॥ रोमकूपेणु कोबेरी त्वच वागीश्वरी 
तथा। रक्तमजावसामांसान्यस्थिसेदांसि पार्वती ॥ ३३ ॥ अश्राणि 
कालरात्रिश्व॒ पित्त च मुकुटेश्वरी । पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि- 
सतथा ॥ ३२॥ ज्वालामुखी नखज्वाढा भभेद्या सर्वसंधिषु । झुफ्र 


श्रह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ॥ 3३ ॥ अहंँकारं मनो बुद्धि 


रक्ष से धर्मचारिणि । प्राणापानौ तथा व्यानं समानो दानमेव च 
॥ ३४ ॥ थश्ञः कीति च छक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी । गोत्रमिन्द्राणी 
मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके ॥ ३७॥ पुत्नान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मीर्भायां 
रक्षत॒ सेरवी । सागे क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिता ॥ ३६ ॥ 
रक्षाहीन तु यत्स्थानं बजित कवचेन तु । तत्सवे रक्ष मे देषि जयन्ती 
पापनाशिनी ॥ ३७॥ पदमेक न गच्छे्नु यदीच्छेच्छुभमात्मन: । 
कवचेनावूतो नित्य यन्न यत्राधिगच्छति ॥ ३८ ॥ तन्न तत्नार्थशाभश्र 
विजय: सार्वकामिकः । ये य॑ कामयते काम द॑ त॑ प्राम्नोति निश्चितम्‌ 
॥ ३९ ॥ परमेश्वर्यमतुरू आप्स्ते भूतले पुमान्‌ । निर्मयों जायते 
मर्लः संग्रामेष्वपराजित: ॥ ४० ॥ ब्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्य: कवचेना- 
वृतः पुसान्‌ । इद तु देब्याः कवच देवानामपि दुर्लूभम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तापलपाशतककाउ कपल बलक पक. 


१७ २. बृहत्स्तोश्ररल्लाकर+ः..[ भगेास्तोत्र 


यः पठेतल्मयतो निर्ल्य त्रिसन्ध्य श्रद्ययान्वितः। देवी करा भवेत्तस्थ 
त्रैकोक्येष्वपराजितः ॥ ४२ ॥ जीवेद्रषैशर्त साम्रमपरूत्युविवर्जितः । 
नदयन्ति व्याधयः सर्वे रूताविस्फोटकादयः ॥ ४३ ॥ स्थावरं जंगम 
वापि कृन्निम॑ चापि यद्दविषम | आशसभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि 
भूतले ॥ ४७४ ॥ भूचराः खेचराश्रैव जलजाश्रोपदेशिका: । सहजाः 


कुछ॒जा माछाः शाकिनी डाकिनी तथा ॥ ४५ ॥ अन्तरिक्षचरा धोरा 


डाकिन्यश्र महाबलाः । ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ॥ ४६॥ 


ब्रद्चराक्षसवेतालाः कृष्माण्डा भेरवादयः । नश्यन्ति दशनात्तस्य कवचे 


हृदि संस्थिते॥ ४७ ॥ मानोन्नतिभवेद्राज्षस्तजोदरद्धिकरं परम | यशसा 
व्धेते सो$पि कीतिमण्डितभूतछे ॥ ४८ ॥ जपेत्सप्तशर्ती चण्डीं 


... कृत्वा तु कवच पुरा । यावद्धूसण्डर धत्त सशेझवनकाननस्‌ ॥ ४९ ॥ 


. तावत्तिष्ठति मेद्न्याँ सन्‍्ततिः- पुत्रपोत्रिकी । देहान्ते परम स्थान 
यत्सुरेरपि दुरेभम्‌ ॥ ७० ॥ प्राम्नोति पुरुषों नित्य महामायाप्रसादुत 
॥ ५०३ ॥ इति श्रीवाराहपुराणे हरिहरत्रह्मविरचित देव्याः कवचम ॥ 
३७, अगेलास्तोत्रम । 

श्रीगणेशायः नमः ॥ अस्य श्रीअर्गलास्तोन्नमंत्रस्य विष्णुऋषिः, 
अनुष्टपछंद:, श्रीमहालक्ष्मीदेवता, श्रीजंग्दबाप्रीतये ज़पे विनि- 
योग: । ३७ नमश्रण्डिकाये । जयन्ती मझ्जछा काछी भद्गकाली 
कपालिनी । दुगो क्षमा शिवा धात्नी स्वाहा खधा नमोस्तु ते 


. ॥ १ ॥ मधुकेटभविद्वावि विधातृवरदे नमः। रूप देहि जये देहि 


यशो देहि द्विषो जहि ॥२॥ महिषासुरनिनोशविधात्रि वरदे 


... नमसः। रूप देहि जये देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥ ३ ॥ वन्दि- 


 तांश्ियुगे देवि सर्वसोभाग्यदायिनि । रूप देहि जये देहि यशों 
.. देहि द्विषों जहि ॥४॥ रक्तबीजवंधे देवि चंडसुंडविनाशिनि। 


. अगेलास्तोत्रे | देवीस्तोत्राणि श्ष 


रूप देहि जये देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥७५॥ अचिन्त्यरूप- 
चरिते सर्वेशत्रुविनाशिनि। रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो 
जहि ॥ ६॥ नतेभ्यः सर्वेदा भत्तया चण्डिके दुश्तिपहे। रूप॑ 
देहि जय देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ७॥ स्तुवच््यों भक्तिपू्व 
त्वाँ चण्डिके व्याधिनाशिनि । रूर्प देंहि जय॑ देहि यशों देहि 
द्विषो जहि ॥ 4॥ चण्डिके सतत ये त्वामचेयंतीह भक्तितः। 
रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ९ ॥ देहि सोभाग्य- 
मारोग्ये देहि देवि परं सुखम्‌ । रूप देहि जय॑ देंहि यशो देहि 
द्विषो जहिं ॥ १० ॥ विधेष्दि द्विषतां नाश विधेहि बलमुआझकेः । 
रूप देहि जये देहि यशों देंहि द्विषो जहि ॥ ११ ॥ विधेहि देवि 
कल्याण विधेहि परमां श्रियम्‌ । रूप देहि जय देंहि यशो देहि 
द्विषो जहि ॥ १२॥ विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्त जने कुरु । 
रूप देहि जये देहि यशो देहि द्विषो जदि ॥ १३ ॥ प्रचण्डदेलय- 
दर्पप्ते चण्डिके प्रणताय मे। रूर्प देहि जय देहि यशो देहि द्विषो 
जहि ॥ १४ ॥ चतुभुजे चतुवेऋसंस्तुते परमेश्वरि । रूप देहि जये 
देहि यश्ों देहि द्विषो जहि ॥ १५ ॥ कृष्णेन संस्तुते देवि शश्र- 
द्धचक््या त्वमम्बिके । रूप देहि जय देंहिं यशो देहि ह्विषो जहि 
॥ १६ ॥ हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि । रूप देहि जय॑ देहि 
यशो देहि छ्विषो जहि ॥ १७ ॥ सुरासुरशिरोरत्निष्ृष्टचरणे- 
. उम्बिके। रूप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १८ ॥ 
: इन्द्राणीपतिसज्भावपूजिते परमेश्वरि । रूप देहि जय॑ देहि यशों 
देहि द्विषो जहि ॥ १९५ ॥ देवि भक्तजनोद्ामदत्तानन्दोंदये- 
अम्बिके । रूप॑ देहि जये देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥ २० ॥ 
पुत्नान्देदि धन देहि सर्वकामांश्र देहि में। रूप देहि जय॑ देहि 


श्द् २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ कीलकस्तोन्रम्‌ 


यशो देहि द्विषो जहि ॥ २१॥ पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारि- 

णीम । तारिणीं दुरगेंसंसारसागरस्य कुकोकृवाम्‌ ॥ २२ ॥ इदं स्तोच्न 

पटित्वा तु महास्तोन्न पठेन्चः । स तु सघशतीसंख्यावरमाप्तोति 

सम्पदाम ॥ २३ ॥ इति श्रीमार्केण्डेयपुराणे अगेलास्तोन्न संपर्णम ॥ 
२३७, भगवत्याः कीलकस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीकीलकसंत्रस्य शिव ऋषिः, अलुष्ट॒प्‌- 


 छंदः, श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदंबाप्रीत्र्थ जपे विनियोगः । 


उ*नसश्रण्डिकाये । $* सार्केण्डेय उवाच ॥ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी- 
दिव्यचक्षुपे । श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाघेघारिणे ॥ १ ॥ 


 सर्वभेतद्विना यस्तु मआऋ्राणामपि कीरूकम । सो$पि- क्षेममवाप्रोति 


सतत जाप्यतत्पर: ॥ २॥ सिख्वन्त्युच्वाटनादीनि वस्तूनि सकला- 


.. न्‍यपि । एतेन स्थुव॒तां नित्ये स्तोच्रमात्रेण सिद्यति ॥३॥ न द 


भत्रो नौषध ततन्न न किंचिदपि विद्यते। विना जाप्येन सिद््धेत 


सर्वेमुच्चाटनादिकम्‌ ॥ ४॥ समआण्यपि सिज्य॑ति ऊछोकशंकामिसां 
हरः । छृत्वा निर्मत्रयामास सर्वसेवमिदं शुभम ॥ ५ ॥ स्तोज्न वे 


चण्डिकायास्तु तत्च गुह्य चंकार सः । समाप्तिने च पुण्यर्य ताँ 


_यथावज्नियत्रणाम्‌ ॥ ६ ॥ सोअपि क्षेममवाप्तोति सर्वमेव न. 
संशयः । कृष्णायां वा चतुदृश्यामश्स्यां वा समाहितः ॥ ७॥ 
द॒दाति प्रतिगृह्राति नानन्‍्यथेषा असीदति । इत्थंख्पेण कीलेन 


महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८ ॥ यो निष्कीरां विधायेनां नित्य जपति 


... सुस्फुटस्‌। ससिद्ध: सगणः सोडपि गन्धर्वों जायते बने ॥९॥ 
. न चैवाप्यटतस्तस्थ भय क्वापि हि जायते । नाउपरूत्युवश याति 
मतों सोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ १०॥ ज्ञात्वा प्रोरभ्य कुर्वीत हाकुवाणो 
_विनश्यति । ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदे प्रारभ्यते बुबे: ॥ ११॥ 


सोंदयेचहरी]... देवीस्तोत्राणि _ १७ 


सोभाग्यादि च यर्किचिदुृह्यते छलनाजने । तत्सवे तत्प्रसादेन तेन 
जाप्यमिदे शुभम ॥ १९२ ॥ शनेस्तु जप्यमाने5स्मिन्सतोत्रे सम्पत्ति- 
रुअकेः । भवत्येव समआपि ततः प्रारभ्यसेव तत्‌ ॥ १३ ॥ ऐ्वर्य 
यत्मसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः । शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते 
सा न कि जने: ॥ १४ ॥ इति भगवध्या:ः कीलकस्तोत्र समाप्तम ॥ 


२३६. सोन्द्यलहरीस्तोत्रम । 


.. श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीसोन्दर्यलहरीस्तोत्रस्थ गोविन्द ऋषि: , 
अनुष्टप छन्‍्दः, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता, 'शिवः शक्तया युक्त' 


हे इति बीजम , 'सुधासिन्धोमेथ्ये” इति शक्तिः, 'जपो जब्पः शिव्पम्‌ 
. इति कीलूकम , भस्माक॑ सर्वेषा सकुटम्बानां क्षेम - स्थेयोयुरारोग्य- 


धन - धान्य - सम्पत्ति - सन्ततद्यवाधिद्वारा ऐहिकासुष्मिकसकलाभीशष्ट- 
सिद्धर्थश्रीमश्निपुरासुन्द्रीप्रीयर्थ च. सोन्दर्यलहरीस्तोत्रपाठम्ई 
करिष्ये ॥ अथ करन्यासः । ३७ हाँ अज्भुष्ठाभ्यों नमः। ३ हीं तजे- 
नीश्यां स्वाहा । 5४ हैँ मध्यमार्भ्यां वषट्‌ । 5* हैं अनामिकाभ्यां हूं । 
$$ हाँ कनिष्टिका््या वोषटू । *७ हः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट ॥ 


 क्षथाड्न्यासः । 5७ है| हृदयाय नमः । ३७ हीं शिरसे स्वाहा । 3 हूँ. 


शिखाये वषटू्‌ । ३ हैं कवचाय हूँ । ३» हाँ नेन्नत्रयाय वौषदू । 
३४७ हः अखाय फट ॥ अथ ध्यानम्‌। छोहित्यनिर्जितजपाकुसुमानुरागां 
पाशाइ्ुशों धनुरिषूनपि धारयन्तीम्‌ ॥ ताम्रेक्षणाम रुणमाल्यविदोषभूषां 
ताम्बूलपूरितमुखी ज्रिपुरां नमामि ॥ अथ पश्चोपचाराः । हू प्रथिव्या- 


त्मन्ये नमो गनन्‍्ध परिकल्पयामि । है आकाशात्मन्य नमः पुष्प परि- 


.._ कब्पयामि । ये वायवात्मन्ये नमो घूर्प परिकल्पयासि । रं वहयात्मन्ये 


नमो दीप परिकल्पयामि । वे जलात्मन्ये नमो नेवेद्य परिकल्पयामि ॥ 


१८ २. बृहत्स्तोत्नररलाकरः . [ सोंदर्यरुहरी क्‍ 


शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेव देवो न. 
खलु कुशलः स्पन्दितुमपि | अतस्त्वामाराध्या हरिहरविरिज्जयादिभिरपि 
प्रणन्तु स्तोतुं वा कथमक्नतपुण्यः प्रभवति ॥ १ ॥ तनीयांसं पांसुं तव 
चरणपड़े रुदभर्व॑ विरिश्विः सब्िन्चन्‌ विरचयति छोकानविकरूम । 
वहत्येने शौरिः कथमपि सहसख्रेण शिरसां हरः संक्षुभ्यैंन भजति 
भसितोद्धझनविधिम ॥ २॥ अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी 
जडाना चेतन्यस्तवकमकरन्द्खतिझरी । द्रिद्रार्ण चिन्तामणिगुणनिका 
जन्मजलधो निमप्मार्ना देष्टा मुररिपुवराहस्थ भवती ॥ ३॥ त्वदन्य 

. पाणिश्यामभयवरदो देवतगणस्त्वमेका नेवासि प्रकरितवराभीत्यसि- 


नया । भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाब्छासमधिक शरण्ये | लोकानां.... 


तब हि चरणावेव निपुणा ॥ ४ ॥ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसोभाग्य- 


द _ जनतीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोसमनयत्‌ । स्मरोडपि त्वां हे 


....._नत्वा रतिनयनलेल्येन वषुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय 
. महताम ॥ ५॥ घनुः पौष्प मोर्वी मधुकरमयी पतञ्च विशिखा वसनन्‍्त 
 सामन्‍्तो मऊूयमरुदायोधनरथः । तथाप्येकः सर्वे हिमगिरिसुते! 
कामपि क्पामपाज़ञाते लब्ध्चा जगद्दिमनड्ी विजयते ॥ ६॥ कण- 

. त्काश्वबीदामा करिकलभकुम्भस्तनभरा परिक्षीणा मध्ये परिणतशरचनर्द्र- 
_ बदुना। घनुबोणान्‌ पार्श रुणिसपि दधाना करतलेः पुरस्तादास्तां 
_नः पुरमथितुराहोपुरुषिका ॥ ७ ॥ सुधासिन्धोमध्ये सुरविटपिवाटी-.... 

...॑._ परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवतति चिन्तामणिगृहे । शिवाकारे मज्े । 

.... प्रमशिवपयड्ननिल्याँ भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दरूहरीमू... 

..... ॥ ८ ॥ महीं मूछाधारें कम्पि मणिपूरे हुतवह स्थित स्वाधिष्ठाने हृदि 

.. मरुतसाकाशसुपरि । सनो5पि श्रमध्ये सकललमपि भित्ता कुछुपर्थ 
सहसखारे पञ्मे सह रहसि पत्या विहरसि ॥ ५॥ सुधाधारासरेश्वरण त 
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युगलान्तविंगलितेः प्रपत्न॑ सिद्धन्ती पुनरपि रसाम्नायमहसः | अवाप्य 
सां भूमि भुजगनिभमध्युश्वलय खमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे 
कुहरिणि ॥ ३१० ॥ चतुर्मिः श्रीकण्डेः शिवयुवतिभिः पश्चमिरपि 
प्रभिनज्नाभिः शम्मोनैवभिरिति मूलप्रकृतिभिः । तन्रयश्वत्वारिंशद्ठसुदल- 
' कलछास्नत्रिवलयत्रि रेखासिः साथ तव चरणकोणाः परिणताः ॥ ११ ॥#॥| 
त्वदीयं सोन्दर्य तुहिनगिरिकन्ये ! तुरयितुं कवीनद्राः कल्पन्ते कथमपि 
विरिश्िप्रभ्नतयः । यदालो को त्सुक्याद्मरछूलना यान्ति मनसा तपोभि- 


... दुष्प्रपामपि गिरिशसायुज्यपद्वीम्‌ ॥ १२ ॥ नर वर्षीयांस नयनचि- 


रसं नर्मेसु जे तवापाज्ञालोके पतितमनुधावन्ति शतशः । गलद्वेणी- 
. बन्धा कुचकलशविख्रस्तसिचया हठात च्रुब्यत्काह्षयों विगलितदुकूल| 

युवतयः ॥ १३ ॥ क्षितो षट्पत्चाशद्‌ द्विसमधिकपज्लाशदुदके हुताशे 

द्ाषशिश्रतुरधिकपन्चाशदुनिले । दिवि द्विःषटूत्रिशन्मनसि च चतुः- 
. षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तब पादाम्बुजयुगस्‌ ॥ १४ ॥ शर- 
ज्योत्साशुआं शशियुतजटाजूटमुकु्श वरत्रासन्राणस्फटिकगुटिकापुस्तक- 
कराम्‌ । सक्ृन्न त्वा नत्वा कथमिव सता सब्निद्धते मधुक्षीरदाक्षा- 
मधुरिमधुरीणा भणितयः ॥ १५७ ॥ कवीन्द्राणां चेतःकमलवनबालातप- 
रुचिं भजन्ते ये सन्‍्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम । विरिश्चिप्रेयस्या- 
स्तरलतरशज्ारलहरीगभीराभिवाग्मिविद्धति सता रख्ननममी ॥ १६॥ 
सविन्नीभिवोचा शशिमणिशिलाभड्ररुचिभिर्वशिन्याद्याभिस्त्वां: सह 
जननि सब्चिन्तयति यः | स कती काव्यानां भवति मह॒तां भड्नसुभ- 
गेवचोमिवाग्देवीवद्नकमरामोदमधुरै: ॥ १७ ॥ तनुच्छायाभिस्ते 
तरुणतरणिश्रीसरणिमिदिवं सवोसुर्वीमरुणिसनिमर्मा स्मरति यः । 
भवन्त्यस॒ त्स्यद्नहरिणशालीननयना: सहोर्व॑श्या वश्याः कति कति न 
_ गीवोणगणिका: ॥ १८ ॥ झुर्ख बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्थ तदधों 
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हरा ध्यायेद्यो दरमहिषि ! ते मन्‍्मथकछाम्र्‌ । स सद्यः सट्ढगेस नयति 
वनिता इल्यतिरुघु त्रिलोकीमप्याशु अ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥१५९॥ 
'किरन्तीमक्िभ्यः किरणनिकुरम्बार्तरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिला- 
मूर्तिमिव यः। स सपोर्णां दप शमयति शकुन्ताधिप इच ज्वरप्ठशन्‌ 
इृष्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥ २० ॥ तडिछेखातन्वीं तपनशशि- 
वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमछानां तव कलाम । महा- 
प्माटव्यां रद्तिमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाहाद- 
 लहरीम ॥ २१॥ भवानि | त्वे दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणां 
इति स्तोतुं वाब्छन्‌ कथयति भवानि! त्वमिति यः। तदेव ते 
तस्से दिशसि निञ्रसायुज्यपदवीं सुकुन्दब्ह्ेन्द्रस्फुटमुकुटनीराजित- 


पदाम्‌ ॥ २२॥ त्वया हत्वा वा व्रपुरपरितृपत्तेन मनसा शरीराध 
शम्भोरपरमपि शल्ढे हृतमभूत्‌ | तथा हि त्वद््पं सकलमरुणार्म त्रिन-..._ 


यने कुचाभ्यामानम्र कुटिकशशिचूडालसुकुटम ॥ २३ ॥ जगत्सूते 
धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत्स््मपि वपुरीशस्तिरयति। 
सदापूर्वः से तद्दिमनुग्ृह्वाति च शिवस्तवाज्ञामाल्म््य क्षणचलित- 
 योअछरतिकयोः॥ २४॥ त्रयाणां देवानां जिगुणजनितानां तव शिवे 
भवेत्पूज़ा पूजा तव चरणयोयों त्रिरचिता। तथा हि व्वत्पादोद्नहन- 
मणिपीठस्य निकटे स्थिता झेते शश्वन्सुकुलितकरोत्तंसमुकुटाः ॥ २०॥ 
. बिरिज्निः पन्नत्व ब्रजति हरिराप्मोति विरति विनाश कीनाशो भजति 
धनदो याति निधनम्‌ । बवितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदशा 


आप महासंद्यारेंडस्मिनू चिहरति सति त्वत्पतिरसो ॥ २६ ॥ जपो जरप 


शिल्प सकलमपि मुद्राविरचना गतिः आदक्षिण्यक्रमणमशनाञाहति- 
विधि: । प्रणामः संवेशः सुखम खिलमात्मापंणहशा सप्योप्योयस्तव 
.._ भवतु यन्‍्से विछसितस्‌ ॥ २७ ॥ ददाने दीनेभ्यः ख्रियमनिशमाशालु- 
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सदशीममन्द सोन्द्यप्रकरमकरन्द विकिरति । तवास्मिन्मन्दारस्तवक- 
सुभगे यातु चरणे निमज्जन्‌ सज्जीवः करणचरणेः षट्चरणताम्‌ ॥२८॥ 
सुधामप्यास्वाद्र प्रतिभयजरास॒त्युहरिणीं विपथ्चन्ते विश्वे विधिशतम- 
खाद्या दिविषदः । कराले यत्क्षवेंड कवालितवतः कालकलना न शम्भो 
स्तन्मूछ तव जननि ! ताटइमहिमा ॥ २५॥ किरीट वेरिज्ले परिहर पुर 
केटभभिद्‌ः कठो रे कोटीरे स्खऊूसे जहि जम्भारिसुकुट्म । प्रणम्रेष्चे 
तेषु प्रसमसमभियातस्थ भवन भवस्थभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिविं 
जयते ॥ ३० ॥ चतुःषष्या तत्रे: सकलमभिसन्धाय भ्रुवन स्थितस्त- 
तत्सिडिअसवपरतज्र: पश्चपतिः। पुनस्त्वन्निबन्धाद्खिरपुरुषायेक- 


. घटनाखतच्नं ते तन्न क्षितितलमवातीतरदिदस्‌ ॥ ३१ ॥ शिवः शक्तिः 
.. कामः क्षितिस्थ रचिः शीतकिरणः स्मरो हेसः शक्रस्तदनु च परमार- 
. हर॒यः । अमी हछेखामिस्तिसभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्त तव 


जननि ! नामावयवताम्‌ ॥ ३२॥ स्मर॑ योनि लक्ष्मी त्रितयमिदम्गदी 
तव मनोर्निधायेके निल्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः । जपन्ति त्वां 
चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवातो जुह्न्तः सुरभिघ्ठतधाराहुति- 


शतेः ॥ ३३ ॥ शरीर त्वे शम्भोः शशिमिहिरिवक्षोरुहयुग तवात्मान 


मन्ये भगवति ! तवात्मानमनधम्‌ । अतः शेष: शेषीययमुभयसाधा- 
रणतया स्थितः सम्बन्धों वाँ समरसपरानन्द्परयो! ॥ ३४ ॥ मनर्त्व 


व्योम त्व॑ मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्व॑ भूमिस्त्वयि परिणतायां 
न हि परम्‌ | त्वमेव स्वात्मान परिणमयितु विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं 
शिवयुवति ! भावेन बिभ्ठ॒षे ॥ ३५ ॥ तवाज्ञाचकऋग्थ तपनशशिकोटि 


. झुतिधरं परं शस्मुं बन्‍्दे परिमिल्तितपार्व परचिता । यमाराध्यन्‌ . क्‍ 
भक्तया रचिशशिशुचीनामविषये निरालोके छोको निवसति हि भालोक- 
आुबने ॥ ३६ ॥ विश्युद्दो ते झुद्डस्फटिकविशदं व्योमजनक सेवे शिर् 
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देवीमपि शिवसमानव्यसनिनीस्‌ । ययोः कानन्‍्त्या यान्‍्त्या शशिकिरण- 
सारूप्यसरणि विधूतान्तध्वोन्‍्ता विरछुसति चकोरीव जगति ॥ ३७ ॥ 
समुन्मीरुत्संवित्कमछमकरन्देकरसिक भजे हंसद्वन्द्द किमपि महतां 
मानसचरम्‌ । यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतियेदादत्ते दोषाठुण- 
मखिलमद्भवः पय इव ॥ ३८ ॥ तब सखाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरते 
तसीडे संवर्त जननि महतां ता च समयाम्‌ । यदालोके छोकान दृहति 
महति क्रोधकलिले दयाद ते इृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति ॥ ३९॥ 
तडित्वन्तं शक्‍त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया स्फुरन्नानारलाभरणपरिण- 
छेन्द्रधनुषम । तब रयाम॑ मेघ॑ कमपि मणिपूरेकशरणं निषेवे वर्षैन्त 
हरमिह्र्तप्त त्रिभुवनस्‌ ॥ ४० ॥ तवाधारे मूले सह समयया लास्य- 


परया नवात्मानं मन्‍्ये नवरसमहाताण्डवनटम्‌। उभाभ्यामेताभ्यासु- 


दयविधिमुदिश्य दयया सनाथा्भ्यां जज्षे जनकजननीसजगदिदम्‌ ॥ ४ १॥ 
गंतेमोणिक्यत्व गगनमणिम्रि: सान्द्रधटित किरीटं ते हेम॑ हिमगिरि 
. सुते कीतेयति यः। स नीडेयच्छायाच्छुरणशबर्ू चन्द्रशक्ं धनु 
सोनासीरं किमिति न निबन्नाति घिषणाम्‌ ॥ ४२ ॥ धुनोतु ध्वान्त 
_ नस्तुलितद्लितेन्दीवरवर्न घनस्व्िग्ध॑ कृष्ण चिकुरनिक्रनिम्ब॑तव 
_ शिवे !। यदीय सोरभ्यं सहजमुपलब्धु सुमनसो वसन्त्यस्मिन मन्ये 
बलमथनवाटीविटपिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारति- 
मिरत्विषां वृन्देबेन्दीकृतमिव नवीनाककिरणम्‌ । तनोतु क्षेम॑ नस्तव 
वदनसोन्द्यलूहरीपरीवाहसोतःसरणिरिव सीमन्‍्तसरणिः ॥ ४४ ॥ 
. क्षरालेः स्वाभाव्यादलिकलमसभ्रीमिरलकैः परीत ते वह परिहसति 
_पह्केरुहरुचिम्‌ । दरस्मेरे यरिसन्‌ दशनरुचिकिक्षल्करुचिरे सुगन्धों 
. माचन्ति ससरमथनचक्षुसेधुलिहः ॥ ४५ ॥ छलछार्ट लावण्यद्युतिवि- 
.. मल्माभाति तब यद्‌ द्वितीय तन्मन्‍्ये मुकुटशशिखण्डस्य शकलछूम्‌ । 
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विपयोसन्यापादुभयमपरि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्यूतिः परिणमति 
राकाहिमकरः ॥ ४६ ॥ झञवोी भुभे किल्विद्धुशनमयभज्गभव्यसनिनि 
त्वदीये नेन्राभ्यां मथुकररुचिभ्यां छतगुणे । घनुमनन्‍्ये सब्येतरकर- 
गृहीत रतिपतेः प्रकोष्ठ मुशे च स्थगयति निगूढान्तरमुमे ! ॥ ४७ ॥ 


अहः सूते दक्ष तव नयनमकोत्मकतया त्रियार्मां वास ते खुजति 


रजनीनायकमयम्‌ । तृतीया ते दृष्टिदेरदुलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते 
सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम्‌ ॥ ४८ ॥ विशाला कल्याणी स्फुट- 
रुचिस्योध्या कुबलयेः क्रपाधाराधारा किसपि सथुरा भोगवतिका । 
अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारबिजया श्रुवं तत्तन्नामच्यवहरणयोग्या 
विजयते ॥ ४९ ॥ कवीनां सन्दर्भस्तवकमकरन्देकरसिक कदाक्षव्या- 
क्षेप्रमरकलभो कर्णेयुगठम्‌ । असमुद्जन्तो दृ्डा तव नवरसाखादतर- 
छावसूयासंसगादलिकनयने किल्लिदरुणम्‌ ॥ ५० ॥ शिवे ! झाज्भगराद्र 
तदितरमुखे कुत्सनपरा सरोषा गज्गञययां गिरिशचरिते विस्मयवती । 


. हराहिभ्यो भीता सरसिरुहसोभाग्यजयिनी सख्ीषु स्सेरा ते जननि! 
मयि दृष्टि: सकरुणा ॥ ५१ ॥ गते कणोभ्यण गरुत इच पदक्ष्माणि 


दधती पुरां भेत्तुश्चित्तप्रशमरसविद्वावणफले । इसे नेत्रे गोन्नाधरपति- 
कुछोत्तंसकलिके तवाकणोक्ृष्टस्मरशरविछासं कछूयतः ॥५२॥ विभक्त- 
त्रेवण्ये व्यतिकरितनीराज्षनतया विभातति त्वक्षेत्नत्रितयमिद्मीशा- 
नदयिते ! । पुनः खष्ट देवान द्रुहिणहारिरुद्रानुपरतान रजः सत्त्व बिश्र- 
त्तम इति गुणानां त्रयमिव ॥ ५३ ॥ पविन्नीकततु नः पशुपतिपराधीन- 
हृदये ! दयामित्रेनेत्रेररुणघवलश्याम रुचिभिः । नदः शोणो गड़ा तपन- 


तनयेति श्रुवमसु त्रयाणां तीथोनामुपनयसि सम्मेदमनघे | ॥ ५४ ॥ क्‍ 
तवापर्ण ! कर्णेजपनयनपेशुन्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाः 
 शफरिकाः । इये च श्रीबद्धच्छद्पुटकपार्ट कुबढरूय जहाति प्रत्यूषे निश्ि 
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व विघटय्य प्रविशति ॥ ए७० ॥ निमेषोन्सेषा्भ्या प्रसयम्ुदयय याति 
जगती तवेल्याहु: सन्‍्तो धरणिधरराजन्यतनये ! । त्वदुन्मेषाजात जग- 
दिदमशेष॑ प्रकयतः परित्रातु शद्के परिहतनिमेषासतव दृशः ॥ ५६ ॥ 
दशा द्राधीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दुवीयांसं दीने स्पयः कृपया 
मामपि शिवे | । अनेनाय धनन्‍्यो भवति न च ते हानिरियता वने वा 
हम्ये वा समकरनिपातों हिमकरः ॥ ५७॥ अराछ॑ ते पालीयुगलमग- 
राजन्यतनये ! न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकम्‌ । तिरश्वीनो 
यन्न श्रवणपथसुल्लइ्डय विलसन्नपाड्नब्यासज्ञी! दिशति शरसन्धानधिष- 
णाम्‌ ॥ ५८ ॥ स्फुरहण्डाभोगप्रतिफलितताटझूथुगर्ू चतुश्चक्र शह्ले .. 
तब सुखसिदं मन्‍्मथरथम्‌ । यमारुह्म दुल्ययवनिरथमकेन्दुचरण 


... महावीरों सारः प्रमथपतये खत जितवते ॥ ७५ ॥ सरखत्याः सूक्ती 


रम्तलहरीकोशलूहरी: पिबन्ताः शर्वाणि | श्रवणचुलुकाभ्याम- 
विरतम्‌ । चमत्कार७ाधाचलितशिर्सः कुण्डलगणो झणपल्कारेस्तारै- 
प्रतिबचनमाचष्ट इव ते ॥ ६० ॥ असो नासावंशस्तुहिनगिरिवंश- 
ध्वजपटि ! त्वदीयों नेदीयः फलतु फरलूमस्माकमुचितम्‌ । वहन्नन्त- 
मुक्ताः शिशिरतरनिःश्वासघटिताः समृज््या यस्तासां बहिरपि च॒ मुक्ता- 
मणिधघरः ॥ ६१ ॥ प्रकृत्या रक्तायासव सुद॒ति ! दुन्तच्छद्रुचे: प्रवक्ष्ये 
साइइये जनयतु फर्ू चिद्युमछता । न बिम्ब त्वह्िम्बप्रतिफलनलाभाद- 
रुणितं तुलामध्यारोडु कथमिव विछज्ञेत कया ॥ ६२ ॥ स्मितज्यो- 
स्खाजारू तव वदनचन्द्रस्थ पिबता चकोराणामासीद्तिरसतया चल्जु- 
जडिमा । अतस्ते शीतांशोरमतलहरीमम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छंद 
. निशि निश्ि भ्र्श काञ्िकथिया ॥ ६३ ॥ अविश्नान्त पत्युगुणगण- 
कथाम्रेडनजपा जपापुष्पच्छाया तव जननि ! जिह्ना जयति सा। यद- 
. आसीनायाः स्फटिकद्षदच्छच्छविमयी सरखत्या भूर्तिः परिणमति 
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माणिक्यवपुषा ॥ ६४ ॥ रणे जित्वा देत्यानपहतशिरखेः कवचिशि- 
निंवृत्तेश्रण्डाशुत्रिपुरहरनिमोल्यविमुखः । विशाखेन्द्रोपेन्द्रे: शशि- 
शिशिरकपूरशकला विलीयन्ते मातस्तव वदनताम्बूठकबलाः ॥ ६७ ॥ 
विपक्ष्या गायन्ती विविधमवरदान पशुपतेस्त्वयारब्घे वक्त चलितशिरसा 
साधुवचने । त्वदीयेर्माधुयैरपहसिततत्नीकलरवां निर्जा वीणां वाणी 
निरुझ्यति चोलेन निभ्ठतम्‌ ॥ ६६ ॥ कराग्रेण स्प्ृर्ट तुहिनगिरिणां 
वत्सलूतया गिरीशेनो दस्त मुहुरधरपानाकुछूतया। करम्ाहय शस्सोसुख- 
मुकुरबृन्त गिरिसुते ! कथड्वारं ब्रूमस्तव चिबरुकमोपम्यरहितम ॥६७॥ 


भुजाक्षषान्नियं पुरदमयितु: कण्टकवती तव ओऔवा घंत्ते मुबककमर- 


नालभ्रियमियम्‌ । स्वतः खैता काठागरुबहरुजम्बालमलिना म्णाली 


छालित्यं वहति यद्धों हारठतिका ॥ ६८ ॥ गले रेखास्तिसों गतिगम- 


कगीतैकनिपुणे ! विवाहच्यानद्धत्रिगुणगुणसड्ूखू्याप्रतिभुवः । बिराजन्ते 
नानाविधमधुररागाकरशुवां त्रयाणां ग्रामार्णां स्थितिनियमसीमान हृथ 
ते ॥ ६९ ॥ मणालीमद्वीनां तव भुजलतानां चतसणां चतुर्सिः सोन्दर्य 
सरसिजभवः स्तोति बदनेः । नखेभ्यः संत्रस्यन्‌ प्रथभममथनादन्धकरिपो 
श्रतुणा वकत्राणां सममभयहस्ताप॑णघिया ॥ ७० ॥ नखानामुह्योतेन॑व- 
नलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्ति कथय कथयामः कथमुमे ! । 


कयाचिद्वा साम्ये भजतु करुया हन्त कमर्ूं यदि क्रीडलछ॒क्ष्मीचरणतल- 


लाक्षारुणदलम्‌ ॥ ७१ ॥ सम॑ देवि ! स्कन्दद्धिपवदनपीतं स्तनयुगं 
'तवेद॑ नः खेद हरतु सतत प्रस्ततमुखम | यदालोक्याशडझ्राकुलितह॒दयों 
हासजनकः स्वकुम्भो हेरम्बः परिमशति हस्तेन झटिति ॥ ७२ ॥ अमू 


ते वक्षोजावरतरसमाणिक्यकुतुपाी न सन्देहस्पन्दोी नगपतिपताके 


मनसि नः । पिबन्तो तो यस्मादुविदितवधूसड्रमरसो कुमारावद्यापि 


. ह्विरद्वदुनक्रौद्धदुलनो ॥ ७३ ॥ वहत्यस्ब ! स्तम्बेरमदनुजकुम्भप्रकृ 


५ पट ियन॒न रत 5 सम का न जलन 3००. व पकने न तनमन 


कस 


अननरपनर-य-लचाम- धर न फमपकन्‍थ तप 
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तिभिः समारब्धां सुक्तामणिमिरमरां हाररूतिकाम । कुचाभोगों 
बिम्बाधररुचिमिरन्तः शबलितां प्रतापव्यामिश्रां प्रविजयिन: कीति- 
मिव ते॥ ७४ ॥ तब स्तन्‍्ये मन्‍्ये घरणिधरकन्ये ! हृदयतः पयःपारा- 
वारः परिवहति सारखत इव । दयावतद्या दत्त द्रविडशिशुरास्राद्य तव 
यत्‌ कवीनां प्रोढानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ ७७ ॥ हरक्रोध- 
ज्वालावलिभिरवलीढेन वपुषा गभीरे ते नाभीसरसि कृतसज्ी सन- 
सिजः । समुत्तस्थोी तस्माद्चछतनये ! धूमरूतिका जनस्तां जानीते 
जननि ! तव रोमावलिरिति ॥ ७६ ॥ यदेतत्कालिन्दीतनुतरतरब्ना- 
कृति शिवे ! करे मध्ये किश्चिज्ननि | तव तद्भाति सुधियास्‌ | विम- 
ददिन्योन्य कुचकरूशयोरन्तरगतं तनूभूत॑ व्योम प्रविशदिव नाभी- 
कुृहरिणीम ॥ ७७ ॥ स्थिरो गज्ञावतेः सनमुकुछरोमावलिलछताकलावार्रे 
कुण्ड कुसुमशरतेजीहुतभुजः । रतेरीलागारं किमिति तव नाभीति 
गिरिजे ! बिलद्वारं सिद्धेगिरिशनयनानां विजयते ॥ ७८ ॥ निसमेक्षी 
णस्य सनतटभरेण क्लमजुषो नमन्मूर्तेनामी वलिषु शनकेख॒व्यत इव । 
चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततरिनीतीरतरुणा समावस्थास्थेन्नो भवतु कुशल 
शैलतनये ! ॥ ७९ ॥ कुचों सद्यःस्विद्यत्तरघटितकूपोसमिदुरो कषन्तों 
दोमूले कनककलशाभो कछूयता। तब तन्रातु भज्ञादरूमिति बिल 
सनुभुवा त्रिधा नह देवि ! त्रिवलि लवछीवलछिभिरिव ॥ ८०॥ गुरुत्वे 
विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वति ! निजान्‌ नितम्बादाच्छिय त्वयि हरण- 
रूपेण निदधे । अतस्ते विस्ती्णों गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बप्राग्भार 
स्थगयति रुघुत्व॑ नयति च ॥ <१ ॥ करीनद्राणां शुण्डाः कनककद॒ली- 
_ काण्डपटलीमुभाभ्यामूरुभ्यामुभयमपि निर्जि्य भवती | सुवृत्ताभ्यां 
.. पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते ! विजिग्ये जानुभ्यां विवुधकरिकुम्भ- 
हृयसपि ॥ «८२ ॥ पराजेतु रुद्दे द्विगुणशरगभा गिरिसुते निषज्ञौ जड़े 


+- हु अकक - 
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ते विषमचिशिखो बाढमक्ृत । यदगे इश्यन्ते दशशरफला: पादयुगली- 
नखाग्रच्छझ्ाान: सुरमुकुटशागेकनिशिताः ॥ ८३ ॥ श्रुतीनां मूचोनो 
दूधति तव यो रोखरतया ममाप्येतों मातः! शिरसि दयया धेहि 
चरणो । ययोः पाद्य पाथः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोलोक्षारुक्ष्मीर- 
रुणहरिचूडामणिरुचि: ॥ «८४ ॥ नमोवाक ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयो- 
स्तवास्म हन्द्दाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते । असूयत्यत्यन्त यद्भिहननाय 


स्पृहयते पशुनामीशानः प्रमदवनकंकेलितरवे ॥ <०॥ मषा कृत्वा 


गोन्रस्खलनसथ वेलक्ष्यनमिं छूछाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते । 
चिरादन्तःशब्यं दहनक्तमुन्मीलितवता तुलाकोटिक्राणेः किलिकिलित- 
मीशानरिपुणा ॥ 4६ ॥ हिमानीहन्तव्य हिमगिरितटाक्रान्तिचतुरो 
निशायां निद्रार्ण निशि च परभागे च विशदो | पर लक्ष्मीपात्र श्रिय- 
मतिसजन्तों समयिनां सरोज त्वत्पादों जननि ! जयतश्रिन्रमिह किस 
॥ ८७ ॥ पद ते कान्‍तीनां प्रपदमपद देवि ! विपदां कथ नीत॑ सद्निः 
कठिनकसठीकर्परतुकास्‌ । कथथ वा बाहुभ्यामुपथमनकाले पुरभिदा 
यदादाय न्यस्तं दृषदि दयमानेन सनसा ॥ ८८ ॥ नखेनाकस्री्णा कर- 
कमछसझ्ोचशशि भिस्तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डि ! चरणों । 
फलानि स्वस्थेभ्य: किसलयकरांग्रण दुदर्ता द्रिद्वेभ्यो भद्दां अियमनि- 
शमह्वाय ददतों ॥ 4९ ॥ कदा काले मातः | कथय कलितालक्तकरसं 
पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेननजलम्‌ । प्रकृया -मूकानामपि च॑ 
कविताकारणतया यदाधत्ते वाणीमुखकमलछताम्बूलससताम ॥ ९० ॥ 
पदनन्‍्यासक्रीडापरिचयमिवारब्थुमनसश्ररन्तस्त खेले भ्वनकलहंसा न 
जहति । सुविक्षेपे शिक्षां सुभगमणिमअ्ञीररणितच्छछादाचक्षाणं चरण- 
कमकं चारुचरिते ॥ ९१ ॥ अराला केशेयु प्रकृतिसरछा मन्दहसिते 


शिरीषाभा चित्ते दषदिव कठोरा कुचतटे । भ्दुश तनन्‍्वी मध्ये पथुरुर- 
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सिजारोहबिषये जगन्नातुं शम्भोजैयति करुणा काचिदरुणा ॥ ९२॥ 
पुरारातेरन्तःपुरमसि यतस्त्वच्चरणयोः सपयामयोदा तरलकरणानाम- 
सुरूभा । तथा झिते नीता: शतमखमुखा: सिद्धिमतुर्ां तब द्वारोपान्त- 


_स्थितिभिरणिसाद्याभिरमरा: ॥ ९३ ॥ गतास्त मद्जत्वं दुहिणहरिसद्वे- 


श्रर्भभतः शिवः स्वच्छच्छायाघटितकपटप्रच्छदुपटः । त्वदीयानों भासां 
प्रतिफलनलाभारुणतया शरीरी छज्ञारो रस इव इशां दोग्धि कुतु 
कम्‌ ॥ ९४ ॥ कलह: कस्तूरी रजनिकरबिम्ब॑ जलमय कलाभि: कर्पूरे- 
मेरकतकरण्ड निबिडितम । अतस्त्वज्ञोगेन प्रतिदिनमि्द रिक्तकुहरं 
विधिर्भूयों भूयोी निबिड्यति नूर तव क्ृते ॥ ९०॥ स्वदेहोद्धूता- 


मिर्ैणिभिरणिमाद्यामिरभितो निषेष्ये नित्य त्वामहमिति सदा भाव- 
यति यः । किमाश्नर्य तस्य त्रिनयनसमद्धिं तृणयतो महासंवर्ताप्रिविर-.... 


चयति नीराजनविधिम्‌ ॥ ९६ ॥ कलत्र वेधात्र कति कति भजन्ते न _ 
कवयः श्रियों देव्या: को वा भवति न पतिः केरपि घने: । महादेव 


हिला तव सति ! सतीनामचरमे कुचाभ्यामासज्भाः कुरबकतरोरप्य- 


सुरूमः ॥ ९७ ॥ गिरामाहुर्देवीं द्ुहिणगहिणीमागमचिदो हरेः पत्नीं 


. पद्मां हरसहचरीमद्वितनयाम्‌ । तुरीया कापि त्व॑ दुरधिगमनिःसीम- 
महिमा महामाये ! विश्व भ्रमयसि परबह्ममहिषि ! ॥ ९८॥ सरस्वत्या 


लक्ष्म्या विधिहरिसपत्यो विहरते रतेः पातित्र॒त्य शिथिलूयति रम्येण 
वपुषा । चिरज्षीवन्नेष क्षपतिपशुपाशव्यतिकरः । परबह्मामिख्ये 


... रसयति रस॑ त्वक्षजनवान्‌ू ॥ ९९ ॥ प्रदीपज्वालासिदिवसकर- 
..नीराजनविधिः सुधासूतेश्रन्द्रोपठजललूबैरघ्येघटना | खकीयेरस्भोमि:ः |, 
४ सलिलनि६ि | च + त्वदीयाभिव $ हे 

 सलिलनिधिसोहित्यकरणं त्वदीयाभिवोग्मिसव जननि वार्चा स्तुति- 


रियम्‌ ॥ ३०० ॥ इति लोन्द्यलहरी संपूणो ॥ 


सप्तशतीध्यानस्तोन्नम्‌ ] देवीस्तोत्ञाणि २९ 


२३७. सप्तशतीध्यानात्मक स्तोत्रम ॥ 

श्रीगणशाय नमः ॥ वचिद्युद्यामसमग्रभां रूगपतिस्कन्धस्थितां 
भीषणां कन्यामिः करवालखेटविलसड्स्ताभिरासेविताम्‌ । हस्तश्चक्- 
दरालिखेटविशिख्रोश्वाप गुण तजनी बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां 
दुगों ब्रिनेतच्रां भेजे ॥ $ ॥ मातम मधुकेटभप्नि महिषप्राणापहारो- 
थमसे हेलानिर्मितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनि ॥ निःशेषीक्ृत 
रक्तबीजदनुजे लित्ये निशुम्भापहे शुम्सध्वंसिनि संहराशु दुरितं 
दुर्ग नमस्तेडम्बिके ॥ २ ॥ या देवी मधुकेटभप्रमथिनी या 
माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डशमनी या रक्तबीजाशिनी ॥ 


या शुम्भादिनिशुम्भदेत्यदूसनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा चण्डी 


नवकोरिशक्तिसहिता मां पाठ विश्वेश्वरी ॥ ३ ॥ दुर्गा ध्यायतु दुर्गति- 
प्रशमनीं दूवोद्लश्यामलां चन्द्रार्धोज्वलशेखरां त्रिनननामापीतवासो- 


वसम्‌ ॥ चक्र शोखमिष्ुु धलुश्र दधतीं कोदण्डबाणाशयोसुद्रेवाभयका- 


..मदे सकटिबन्धासीएणदां वानयो: ॥ ४॥ भावोद्गभेदवृता सहाभयवरा 
विख्नस्ततीलालका बिम्बोष्ठी तरुणाउरुणाचरणा रक्तान्तनेत्रन्नया ॥ 
पीनो रुसतनभार भद्गुरतनुः इयामा प्रसन्नानना देवी वस्त्वरिता तनोतु 


विभवानानन्दयन्ती मनः ॥५॥ मुक्ताविद्युत्पयोदर्फटिकनवजपा- 


भाखरे:. पदत्नवक्रे: शीतांशूलासिचूडेखिनयनरूसितेभासुरामच्छ- 
वर्णाम्‌ ॥ चक्र शंख कपारे गुणपरशुसुधाकुम्मवेदाक्षमाला विद्या 
प््मान्वहन्ती नमत मुनिनतां भारतीं पद्मसंस्थाम्‌ ॥ ६ ॥ हँसारूढा 


हरहसितहारेन्दुकुन्दावदाता वाणी मन्दस्मिततरमुखी मालिबडेन्दु- 


लेखा ॥ विद्याबीणा5म्नतमयघटाक्षखजादीपहसा श्रेतालस्था भवद- 


.._ भिमतप्राएये भारती स्थात्‌ ॥ ७ ॥ सोवणोग्बुजमध्यगां त्रिनयनां 
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तीम्‌ ॥ प्रेवेयाड्रदहारकुण्डलघरामाखण्डलायेः स्तुतां ध्यायेद्विन्ध्य- 
निवासिनीं शशिमु्खी पाश्रेस्थपञ्चञाननास्‌ ॥ 4 ॥ शंखं चक्रमथों 
घनुश्च॒ दधती बिश्रामि तां तजनीं वामे शक्तिमसि शरान्करूयतीं 
तिथेक्‌ त्रिशूल भुजैः ॥ सन्नद्धां विविधायुथेः परिदृर्ता मन्त्री कुमारी- 
जनेध्यायेदिष्टवरप्रदां त्रिनयना सिंहाधिरुढं शिवास ॥ ९ ॥ 
शखासिचापशरभिन्नकरा त्निनेत्रां तिग्मेतराशुकलया विलूसत्किरी- 
टाम्‌ ॥ सिंहस्थितां ससुरसिद्धनुतां च दुगां दूवोनिभां दुरितवग्गेहरां 
नमामि ॥ १० ॥ प्रकाशमध्यर्थितचित्खरूपां वराभये संदधतीं 
त्रिनेन्नाम्‌ ॥ सिन्दूरवणोमतिकोसलाह्ीं मायामयीं तत्त्मयीं नमामि 
॥ ११ ॥ शोणप्रभा सोमकछावत्तंसा पाणिस्फुरत्पद्नशरेघुचापाम ॥ 
प्राणप्रियां नीमि पिनाकपाणेः कोणन्नयरस्थां कुछदेवतां मे ॥ १२॥ 
खज्नो ज्िन्नेन्दुबिम्बलव दम तरसाष्ठाविताड़ी त्रिनेन्ना सब्ये पाणो कपा- 
छाहुरुदरएतमथो सुक्तकेशी पिबन्ती ॥ दिग्वश्लाबद्धकान्चीमणिमय- 
मुकुणचणेयुता दीघ्जिह्ना पायान्नीलोत्पछाभा रविशशिविरुसत्कुण्डला- 
लीढपादा ॥ १३ ॥ सद्यरिछन्नशिरःक्ृपाणमभर्य॑ हस्वैवरेबिंश्रतीं 
धोरास्यां शिरसा5ख्जासुरुचिरासुन्मुक्तकेशावलिस्‌ ॥ सकासकपग्रवहां 
इमशाननिलयां श्रुद्यो: शवालंकति श्यामाड्ी कृतमेखलाशवकरां देवीं 
भें कालिकाम ॥ १४ ॥ सर्वाद्यामगुणामरुक्ष्यवपुर्ष व्याप्याखिर 
संस्तुतां लक्ष्यां च॒ आ्रिगुणात्मिकां कनकर्भा सोवर्णभूषान्विताम ॥ 
बीजाप्रगदे च खेटकसुधापात्र करेंबिंश्रतीं योनिं लिज्ञमहिं च मूर्धि 
दधतीं चण्डीं भजे चिन्मयीम ॥ १५ ॥ ७छत्वा श्रीमोतुलिज्जं तदुपरि 
च गदा खेटक॑ पानपात्र नागे छिड्ढ» च योनिं शिरसि धतवती राजते 
हेसवर्णा ॥ भाद्या शक्तिखिरूपा त्रिगुणपरिवृता ब्रह्मणो हेतुभूता 
विश्वाद्या सृष्टिकर्त्ी बसतु मम गशुहे सर्वदा सुप्रसन्ञा ॥ १६ ॥ 


सप्तशतीध्यानस्तोत्रम ] देवीस्तोत्राणि ३५ 


या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटीपझपत्रायताक्षी गम्भीरावतेनामि- 
सतनभरनमिता शुअवखोत्तरीया ॥ लक्ष्मीदिन्येगेजेन्द्रेमेणिगणखचिते: 
ख्रापिता हेमकुंमेनियं सा पद्महस्ता मम वसतु ग्ृहे सर्वमाइल्‍्य- 
युक्ता ॥ १७॥ छक्ष्मीं कोल्हापुरस्थां भुवि गणपतिनापग्रे च पारशथद्रये 
तां काल्या वाण्या55समनन्‍्तात्परिजननिकरेः सेवितां देवतामिः ॥ नागें 
छिजझ्ल च योनि खशिरसि दधतीं मातुलिद्गं गदां तत्‌ खेटट 
श्रीपानपात्र त्रिभुवनजननी नोमि दो्मिश्रतुर्मिः ॥ १८ ॥ हस्तेः पर्झ 
रथाऊु गुणमथ हरिणं पुस्तक॑ वर्णेमार्ल टई्ढ शूलर कपाले दरमम्त॒त- 
लसडेमकुम्भ॑ वहन्तीम ॥ मुक्ताविद्युत्पयोधेः स्फटिकनवजपाबन्धुरेः 
पशञ्नवक्रेख्यक्षैवक्षोजनत्रां सकललशशिनिर्भा मातृकां तां नमामि ॥ १९॥ 
बह्माणी कमलेन्दुसौम्यवदना माहेश्वरी लीऊया कोमारी रिपुदर्पनाशन- 
करी चक्रायुधा वेष्णवी ॥ वाराही घनघोरघर्धरमुखी चेन्द्री च 
वच्भनायुधा चासुण्डा गणनाथरुद्रसहिता रक्षन्तु मां मातरः॥ २० ॥ 
अरुणकमलसंस्था तद्॒जःपुञ्वजणो करकमलषतेष्टाभीतियुग्माम्बुजा 
च॥ मणिसुकुटविचित्राउलंकृता कल्पजालेमव्तु भुवनमाता सन्तर्त 
. श्री: श्रिये नः ॥ २१ ॥ हेमग्रख्यामिन्दुखण्डात्तमोलिं शाखारिष्टामीति- 
हस्तां त्रिनेत्राम्‌ ॥ हेमाजस्थां पीतवर्णा पसर््ना देवीं दुगा दिव्यरूपां 
नमामि ॥ २२॥ सिन्दूरारुणविग्रहाँ त्रिनयरना साणिक्यमोलिस्फुर- 
त्तारानायकरोखरां स्मितमुखीसापीनवक्षो रूहाम्‌ ॥ पाणिभ्यामतिपूर्ण 
रलचपषके रक्तोत्परू बिश्रतीं सोम्यां रलधटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम- 
स्विकाम्‌ ॥ २३ ॥ बिश्राणा झूलबाणास्यरिसदरगदाचापपाशा- 
न्‍्करालमेघर्यामा किरीटोछसितशशिकरा भीषणा भषणाद्या ॥ 
सिंहस्कन्धाधिरूढठा चतसमिरसिखेटान्वितामसिः परीता कन्यासिर्थिश्न- 
: दुल्या भवतु भवभयध्वेसिनी झूलिनी व: ॥ २४ ॥ भशेभुजाड़ीं 
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महिषस्थ मर्दिनीं सशंखचक्रां शरश्ूलधारिणीम्‌॥ तां दिव्यरूपां 
सह जातवेद्सी दुर्गो सदा शरणमहं प्रपये ॥ २० ॥ महिषमस्तक- 


नृत्तविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखछा ॥ जननरक्षणमोक्षविधायिनी 


जयतु शुम्मनिशुम्भनिषूदिनी ॥ २६ ॥ उद्धतों मधुकैटमी महिषासुरं 
च निहल ते धूमत्रलोचन चण्ड मुण्ड रक्तबीजमुखांँश्र॒ तान्‌ ॥ 


दुष्शुस्भनिशुस्भसर्दिनि नन्दिता।मरवन्दिति विष्टपत्रयतुष्टिकारिणि 


भद्रकालि नमो5स्तु ते॥ २७॥ छक्ष्मीप्रदानसमये नवविद्युमाभां 
विद्याप्रदानसमये शरदिन्दुञ्लुञ्लाम्‌ ॥ विद्वेषिवगेविजयेडपि तमाल- 
नीला देवीं त्रिकोकजननीं शरणे प्रपद्मे ॥ २८ ॥ चन्द्रहासं त्रिश्वूछे च॑ 
शेखचक्रगदास्तथा ॥ 'बलुर्बा्णं च मुसलं पिड्ल मुशिसेव च ॥ २९ ॥ 
 पाशाछ्ुुशमुरुण्ठीश्च मुहर परशझुं तथा ॥ वच्ञायुध च कुन्ते च 
खटाजे च हलायुधम्‌ ॥ ३० ॥ तूणारं क्षुरिकां मुद्रां तोमर पान- 
पात्रकम्‌ ॥ पद्संदण्डनाग च कुन्तदन्तों तथेव च ॥ ३१ ॥ दर्पण 
रुद्ववीणां च बिश्रद्वान्रिशदोस्तलाम्‌ ॥ पद्मरागप्रभां देवीं बालाके- 


किरणारुणाम्‌ ॥ ३२॥ रक्तवस्परीधानां रक्तमाल्यानुलेपनाम ॥ 


 दशपादास्बुजां देवीं दुशमण्डलपूरिताम ॥ ३३ ॥ दशाननां ब्रिनेत्रां 


च समुन्नतपयोधराम्‌ ॥ एवं ध्यायेन्महाज्वारां महिषासुर- 


मर्दिनीमू ॥ ३४ ॥ सर्वेदारिद्यरामनीं सर्वदुःखनिवारिणीम्‌ ॥ 
: ब्रह्माण्डमध्यजिह्मां तां सहावक्रररालिनीस्‌ ॥ ३५ ॥ दशसाहख' 
दोदेण्डां नानाशसख्राखधारिणीम्‌ ॥ विचित्रायुधसन्नद्धां विश्वरूपां 
शिवात्मिकाम्‌ ॥ ३६॥ दानवान्तकरीं देवीं रक्तबीजवधोद्यताम ॥ 


रक्ततस्रधरां चण्डीं भीषणामतिभेरवाम्‌ ॥ ३७ ॥ सम्पूणेयोवर्नां 


 छट्ष्मीं कालिकां कमठाननाम्‌ ॥ मधुकेटभसंदहन्नी महिषासुरम्दि- 


नीम ॥ ३८ ॥ चण्डमुण्डशिर*्छेन्नीं सर्वेदेञ्यनिषूदिनीम ॥ रक्तबीजस्थ _ क्‍ 
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संहर्नीमशेषासुरभक्षिणीमू ॥ ३९ ॥ निशुम्भशुम्भमथिनीमदोषायु- 
घधसीषणाम्‌ ॥ महाद्रह्माण्डमालाड़ीं सर्वाभरणभूषिताम ॥ ४० ॥ 
वेतालवाहनारूढां सिंहच्याप्रादिवाहनामू ॥ बररक्तप्रिया माया 
मधुर्मांसोपहारिणीम ॥ ४१ ॥ य इद झऋझुणुयान्षित अिसनध्य य 
पठेन्नर ॥ ऋणकोज्यपहरणं रोगदारिश्यनाशनम्‌ ॥ ४२॥ सर्वसिद्धिकरं 
पुण्य सर्वकामफलप्रदम ॥ भक्तानन्दकरीं देवीं परब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
॥ ४३ ॥ तामष्टादशपीठस्थ[ ज्रिपुरामधिदेवताम्‌ ॥ वन्दे विश्वेश्वरी 
देवीं भुक्तिमुक्तिफलप्रदाम्‌ ॥ ४४ ॥ इ्द सप्तशतीध्यानं सर्वरक्षाकरं 
नृणाम्‌ ॥ रस रसायन सिख्वेद्ु लिकाक्षनसिद्धिदम्‌ ॥ ४५ ॥ पादुका- 
युगुरू सिख्लेन्मत्नसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥ सोन्द्यराजसंमानपुत्रपौत्राशि- 


वर्धनम ॥ ४६ ॥ ऐश्वरयेलाभविजयभुक्तिमुक्तिफलप्रदम ॥ सदा- 


. सन्निहिता लक्ष्मी चण्डिकां मम देवताम्‌ ॥ ४७ ॥ स्मरेन्निं 
. ग्रयल्लेन षण्मासातआप्यते फलम्‌ ॥ महाभयापहरणं शत्रुक्षयकरं तथा 
॥ ४८ ॥ अचढां श्रियमाप्तोति सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ अन्‍्ते स्वर्ग 
च मोक्ष च सत्यमेव न संशयः॥ इति श्रीकाशीकरअनंतभइसुत- 
रामकृष्णभद्डसंपादितसप्त शती ध्यानात्सकस्तोत्रे सम्पूणेम्‌ ॥ 


२४८, सप्तरतीसारभूतददुर्गास्तोत्रम्‌ ॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ यस्या दक्षिणभागऊे दशमुजा काली कराला 
स्थिता यद्वासे च सरस्वती वसुभुजा भाति प्रसन्नाउनना ॥ यत्पृष्ठे 
मिथुनत्रय॑ च पुरतो यस्था हरिः सेरिभस्तामशदशबाहुमम्बुजगतां 


लद्ष्सीं स्मरेन्मध्यगाम्‌ ॥ १ ॥ ( इति ध्यानम्‌॥ ) हू प्रथ्य्यात्मक- 


मर्पयाप्ति रुचिरं गनन्‍्ध हमआत्मकं पुष्प ये मरुदात्मक च सुरभि 
धूप विधूतागमम््‌ ॥ रं वह्यात्मकदीपक वमस्रता55त्माने च नेवेच्र्क 
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मारतर्मानसिकान्गृहाण रुचिरान्पश्बलोपचारानमूनू ॥ १ ॥ ( इति 
मनसा सम्पूज्य पठेत्‌ ॥ ) कब्पान्ते घ्ुजगाधिपं मुररिपावास्तीय 
निद्रामिते सझ्लातों मधुकेटमों सुररिपु तत्कणपीयूषतः ॥ दृष्डा 
भीतिभरान्वितेन विधिना या संस्तुता5घातयद्‌ वकुण्ठेन विमोह्य तो 
भगवती तामस्मि काीं मजे ॥ १ ॥ या पूर्व महिषासुरारदितसु 
रोदन्तश्रुतिप्रोत्थितक्रो धव्यापशिवादिदेवतनुतो निर्मय तेजोमयी ॥ 
देवग्रापतसमस्तवेषरुचिरा सिंहेन साक॑ सुरद्वेष्टणां कदने चकार नितरां 
तामस्मि लक्ष्मी भजे ॥ २॥ सन्‍्ये नश्टमवेक्ष्य चिक्षुरसुखा योझुं 
ययुये5थ तान्‌ हत्वा झुज्लखुरा55स्पपुच्छवलनेखस्त्रिकोकीजनम्‌ ॥ 
आक्रम्य प्रपदिन ते च महिषे झूलेन कण्ठेडभिनद्‌ या मद्यारुणनेत्रवकत्र- 
कमला तामस्मि लक्ष्मी मजे ॥ ३॥ ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरो च गदितुं 
यस्याः प्रभाव बर्ल नार्ू सा परिपालनाय जगतो<स्माक॑ च कुयोन्‍्म- 
तिम्‌ ॥ इत्थे शक्रमुखेः स्तुता5मरगणैयां संस्मृता55पढ़ज हन्ताउस्मीति 
वरं ददावतिशुर्भ तामस्मि लक्ष्सीं भजे ॥ ४ ॥ भूयः शुम्भनिशुम्भ- 
पीडितसुरेः स्तोत्र हिसादो कृत श्रुत्वा तन्र समागतेशरमणीदेहाद- 
भृत्कोशिकी ॥ या नेजग्रहणेरिताय सुरजिहृताय संधारणे यो जेता 

पतिर्ममेत्यकथयत्तामस्मि वाणी भजे ॥ ७॥ तहतस्य बचो निशस्य 
कुपितः शु॒म्भो5थ ये प्रेषयत्‌ केशाकर्षणविह्ऊां बलूयुतस्तामानयेति 
दुतम्‌ ॥ देत्य भस्म चकार धूम्रनयनं हुड्डारमात्रेण या तत्सेन्ये च 
जधान यन्झगपतिस्तामस्सि वाणीं भजे ॥ ६॥ चण्ड मुण्डयुत च 
सैन्यसहितं दृष्डा$5गर्त संयुगे काल्या मैरवया छूढाटफलकादुरूतया- 
घातयत्‌ ॥ तावादाय समागतेत्यथ च या तस्याः प्रसज्ना सती चामुण्डे 
त्भिधां व्यधान्रिभुवने तामस्मि वाणीं भजे ॥ ७॥ श्रुत्वा संयति 
चण्डमुण्डमरणं झुस्भो निशुम्भान्वितः ऋस्तत्र समेत्य सेन्यसहित- 
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श्रक्रे3द्भधुत संयुगम्‌ ॥ ब्रह्माण्यादियुता रणे बरूपतिं या रक्तब्रीजासुरं 
चामुण्डा परिपीतरक्तमवधीत्तामस्मि वाणी भजे ॥ ८ ॥ इष्ठा रक्त- 
 जनुरवध प्रकुृपितों श॒ुम्भो निश्वुम्भोज्प्युसों चक्राते तुमुले रण प्रतिभय॑ 
नानाखशस्तरोत्करेः ॥ तत्नादय विनिपात मूर्च्छितमर्ू छित्ता निशुम्भं 
शिरः खज्नेनेनमपातयत्सपदि या तामस्मि वाणी भजे ॥ ९॥ शुम्स॑ 
आतृवधादतीव कुपित दुर्ग त्वमन्याश्रयात्‌ गर्विष्ठा भव मेत्युदीय 
सहसा युध्यन्तमत्युत्कटम्‌ ॥ एकेवाउस्सि न चापरेति बद॒ती भित््वा च 
शूलेन या वक्षस्येनमपातयजुवि बलात्तामस्मि वाणीं मजे ॥ १० ॥ 


देदेडस्मिन्निहतेडनलग्रभ्नतिभिदव: स्तुता प्रार्थित सवोतिप्रशमाय 
सर्वेजगतः स्वीयारिनाशाय च॥ बाधा देव्यजनिभविष्यति यदा तम्नाव- 


तीये स्॒ये दृतद्यान्नाशयितास्म्यहं वरमदात्तामस्मि वाणी भजे ॥ ११ ॥ 
यश्रेतच्चरितत्रय पठति ना तस्येधते सनन्‍्ततिधोन्य कीर्तिधनादिक च 
विपदां सच्यश्च नाशो भवेत्‌ ॥ इत्युक्त्वान्तरथीयत स्वयमहो या पूजिता 
प्रयहँ वित्त घर्मंमतिं सुतांश्व॒ ददते तामस्मि वाणीं भजे ॥ १२ ॥ 
इल्रेतत्कथित निशम्य चरिते देव्या: शुर्भ मेघसा राज़ासों सुरथ 
समाधघिरतुले वेश्यश्व तेपे तपः ॥ या तुष्टाउन्र परत्र जन्मनि वरं राज्य 
 ददो भू+्ते ज्ञान चेव समाधये भगवती तामस्मि वाणी भजे ॥ १३ ॥ 
दुर्गोसप्तशतीत्रयो दशमिताध्यायार्थैसंगमितं दुर्गास्तोत्नमिदे पठिष्यति 
जनो यः कश्चिदयादरात्‌ ॥ तस्थ श्रीरतुला मतिश्व बविमला पुत्र: 
कुछालक्षुति: श्रीदुगोचरणारविन्द्क्ृपया स्थादतन्न कः संशयः ॥ १४ ॥ 
वेदाआवनिसम्मिता १०४ नवरसा ६५ वर्णाब्धितुल्या: ७४ करा- 
न्ञाया ४२ ननन्‍्दुकरेन्द्वों १२९ युगकराः २४ शेरूद्यों २७ उध्नय- 
ज़्काः ६३३ चरन्द्रभ्मोधिसमा ४७१ भुजानलमिता ३२ बाणेषवो 
७० 5ब्जाणेवा ४१ नन्दद्वन्द्र २५ समा इतीह कथिता अध्यायमन्नाः 
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ऋ्रमात्‌ ॥ १५॥ अश्रीमत्काशीकरोपाख्यरामकृष्णसुधीकृतम्‌ ॥ दुर्ग 
स्तोन्रमिद धीरा: पश्यन्तु गतमत्सरा: ॥ १६ ॥ इति श्रीकाशीकरो 
पनामकअनन्तभट्ट॒पुत्ररामकृष्णभट्टविर चित. श्रीदुर्गासप्तशतीसारभूत- 
दुर्गास्तोत्रे सम्पूणेस्‌ ॥ 


२३९, दुर्गास्तोन्रम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ लक्ष्मीरों योगनिद्रा प्रभजति भुजगाधीशतदढपे 
 सदपोदुत्पन्नो दानवों तच्छुषणमलूमयाह्नी म्छु केटर्म च॥ इच्ठा 
भीतस्य धातुः स्तुतिभिरभिन्नुतामाशु तो नाशयस्तीं दुर्गा देवीं प्रपद्य 
शरणमहमशेषापदुन्मूलनाय ॥ १ ॥ युद्धे निजित्य देखखिभुवनम- 
खिल यस्तदीयेषु घिण्ण्येब्वास्थाप्य स्वान्‌ विधेयान स्वयमगमदसो 
शक्रता विक्रमेण ॥ ते सामात्याप्तमित्र महिषमसिनिहत्यास्य 


मूधाघिरूढां ढुगी देवीं० ॥ २॥ विश्वोत्पत्तिप्रणाशस्थितिबिह्ति- | 


परे देवि घोरामरारित्रासान्रातुं कु नमः पुनरपि च महासड्ूरटेष्वी 
इहोधु ॥ आविर्भूया: पुरस्तादेति चरणनमत्सरवैगीवोणवर्गों दुगो 
देवीं प्र० ॥ ३॥ हन्तुं शुम्म निशुम्म॑ विद्युधगणनुतां हेमडोछां 
हिमाद्वावारूरढ व्यूढदपोन्युधि निहतवतीं धूम्रहक्चण्डमुण्डान ॥ 


 चामुण्डाख्यां द्धानामुपशमितमहारक्तबीजोपसगों दुगो देवीं० ॥ ४॥ 


बह्मेशस्कन्दनारायणकिटिनरसिंहेन्द्रशक्ति:ः स्व॒भृत्याः कृत्वा हत्वा 
निशुस्भ जितपिबुधगण त्रासिताईशेषलोकस्‌ ॥ एकीभुयाउथ शुरम्स 
रणशिरसि निहत स्थितामात्तखज्ञां दुर्गों देवींग ॥ ५॥ उत्पन्ना 

नन्‍्दजेति सथमवनितले शुम्भमनन्‍्य निशुम्भ आमयोख्या5रुणाख्या 
.._ पुनरपि जननी दुर्गेमाख्य निहन्तुम ॥ सीमाशाकम्भरीति चुटितरिपु- 
..भर्ट रक्तदन्तेति जाता दुर्गो देवीं० ॥ ६ ॥ त्रेगुण्यानां गरुणानामनु- 











मन 
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| 
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रात्रिसूक्तसोत्रम] देवीस्तोत्राणि ३७ 


सरणकलछाकेलिनानावतरिखेलोक्यत्राणशीरां दुनुजकुलवनीवहछ्िलीलां 
सलीलाम ॥ देवीं सबच्चिन्मयीं तां वितरितविनमत्सन्रिवर्गापवर्गो 
हुगा देवीं० ॥ ७॥ सिह्दाखदां जिनेन्र। करतरूविरसच्छेखचक्रासि 
रम्या भक्तासीशटप्रदात्रीं रिपुमथनकरी सर्वकोकेकवन्धाम ॥ सवा 
छड्रारयुक्ता शशियुतमुकु्दा श्यामलाज्री कृशाज्ीं दुगा देवीं० ॥ ८ ॥ 
त्रायस्त् खामिनीति त्रिभुवनजननि श्रार्थना त्वय्यपाथों पाल्यन्ते- 
उभ्यथनायां भगवति शिशवः किंन्वनन्या जनन्या ॥ तस्तुभ्य स्थान्न- 
मस्येद्यवनतविबुधाह्नादवीक्षा विसगा दुर्गा देवीं० ॥ ९ ॥ एवं 
सन्‍तः पठन्तु स्तवमखिलविपज्ारूतूछाउनलार्म हन्मोहध्वान्तभानु 
प्रतिमम खिलसड्डल्पकब्पदुकल्पम्‌ ॥ दोग दोगत्यघोरा तपतु हिनकर- 
प्रस्यमंही गजेन्द्रअणीपन्चञास्यदेश्य विपुलभयदकालाहिताक्ष्यप्रभावम्‌ 
॥ १० ॥ इति श्रीदगास्तोन्ने संपू्णम' ॥ 
२४०. शजिसक्तात्मक देवीस्तोत्रम । 

गिगगेशाय नमः ॥ रात्रिदेवीं प्रप्चे5ह शरणागतवबत्सलाम ॥ 

करालव॒दर्ना कृष्ण! दृष्टअ्रहविनाशिनीमस्‌ ॥ १ ॥ नमामि खजन्नहस्तां तां 


खेटहुस्तां भयानकाम ॥ वरदाभयह॒स्तों च भक्तकोकभयापहाम्‌॥ २ ॥ 


शूलहसस्ता शेखचकऋगदाचापेषुधारिणीम्‌ ॥ चतुभुजामश्भुजां द्विभुजा- 
मरिमर्दिनीम ॥ ३॥ अष्टादशशुर्जा लक्ष्मी दशहस्तां सरस्वतीम ॥ 
सर्वसम्पञ्नदान्रीं च सर्वविद्याप्रदायिनीसू ॥ ४ ॥ सहखबाहुचरणां 


सहखमुखलोचनाम्‌ ॥ सहखमुकुटोपेता सहस्नरचरणाम्बुजाम्‌ू ॥ ५॥ 


प्मययोनिमुखाजस्थां. किः्णुवक्षःस्थलस्थितामू ॥  शिवाड्डुनिलयां 


गोरों बन्दे मूर्तित्रयात्मिकामू ॥ ६॥ आसव्या वेष्णवी चोग्रा 


कुलानि विजवुधद्विषाम्‌ ॥ या निदृहति रक्ताक्षी ता बन्दे सिहवाहनाम्‌ 
॥ ७॥ मधुकेटअभसंहारं महिषासुरमर्दनस्‌ ॥ या5करोजन्नोसि दुगो 
लक 


न 
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३८ २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः .[ आरयादुर्गाष्टकम्‌ 


ता वर्च शुम्भनिशुस्भयोः ॥ ८ ॥ इन्द्रादिसवेंदेवानां सूर्यादि- 
ज्योतिषामपि ॥ सर्वशक्तिस्तररूपा या रात्रीं तां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
रातजिसूक्ते जपेद्ात्रों त्रिवारं च दिने दिने ॥ भूतप्रेतपिशाचादिचोर- 
सपोदिनाशनम्‌ ॥ १०॥ इति भश्रीरात्रिसूक्तात्मकदेवीस्तोत्रे सम्पुूणेम ॥ 
२४१, आयाोदुगोष्ठकम।.... 

श्रीगणेशाय नमः ॥ आयोदुगो5मिधाना हिसनगदुहिता दह्डराधी- 
सनस्था माता षाण्सातुरस्याखिलजनविनुता संस्थिता खासने5ग्र्ये ॥ 
गीता गन्धर्वसिद्धेर्विरचितबिरुदेया5खिलाउद्ञेषु पीता संवीता भक्त- 
वृन्देरतिशुभचरिता देवता नः पुनातु ॥ १ ॥ मातस्त्वां साम्बपत्नीं 
 विदुरखिलजना वेदशाखाश्रयेण नाई सनन्‍्ये तथा त्वां मयि हरिदुयितां- 
मग्बुजेकासनस्थाम्‌ ॥ नित्य पिच्रा स देशे निज्रतनुजनिता स्थाप्यते 


प्रेमभावादेतादश्यानुभूद्यो दृधितटसविधे संस्थितां तर्कयामि ॥ २॥ 


नासीदालोकिता त्वत्तनुरतिरुचिराउद्यावधीद्यात्मदृष्या लोकोक्त्या में 
अमो भूत्सरसिजनिलये नामयुग्माक्षराथीत्‌ ॥ सो5य सो निरस्तस्तव 
कनकमयीं मूतिमालोक्य सद्यः साउपर्णा सख्णेवणाईणेबतनुजनिते न 
श्रुता नापि दृष्टा ॥ ३॥ श्रीसूक्तोक्तायमन्ात्कमकमयतनुः स्व्णे- 


।आ. 


कक्षोच्रहार सारा लोकत्रयान्तर्भगवतिभवतीत्येवमेवागमोक्तम ॥ 
तन्नामोक्ता5क्षराथोत्कथमयि वितथ स्थात्सरिन्नाथकन्ये दृष्टार्थे व्यर्थतर्को 
हानयपथगरतिं सूचयलर्थरष्या ॥ ४ ॥ तन्वस्ते मात्तरस्मिक्षगति 
गुणवशाद्विश्रुतास्तित्त एवं काली श्रीर्गीश्ष तासां प्रथममभिहिता 
कृष्णयणों हापणों ॥ लछक्ष्मीस्तु स्वणेवणो विशद्तनुरथी भारती 
चेदमूषु स्॒च्छा नोनापि कृष्ण भगवति भव॒ती श्रीरसीयेव सिद्धम्‌ 
॥ ५॥ नामायायाः स्वरूप कनकमयमिदं मध्यमायाश्र यानमन्त्यायाः 
सिंहरूप॑ त्रितममपि तनों घारयन्त्यास्तवेहक्‌ ॥ इृष्ठा नूलेव सर्वो 


न लआनल- कनफतन कलकनता-निकपस- न ननननानवलथकनकक चना 5. 5 





कादयायन्यष्टकम्‌ ] देवीस्तोत्राणि ३० 


व्यवह्तिसरणीरिन्द्रिं चेदृतक्यों त्वामायां विश्ववन्यां त्रिगुणमयतले 
चेतसा चिन्तयामि ॥ ६ ॥ त्वद््पक्ञानकामा विविधविधसमाक्लप्त- 
तकैरनेकेनों शक्ता निर्जरास्ते विधि-हरि-हरसंज्ञा जगद्वन्यपादाः ॥ 
का, शक्तिमं भवित्री जलनिधितनये ज्ञातुमुम तवेद रूप नात्ना 
प्रभावादपि वितथफलो से बभूव प्रयलः ॥ ७ ॥ अस्त्वम्ब त्वय्यनेकेर- 
शुभशुभतरेः कल्पितरम्ब तकरदाह मन्दबुद्धिः सरसिजनिरूये सापरा- 
धोडउस्सि जातः॥ तस्माच्वत्पादपद्मह्मयनमितशिरा प्रार्थयास्येतदेव 
क्षन्तव्यो सेडपराधों हरिहरदयिते भेदबुद्धिन मेडस्ति ॥ <॥ आर्या- 
दुर्गोष्टकमिद्मनन्तकबिना कृतम्‌ ॥ तथ प्रीतिकरं भूयादित्यभ्यर्थन- 
मम्बिके॥ ९॥ इति श्रीमद्नन्‍्तकविविरचितमायोदुर्गा ४क॑ सम्पूणेम्‌ ॥ 
२४२. कात्यायन्यश्रकम । 

श्रीगणशाय नमः ॥ अवर्षिसंज पुरमस्ति छोके काद्यायनी तत्न 
विराजते या ॥ प्रसाददा या प्रतिमा तदीया सा छत्रपुयों जयतीह 
गेया ॥ १॥ त्वमस्थ भिन्नेव विभासि तस्यास्तेजस्विनी दीपजदीप- 
कल्पा ॥ काद्यायनी स्वाश्रितदःखहन्नी पविन्नगात्री मतिमानदात्री 
॥ २॥ ब्रह्मोर॒ुवेतालकासेहदाढोसुभरवेरपक्‍िगणामिधेन ॥ संसेब्यमाना 
गणपत्यभिख्या युजा च देबषि स्वगणरिहासि ॥ ॥ गोत्रेषु 
जातेजेमद्िभारद्वाजाजिसत्काइयपकीशिकानाम_ ॥ कोण्डिण्यवत्सा- 
न्वयजेश्र विप्रेनिजेर्निषेब्ये वरदे नमस्ते ॥ ४ ॥ भजामि गोक्षीरक्षता- 
भिषेके रक्ताम्बरे रक्तसुचन्दनाक्ते ॥ त्वां बिल्वपत्रीशुभदामशो्े 
भक्ष्यप्रिये हृत्मियदीपमाले ॥ ५ ॥ खडे च शंख महिषासुरीय पुच्छे 
त्रिशूलं महिषासुरास्य ॥ प्रवेशितं देवि करेदेधाने रक्षानि्श मां 
महिषासुरत्ते ॥ ६॥ स्वाग्रस्थबाणेश्वरनामलिज्ञे सुरतके रुक्‍्ममयय किरी- 
टम्‌ ॥ शीर्ष दधाने जय हे शरण्ये विद्युत्ससे मां जयिने कुरुष्व ॥ ७ ॥ 


४० २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ रात्रिसूक्तम्‌ 


नेश्नाववीदक्षिणपाश्वसंस्थे विद्याधरेनीगगणश्र सेब्ये ॥ दयाघने प्रापय 
दे सदास्मान्मातर्यशोदे शुभदें शुभाक्षि ॥ «८ ॥ इदे कालयायनी- 
देव्या। प्रसादाष्टकमिष्टद्स ॥ कुमठाचायर्ज भक्तया पठटेद्यः स सुखी 
भवेत्‌ ॥ ५ ॥ इति श्रीकात्यायन्यष्टक॑ संपूर्णम ॥ 
२७३. पुराणोक्त राजिसूक्तम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ विश्वेश्वरीं जगद्धान्रीं स्थितिसंहारकारिणीम । 
निद्रां भगवती विष्णोरतुर्ला तेजलः प्रभु ॥ १॥ बद्योवाच्र ॥ 
तवे॑ स्वराहा ते साधा त्व हि वषट्कारखरात्मिका । सुधा 
त्वमक्षरें निद्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ २ ॥ अधमसात्रा 
स्थिता नित्या यानुच्चायों विशेषतः | त्वमेव संध्या साविन्नी त्व॑ देवि 
जननी परा ॥३॥ ट्वयेतद्धायते विश्व त्वयेतत्सज्यते जगत्‌ । 
त्वयेत॒त्पाल्यते देवि त्वमत्स्यते च सर्वदा ॥ ४ ॥ विसृष्ठो सृष्टिरूपा त्व॑. 
 स्थितिरुपा च पालने । तथा संहृतिरूपाते जगतोडस्प जगन्मये ॥ ७॥ 
महाविद्या महामाया महामेथा महास्मृतिः | महामोहा च भवती 
महादेवी महेश्वरी ॥ ६ ॥ प्रकृतिस्त्व च सर्वेस्य गुणत्रयविभाविनी । 
कालरात्रिमेहारातज्रिमोहरात्रिश्व दारुणा ॥ ७॥ च्व श्रीस्त्वमीश्वरी 
त्वे हीरूव बुड्धचिबॉधलक्षणा । छज्जा पुष्टिस्था तुश्स्त्व शांतिः 
क्षांतिरेव च ॥ ८ ॥ खब्जिनी शलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 
शंखिनी चापिनी बाणभुझुंडीपरिधघायुधा ॥ ९॥ सोम्यासोम्यतरा- 
शेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुंद्री । परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ 
यज्च फिंचित्कचिहृस्तु सदसद्वाउखिलात्मिके । तस्य स्वस्थ या शक्तिः 
सा त्व कि स्तूयसे सया॥ १३ ॥ थया त्वया जगत्सष्टा जगत्पाद्यत्ति 
यो जगत्‌ । सो5पि निद्रावर्श नीतः करत्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १९ ॥ 
विष्णु: शरीरप्रहणमहमीशान एवं च। कारितास्ते यतो3तर्त्वां कः 





शक्रादिक्ृतस्तुतिः]... देवीस्तोत्राणिं द ४१ 


सोतं शक्तिभान्‍्मवेत्‌ ॥ १३ ॥ सा त्वमित्थंग्रभावेः स्वैरुदारेंदेवि 
संस्तुता । मोहयेतो दुराधषावसुरों मधुकेटमी ॥ १४ ॥ प्रबोध 
च जगत्खामी नीयतामच्युतो रुघु। बोधश्र क्रियतामस्थ हंतुमेतों 
महासुरो ॥ १७॥ इति पुराणोक्त राज्िसूक्त संपूर्णम््‌ ॥ 

. २७७. शाक्रादिकृता देवीस्तुतिः । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ शक्रादथः सुरगणा 
निहते5तिबीयें तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबछे च देब्या । तां तुषूबुः 
प्रणतिनमश्रशिरो धरांसा वार्मिः प्रहषेपुलकोदहमचारुदेहा: ॥ २ ॥ 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूत्यां । 
तामंबिकाम खिलदेवमहर्षिपूज्यां भत्तया नताः स्म विदयातु शुभानि 
सा नः ॥ ३॥ ययख्थाः प्रभावमतुररू भगवाननंतों जअह्मया हरश्च नहि 
वक्तुमर ब॑ च । सा चण्डिकाखिकजगत्परिपालनाय नाशाय 
चाशुभभयस्य मरति करोतु ॥ ४ ॥ या शक्रीः स्वयं सुकूतिनां 
भवनेष्वलक्ष्मी: पापात्मनां कृतथियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सर्ता 
कुछजनप्रभवस्थ रूज्या ता त्वां नताः सम परिपाल्य देवि विश्वस्‌ 
॥ ५ ॥ कि वर्णयाम तव रूपसर्चिल्यमेतर्त्कि चातिवीयमसुरक्षयकारि 
भूरि। कि चाहवेघु चरितानि तवाति यानि सर्वेघु देव्यसुरदेवगणा- 
दिकेषु ॥ ६ ॥ हेतु: समस्तजगतां प्रिगुणापि दोषेन ज्ञायसे हरिहरा- 
दिभिरप्यपारा । स्वाश्रयाखिरूमिद जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा 
प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ७ ॥ यस्थाः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्ति प्रयाति 
सकलेघु मखेघषु देवि । स्वाहसि वे पितृगणस्थ च तृघपिहवेतु रुचायेसे 
त्वमत एवं जने: स्वधा च॥ ८4 ॥ या मुक्तिहेतुरविचिंयमहात्रता 
त्वमभ्यस्यसे सुनियतेंद्रियतख्वसारेः । मोक्षार्थिभिर्त॑ निभिरस्तसमस्त- 
दोषेविद्याईसि सा भगवती परमसा हि देवी ॥ ९ ॥ रब्दात्मिका 
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सुविमठम्यजुषां निधानसुद्गीथरम्यपदपाठवर्ता च साम्नाम्‌ । देवि 
त्रयी भगवती सवभावनाय वातोसि सर्वेजगतां परमातिहंत्री 
॥ १० ॥ मेधासि देवि विदिताखिलशाखलसारा दुरगो5सि दुरगेभव- 
सागरनोरसंगा । श्री: केटभारिहृदयेकक्ृताधिवासा गोरि त्वमेव 
शशिमोलिकृतप्रतिष्ठा ॥ ११ ॥ इषत्सहासममर्क परिपूर्णचद्र- 
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकांति काँतम्‌ । अद्यद्भधुतं प्रह्ममात्तरुषा 
तथापि वकत्रे विछोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ १२ ॥ दृष्टा तु देवि 
कुपित भ्वुकुटीकरालमुयच्छशांकसद्शच्छति यज्ञ सद्यः । प्राणान्मुमोच 
महिषस्तदतीव चित्र केर्जीब्यते हि. कुपितांतकद्शनेन ॥ १३ ॥ 
देवि प्रसीद परसाभवती सवाय. सद्यो विनाशयति कोपवती 
कुछानि । विज्ञातमेतदघुनेव यदस्तमेतज्नीत बर् सुविपुर् महिषा- 
सुरस्य ॥ १४॥ ते संमता जनपदेषु घनानि तेषां तेषां यशांसि 
न च सीदति बंघुवगें: । धघन्यास्त एवं निम्व॒तात्मजभ्दयदारा 
येषां सदामभ्युदूयदा भस्वती ग्रसन्ना ॥ १५ ॥ धम्यौणि देवि 
सकलछानि सदेव कमौण्यत्याहतः प्रतिदिन सुकृती करोति । खरे 
प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा्ोकत्रयेडपि फरूदा ननु देवि 
तेन ॥ १६ ॥ हुगे स्खता हरसि सीतिमशेषजन्तो: स्वस्थे 
स्मृता मतिमतीव छशुर्भा ददासि । दारिब्रदुःखभयहारिणि का 
त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदादचित्ता ॥ १७ ॥ एमिहंतेजेगदुपेति 
सु तथेते कुवेतु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । संग्रामसत्यु- 
मधिगम्य दिवे ग्रयांतु मत्वेति नूनमहितान्विनिहेंसि देबि ॥ १८ ॥ 
इृष्रेब कि न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्मरहिणोषि 
दस्प्म्‌। लोकान्प्रयान्तु रिपवोडपि हि शख्पूता इत्थे सति- 
भंवति तेष्वहितेषु साथ्यी ॥ १९५ ॥ खड्डप्रभानिकरचिस्फुरणेस्तथोग्रेः 
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झूलाग्रकांतिनिवहेन दृशो5सुराणाम्‌ । यज्ञागता विरुयमंशुमादिंदु्खंड- 
योग्यानन तव विकोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ दुर्जेत्तवृत्तशमने तव 
देवि शीर्े रूप तथेतद्विचित्यमतुल्यमन्येः। वीय च हंतू हृतदेव- 
पराक्रमाणां वेरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम ॥ २१ ॥ केनोपमा 
भवतु तेउस्य पराक्रमस्य रूप च शत्रुभयकायतिहारि कुत्र । चित्ते कृपा 
समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनन्नयेडषपि ॥ २२१ 
त्रेछोक्यसेतद खिर् रिपुनाशनेन त्रार्त त्ववा समरमूधनि तेडपि हत्वा 

नीता दिवे रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकसुन्मदसुरारिभव नमस्ते 
॥ २३ ॥ झूलेन पाहि नो देवि पाहि खब्बेन चाम्बिके । धण्टास्वनेन 
नः पाहि चापज्यानिःखनेन च ॥ २४ ॥ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च 


चण्डिके रक्ष दक्षिणि । आमणेनात्मझलस्यथ उत्तरस्था तथे- 
खरि || २० ॥ सोम्यानि यानि रूपाणि ब्रेलोक्ये विचरंति 


ते । यानि चात्यंतघोराणि ते रक्षास्मांस्था भुवम्‌ ॥ २६ ॥ 

शूलछगदादीनि यानि चाख्राणि ते5म्बिके। करपलवसंगीनि तरस्मान 
रक्ष स्वतः ॥ २७॥ ऋषिरुवाच ॥ २८ ॥ एवं स्तुता सुरेद्दिब्ये: 
कुसुमैनदनोऊृवेः । अचिंता जगतां धात्नी तथा गेंधालुलेपनेः ॥ २९॥ , 
भत्तया समस्तैखिदशेद्दिव्येधूपेः सुधूपिता । ग्राह असादसुमुखी 
समस्‍्तान्प्रणतान्सुरान ॥ ३० ॥ देव्युवाच ॥ ३१ ॥ व्रिय्ता त्रिदशाः 
सर्वे यद्स्मत्तो5भिवांछितम्‌ ॥ ३२ ॥ देवा ऊचुः ॥ ३३॥ भगवत्या 


कृत सर्वे न किंचिद्वशिष्यते । यद॒य निहतः शज्रुरस्माक महिषासुरः 


॥ ३४ ॥ यदि चापि वरो देयस्त्वया5स्मा्क महेश्वरि । संस्म्ता5- 
संस्मृता तव॑ नो हिंसेथाः परमापद्‌श३ ॥ ३५॥ यश्र मत्ये: स्तवे- 


शेमिस्त्वां स्तोष्यव्यमछानने । तस्थ वित्तद्धिविभवेर्धनदारादिसंपदाम 


॥ ३६ ॥ बृद्धयेअस्मत्मसन्ना त्व॑ भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥३७॥ 
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ऋषिरुवाच ॥ ३८ ॥ इति प्रसादिता देवेजेगतोडर्थ तथात्मनः । 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवांतर्हिता नृप ॥ ३९ ॥ इत्येतत्कथित भूप 
संभूता सा यथा पुरा । देवी देवशरी रेभ्यों जगन्नयहितैषिणी ॥ ४० ॥ 
पुनश्न गोरीदेहात्सा समुझूता यथाउभवत्‌ । वधाय दुश्देयानां तथा 
झशुभनिशुभयोः ॥ ४७१ ॥ रक्षणाय च छोकानां देवानाझुपकारिणी । 
तच्छुणुष्ब॒ सयाख्यात यथावत्कथयामि ते । हीम्‌ ३» ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीशऋषदिकृता देवीस्तुतिः संपूर्णो ॥ 
२७४७, नारायणीस्तुततिः | 

श्रीगणेशाय नमः ॥ ऋषिरुवाच ॥ १॥ देब्या हते तत्न महा- 
सुरेद्रे सेंद्राः सुरा वह्िपुरोगमास्ताम्‌ । कात्यायनीं तुश्धुरिष्टलाभा- 
ह्विकाशिवक्लाब्जविकासिताशाः ॥ २॥ देवि पपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद 
मातजगतो5खिलस्थ । प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व॑ त्वमीश्वरी देवि 
चराचरस्य ॥ ३॥ आधारभूता जगतस्त्वसेका महीस्वरूपेण यत 
स्थितासि । अपांस्थरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृत्खमलंध्यवीर्य 
॥ ४ ॥ स्व वेष्णवी शक्तिर्नंतधीयां विश्वस्य बीज परमासि माया 
संमोहित॑ देवि समस्तभेतत्वे वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ ५॥ 
घिद्या: समस्तास्तव देबि भेदा। स्थियः समस्ताः सकका जगत्सु। 
त्वयेकया पूरितर्मंबयेतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ६ ॥ 
सर्वेभूता यदा देवि आुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । लव स्तुता स्तुतये का 
वा भर्वतु परमोक्तवः ॥ ७ ॥ सर्वेस्थ बुद्धिरुपेण जनस्य हृदि 
. संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥ < ॥ कहा- 
. काष्छादिरूपेण परिणामप्रदायिनी । विश्वस्योपरती शक्ते नारायणि 
नमोस्तु ते ॥ ५॥ सर्वसंगरूमांगल्ये शिवे सर्वार्थशाधिके । 
. शरण्ये ब्यंबके गौरि नारायणि नमोउस्तु ते ॥ १० ॥ सृष्टिस्थिति- 


नारायणीस्तुतिः ] देवीस्तोत्राणि ४५ 


विनाशानां शक्तिभूते सनातनि । गुणाश्रये गुणमंये नाशयणि 
नमोउस्तु ते ॥ ११ ॥  शरणागतदीनातैपरिन्राणपरायणे । 
सर्वेस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥ १२॥ हंसयुक्त- 
विमानस्थे ब्रह्माणीरूपचारिणि । कोशांभःक्षरिके देंवि नारायणि 
नमो5स्तु ते ॥ १३६ ॥ तरिशूलघंद्राहिघरे सहावृषभवाहिनि । 
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोस्तु ते ॥ १४ ॥ मयूरकुछटवबृते 
महाशक्तिधरेबनघे । कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तु 
ते ॥ १५ ॥ शइंखचक्रगदाशाज्ैगुहीतपरमायुथे । प्रसीद 
येष्णवीरूपे नारायणि नमोउस्तु ते ॥ १६॥ गृद्दीतोग्रमहाचक्रे 
दंड्रोडुतवसुंधरे । वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तु ले ॥ १७॥ 
नूसिहरूपेणोग्रेण हंतु देदयाम्कृतोच्यमे । जैलोक्यत्राणसहिते नारायणि 
नमोस्तु ते ॥ १८॥ किरीटिनि महावज्ने सहखनयनोज्वले। 
वृत्रप्राणहरे चेंद्रि नारायणि नमो5स्तु ते॥ १५ ॥ शिवदतीस्वरूपेण 
हतदेतद्यमद्ाबले । घोररूपे महारावे नारायणि नमो5रूतु ले ॥ २० ॥ 
दंह्ाकरालवदने शिरोमाराविभूषणे । चासुंडे मुंडमथने नारायणि 
नमोस्तु ते ॥ २१ ॥ रूप्दिम छज्मे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि खथे झुबे । 
मद्दाराश्रि महामाये नारायणि नमोस्तु ते ॥ २२॥ मेले सरस्वति 
वरे भूति बाञ्रवि तामसि । नियते त्व॑ प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तु 
ते॥ २३॥ सर्वस्बरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्थराहि 
नो देवि दुर्गे देवि नमोउस्तु ते ॥ २४७॥ एततसे बदन सोम्य 
छोचनत्रयमूषितम्‌ । पातु नः सर्वभूतेम्यः: कात्यायनि नमोस्तु ते 
॥ २५ ॥ ज्वाराकराल्मत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ । ब्रिज पातु नो 
_ सीतेमेद्रकालि नमो5स्तु ते ॥ २६ ॥ हिनस्ति दृत्यतेजांसि स्वनेनापूय 
या जगत्‌। सा बेटा पातु नो देवि परापेश्योडनः सुतानिव ॥ २७ ॥ 
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असुरास्ग्वसापंकचर्चितसते करोज्वछ: । शुभाय खज्जी भवतु 
चेडिके त्वां नता वयम्‌ ॥ २८ ॥ रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु 
कामान्सकलानभीष्ठान । त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता 
ह्ाश्रयतां प्रयांति ॥ २९॥ एतत्कृते यत्कदर्न त्वयाउद्च धर्मेद्विर्षा 
देवि महासुराणाम्‌ । रूपैरनेकेबेहुधात्ममूर्ति ऋृत्वाउम्बिके तत्‌ 
प्रकरोति काउन्या ॥ ३०॥ विद्यासु शास्त्रषपु विवेकदीपेष्वायेणु 
वाक्येषु च का त्वदन्या । ममत्वगर्तेअतिमहाँचकारे विश्रामयलेत- 
दतीव विश्वस््‌ ॥ ३१ ॥ रक्षांसि' यत्रोग्रविषाश्र नागा यत्रारयो 


दस्युबलानि यत्र । दावानलों यत्र तथाब्धिमध्ये तत्न स्थिता तत्व. 


परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३२ ॥ विश्वेश्वरि त्व॑ परिपासि विश्व 
'विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम्‌ । विश्वेशवंधा भवती भवंति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनज्राः॥ ३३६॥ देवि प्रसीद परिपालूय 
नो5रिभीतेनियं यथाउसुरवधादधुनेव सद्यः । पापानि सर्वेजगर्ता 
प्रशस॑ नयाशझु उत्पातपाकजनितांश्व महोपसगोन्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रणतानां असीद त्व॑ देवि विश्वार्तिहरिणि । च्रेकोक्यव।सि- 
नामीड्ये लोकाां वरदा भव ॥ ३७५ ॥ देच्युवाच ॥ ३६ ॥ 
वरदाह॑ सुरगणा वबरं ये मनसेच्छथ । ते बृणुध्व॑ प्रयच्छामि 
जगतामुपकारकम्‌ ॥ ३७ ॥ देवा ऊच्च: ॥ ३८॥ सर्वाबाधा- 
प्रशमन त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि । एवमेव त्ववा कार्यमसद्दिरि- 
विनाशनस्‌ ॥ ३५९ ॥ देव्युवाच ॥ ४० ॥ वेवस्वतेंउतरे प्राप्त 
अष्टाविंशतिमे युगे। शुंभो निश्ुभश्रेवान्यावुत्पत्स्येते महासुरी ॥ ४१ ॥ 
नंदगोपगृहे जाता यशोदागभेसंभवा । ततस्तो नाश- 
यिष्यामि विंध्याचलनिवासिनी ॥ ४२ ॥ पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण 
पृथिवीतले । अवतीरय हनिष्यासि वेश्रचित्तांश्व दानवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
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भक्षयत्याश्र तानुग्रान्‌ वेप्रचित्तान्महासुरान्‌ । रक्ता दंता भवि- 
प्येति दाडिमीकुसमोपमाः ॥ ४४ ॥ ततो मां देवता; ख्बर्गे 
मर्थलोके च मानवाः । स्तुवंतों व्याहरिष्येति सतत रक्तदंतिकास्‌ 
॥ ४७ ॥ भूयश्र शतवार्षिक्यामनावृश्यामनंभसि । मुनिभिः 
_ संस्यता भूमों संभविष्याम्ययोनिजा ॥ ४६ ॥ ततः शतेन नेन्नाणां 
निरीक्षिब्याम्यह मुनीन्‌ । कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां 
ततः ॥ ४७ ॥ ततो5हम खि् कोकमात्मदेहसमुझयेः । भरिष्यामि 
सुराः शाकेरावृष्टे: प्राणघारकेः ॥ ४८ ॥ शाकंभरीति विख्यातिं तदा 
यास्थाम्यह भरुवि ॥ ४९ ॥ तत्रेव च वधिष्यामि दुर्गमाख्य 
महासुरम्‌ । दुर्गादेबीति विख्यात तन्‍्मे नाम भविष्यति ॥ ७० ॥ 
पुनश्चयाह॑ यदा भीम रूप क्वत्वा हिमाचले। रक्षांसि भक्षयिष्यामि 
मुनीनां त्राणकारणात्‌ ॥ ५१॥ तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यं- 
त्यानम्रमूतेयः । भीमादेवीति विख्यात तन्मे नाम भविष्यति । 
॥ ५२ ॥ यदारुणाख्यखेलोक्ये महाबाधां करिष्यति । तदाहं 
आमरं रूप कृत्वाउसंख्येयपट्पद्स, ॥ ५३ ॥ त्रेलोक्यस्य हिताथोय 
वधिष्यामि सहासुरम । आमरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यंति 
सर्वतः ॥ ५४ ॥ इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति | तदा 
तदावतीयोई करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ ५५ ॥ इति श्रीमाकंडेयपुराणे 
साव्णिके मन्वेतरे देवीमाहात्म्ये नारायणीस्तुतिः संपूणो ॥ 


२४६९. ललितासहस्नामस्तोत्रम्‌ । 


( & उपोद्धाताख्या प्रथमा कछा । & ) त्रिपुरां कुलनिधिसीडे3- 
रुणश्रियं कामराजविडाब्रीम्‌ । त्रिगुणदेवनिनुतामेकान्तां बिन्दुगां 
महारम्भामू ॥ $ ॥ छलितानामसहस्र छलाण॑सूत्रानुयायिन्य। । 
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परिभाषा भाष्यन्ते संक्षेपात्कीलिकप्रमोदाय ॥ २ ॥ पश्चाशदेक आदो 
नामसु साधेब्यशीतिशतम्‌ । षडशीतिः साधान्‍ते सर्वे विंशतिशतत्रय 
छोकाः ॥ ३ ॥ दशभू: सा्थनुपाला अध्यु्ट साधनवषडध्युश्रस्‌ | सुलि- 
सूतहयास्वाश्रोक्तिध्योनम्तेकेन ॥ ४॥ अगस्त्य उघाच ॥ अश्वानन महाबुद्धे 
सर्वेशाखविशारद । कथित ललितादेव्याश्वरितं परमाडुतम्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्व प्रादुभवों मातुस्ततः पद्ाभिषेचनस्‌ । भण्डासुरवधश्रेव विस्त- 
रेण त्वयोदितः ॥ २ ॥ वर्णित श्रीपुरं चापि महाविभवविस्तरम्‌ । 
श्रीमत्पद्चदशाक्षयों महिमा वर्णित्सथा ॥ ३॥ पोढान्यासादयों _ 
न्‍्यासा म्यासखण्डे समीरिताः ॥ ७ ॥ अन्तयौगक्रमशेव बहियौग- 
क्रमस्तथा । महायागक्रमश्नेव पूजाखण्डे प्रकीर्तितः ॥ ७५ ॥ पुर- 
श्ररणखण्डे तु जपरलक्षणमीरितम्‌ । होमखण्डे त्वया प्रोक्तो होम- 
द्रव्यविधिक्राः ॥ ६॥ चक्रराजस्थ विद्यायाः श्रीदेष्या देशिका- 
त्मनोः: । रहस्यखण्डे तादात्म्य॑ परस्परमुदीरितम्‌ । स्तोन्नखण्डे 
बहुविधाः स्तुतयः परिकीतिताः ॥ ७॥ मशञ्रिणीदण्डिनीदेव्यो: 
प्रोक्ते नामसहस्तके । नतु श्रीललितादेव्याः प्रोक्ते नामसहखकम ॥८॥ 
तन्र मे संशयो जातो हयग्रीव दयानिधे। किंवा त्वया 
विस्मृतत तउज्ञात्वा वा समुपेक्षितम्‌ ॥ ५॥ मस वा योग्यता नास्ति 
श्रोतु नामसहस्रकम्‌ । किम भवता नोक्त तन्न से कारण वद 
॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ इति प्ृष्टो हयग्रीवों मुनिना कुस्भजन्मना । 
 अ्रहृष्टों बचने प्राह तापसं कुम्भसंभवम्‌ ॥ ११॥ लछोपासुदा- 
पते5गस्म सावधानसमनाः ऋणु । नाम्ञां सहर्ख यज्ञोक्ते कारण 
तद्ददामि ते ॥ १२॥ रहस्यमिति मत्वाह नोक्तवांस्ते न चान्यथा । 
.. पुनश्र पृच्छले भक्तया तस्मात्तत्ते वदाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
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ब्रूयाच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः । भ्रवता न अदेये 
स्यादभक्ताय कदाचन ॥ १४॥ न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय 
कहिंचित्‌ । श्रीमातृभक्तियुक्ताय श्रीविद्याराजवेदिनि ॥ १७ ॥ 
उपाप्तकाय शुद्धाय देय नामसहरखकम्‌ । यानि नामसहस्राणि 
सद्यःसिद्धिप्रदानि वे ॥ १६ ॥ तन्ञ्रेषु छलितादेब्यास्तेषु मुख्यमिद 


सुने । श्रीविद्येव तु मञआएणां ततन्न कादियेथा परा ॥ १७ ॥ पुराणों 


श्रीपुरमिव शक्तीनां रलिता यथा । श्रीविद्योपासकानां च यथा 
देवो वरः शिवः ॥ १८॥ तथा नामसहस्लेबु वरमेतकीतितम 
॥ १९ ॥ थथास्थ पठनाहेवी प्रीयते छलिताम्बिका। अन्यनाम- 


सहस्नस्थ पाठान्न प्रीयते तथा । श्रीमातु: प्रीतये तस्मादनिश कीतंये- 


दिदम ॥ २० ॥ बिल्वपत्रेश्रकराजे योअ्चैयेछलिताम्बिकाम्‌ । 
पद्मैवी तुल्सीपत्रेरेमिनॉमसहखकेः ॥ २१ ॥ सद्यः असादं कुरुते 
तत्र सिंहासनेश्वरी । चक्राधिराजमम्यच्य जध्या पद्चदशाक्षरीम्‌ 
॥ २२॥ जपान्ते कीर्वयेन्रि्यमिदं नामसहर्कस्‌ । जपपूजाब- 
शक्तोषपि पठेन्नामसहस््क्‍ककम ॥ २३ ॥  साज्भार्चनेी साज्जजपे 
यत्फर तदवाम्नयात्‌ । उपासने स्तुतीरन्या;. पढेदभ्युदयों 
हि सः ॥ २४७॥ इद नामसहरले तु कीतेयेन्निद्यकर्मेबत्‌ । 
चक्राजाचेन देब्या जपो नाञ्नां च कीतेनम्‌ ॥ २७ ॥ 
भक्तस्य क्ृत्यमेतावदन्यदभ्युदय॑ बिदुः ।  भक्तस्यावश्यकमिदं 
नामसाहसखकीतनस्‌ ॥ २६ ॥ तज्न हेतु प्रवक्ष्यामि अणु त्वें 
कुम्भसंभव । पुरा श्रीकलितादेवी भक्तानां हितकाम्यया ॥ २७ ॥ 
वाग्देवीबेशिनीमुख्या: समाहूयेद्मबबीत्‌ । वाग्देवता वशिन्‍्याद्या 
श्णुध्वं बचने सम ॥ २८॥ भसवलदयों मठ्रसादेन ग्रोल्लसद्गवाग्वि 
भूतयः । मद्धूक्तानां वाग्विभूतिप्रदाने विनियोजिताः ॥ २९ ॥ 


सटकलनी | + लत “ललमाण->न-म-पोजोबकुलक ले 
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मचखक्रस्य रहस्यज्ञा मम नामपरायणा;। । मम स्तोन्नविधानाय 
तस्मादाज्ञापयामि वः ॥ ३० ॥ कुरुध्वमद्डित स्तोत्र सम नाम- 
सहस्रके: । येन भक्तेः स्तुताया मे सद्यः प्रीतिः परा भवेत्‌ 
॥ ३१ ॥ हयग्रीव उवाच ॥ इल्याज्षप्ता वचोदेव्यः श्रीदेव्या रलि- 
ताम्बया । रहस्पेनाममिर्दिब्येश्रक्र: स्तोन्रमचुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रहस्यनामसाहखमिति तद्विश्रुत परम । ततः कदाचित्सदसि 
स्थित्वा सिंहासने3म्बिका ॥ ३३॥ सखसेवावसरं प्रादात्सर्वेषां 
कुम्भसंभव । सेवार्थमागतास्तन्न बल्यमाणीत्रह्मकोटयः ॥ ३४ ॥ 
लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः समुपागताः । गोरीकोटिसमेतानां 
रुद्ाणामपि कोटयः ॥ ३५॥ मन्रिणीदण्डिनीमुख्याः सेवा याः 
समागताः । शक्तयों विविधाकारास्तासां संख्या न विद्यते ॥ ३६ ॥ 
दिव्योघा मानवोधाश्र सिद्धोघाश्ष॒ समागताः । तत्न श्रीकलितादेवी 
सर्वेषां दशन दुदो ॥ ३७ ॥ तेघु दृष्लोपविष्टेयु स्वे स्वे स्थाने 
यथाक्रमम्‌। तत्र श्रीललितादेवीकटाक्षाक्षेपचोद्ता: ॥ ३८ ॥ 
उत्थाय. वशिनीमुख्या बद्धाक्षलिपुटासदा । अस्तुवन्नामसाहसे 
स्वक्ृतेकेलिताम्बिकाम्‌ ॥ ३९॥ श्रुत्वा स्तव॑ प्रसन्नाउभूछलिता 
परमेश्वरी । सर्वे ते विस्मय जग्मुर्य तत्र सदसि स्थिताः ॥ ४० ॥ 
ततः प्रोवाच छलिता सदस्थान्देवतागणान्‌। ममाज्ञयेव वाग्देव्य- 
श्रक्रु: स्तोन्रमनुत्तमस्‌ ॥ ४१॥ अड्डितं नामभिर्दिब्येमैम प्रीति- 
विधायकेः ॥ ४२॥ तत्पठध्य॑ सदा यूय॑ स्तोन्न मत्पीतिबृद्ये । 
प्रवतेयध्व॑ भक्तेचु मम नामसहखकस्‌ ॥ ४३ ॥ इर्द नामसहसर मे 
यो भक्तः पठते सकृत्‌। स में प्रियतमो ज्षेयस्तस्मे कामान्ददाम्यहम 
॥ ४४ ॥ श्रीचक्रे मां समभ्यच्य जहवा पद्नद्शाक्षरीम्‌ । पश्चान्ञाम- 
सहस््रे मे कीतयेन्मम तुष्टये ॥ ४७॥ ममा्चैयतु वा मा वा 


छलितासहखनाम ] देवीस्तोत्राणि १ के 


विद्या जपतु वा न वा। कीतयेन्नामसाहखमिद मठीतये सदा 
॥ ४६ ॥ मठ्यीद्या सकलानकामोछभते नात्र संशयः। तस्मान्नाम- 
सहसरत्र से कीतेयध्व॑ सदादरात्‌ ॥ ४७७ ॥ हयग्रीव उबाच ॥ इति 
श्रीललितेशानी शास्ति देवान्सहानुगान ॥ ४७८ ॥ तदाज्ञया तदारभ्य 
ब्रह्मविष्णुसहेशवरा। । शक्तयो मश्रिणीमुख्या इ्द नामसहखकम्‌ ॥४५९॥ 
पठन्ति भत्तया सतते छलितापरितुष्टये । तस्माद्वरश्य भक्तेन 
कीतेनीयसिं्द मुने ॥ ७०० ॥ भआवश्यकत्वे हेतुत्वे मया ग्रोक्तो 
मुनीखर । इृदानीं नामसाहखो वक्ष्यामि श्रद्धया शआ्णु ॥ ५१ ॥ 
इति ललितासहखनाम्युपोद्धातप्रकरणं समाप्तम ॥ 

अस्य श्रीकलितासहखनामस्तो त्रमहामचअस्य वशिन्यादयो वाग्देवता- 
ऋषयः, अनुष्टप्‌ छन्‍्दः, महात्रिपुरसुंदरी देवता, श्रीमद्वाग्भवकूटेति 
बीजम्‌, मध्यकूटेति शक्तिः, शक्तिकूटेति कीलकम्‌, मूलग्रकृतिरिति 
स्वरूपम्‌, श्रीललितात्रिपुरसुन्द्रीप्रसाद्सिद्धिद्वारा चिल्तितफका- 
वाहयथ जपे विनियोग: ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ सिन्दूरारुणविग्रहां 
त्रिनयनां माणिक्यमोलिस्फुरतारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन- 
वक्षोरुहाम । पाणिभ्यामलिपूर्णरत्रचघक रक्तोत्पर्ू बिञ्जतीं सोम्यां 
रलघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 

( & द्वितीया तापिनी कछा | & ) श्रीमाता श्रीमहाराक्षी 
श्रीमत्सिहासनेश्वरी । चिदप्िकुण्डसंभूता देवकायसमुच्यता ॥ ए२ ॥ 
उद्यद्धानुसहलाभा चतुबोहुसमन्विता । रागखरूपपाशाब्या क्रीधा- 
काराछुशोज्वला ॥ ५३ ॥ समनोरुपेछ्लकोदण्डा पद्चतन्मात्र- 
सायका । निजारुणप्रभापूरमजहृज्याण्डसण्डछला ॥ ५४ ॥ चम्प- 
काशोकपुज्ञागसोगन्धिकलूसत्कच्व । कुरुविन्दम णिश्रणीकनत्को 
टीरमण्डिता ॥ ७५ण ॥ अष्टमीचन्द्रविश्नाजदलिकस्थलशोमिता । 
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मुखचन्द्रकलड्डा भम्गगनाभिविशेषका ॥ ५६ ॥ वदनस्मरमाज्जल्य- 
ग्रृहतोरणचिलिका । वक्ललृक्ष्मीपरीवाहचलन्सीनाभलोचना ॥ ७७ ॥ 
नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता .। तारकान्तितिरस्कारि- 
नासाभरणभासुरा ॥ ५८ ॥ कदम्बमक्षरीकलप्तकणोपूरमनोहरा । 
ताटडयुगलीमूततपनोडुपमण्डछका ॥ ५९५ ॥ पद्मरागशिलादश- 
प्रिभाविकपोलभू: । नवविद्गुमबिम्बश्रीन्यक्वारिरद्नच्छदा ॥ ६० ॥ 
शुद्धविद्याक्डुराकारह्विजपद्धिहयोजवछा.। कपूरवीटिकामो द्समा- 


कर्षिदिगतरा ॥ ६१ ॥ निजसंलापमाधुयेविनिर्भत्सितकच्छपी । 


न्द्स्मितप्रभापूरमजत्कासेशभानसा ॥ ६२ ॥ अनाकलितसाहइ्य- 
. 'चिबुकश्रीविराजिता । कामेशबद्धमाज्लल्यसूत्रशोमितकन्धरा ॥ ६३ ॥ 
कनकाडदकेयूरकमनीयभुजान्विता । रबग्रेवेयचिन्ताकछोल्मुक्ता- 
फलान्विता ॥ ६४ ॥ . कामेश्वरप्रमरत्रमणिप्रतिपणस्तनी । 


नाभ्याठवाल्शोेमालिझताफलकुचद्॒यी ॥ ६७० ॥ लक्ष्यरोमरूता- 
धारतासमुन्नेयमध्यमा._।.. स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया 


॥ ६६ ॥ अरुणारुणकोसुम्भवख्रभास्वत्कटीतटी । रत्नकिह्लिणिका- 
रम्यरशनादामभूषिता ॥ ६७ ॥ कासेशज्ञातसोभाग्यमादेवो रु 
दयानिविता । माणिक्यमुकुटाकारजानुद्बयविराजिता ॥ &६<८ ॥ 
इन्द्रगोपपरिक्षिप्स्मरतूणाभजड्डिका ।  गूढगुढ्फा कूर्मेपष्ठजयिष्णु- 
प्रपदान्विता ॥ ६९ ॥ _ नखदीघधितिसंछन्ननमजनतमोगुणा । 
पद्द्॒यप्रभाजारुपराकृतसरोरुह् ॥ ७० ॥ सिशक्षानमणिमझ्ञीर- 
मण्डितश्रीप दाग्बुजा । मरालीमन्दगमना महारावण्यशेवधिः ॥ ७१ ॥ 
. सर्वोरुणाउनवद्याड्ञी सर्वाभरणभूषिता ।. शिवकामेश्वराड्डस्था 
शिवा स्वाधीनवछभा ॥ ७२ ॥ सुमेरुमध्यश्वद्गस्था श्रीमन्नगर- 
नायिका । 'चिन्तामणिगृहान्तःस्था पश्चत्रह्मासनस्थिता ॥ ७३ ॥ 
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महापझ्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी ।  सुधासागरमच्यस्था 
कामाक्षी कामदायिनी ॥ ७४ ॥  देवर्षिगणसंघातस्तूय- 
मानात्मवेभवा । भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्विता ॥ ७० ॥ 
संपत्करीसमारूठसिंघुरत्न॒जसेविता । अश्वारुढाधिष्टिताश्रकोटिकोटि- 
भिरावुता ॥ ७६ ॥  चक्रराजरथारूब्सवाॉयुधपरिष्कृता । 
गेथचक्ररथारूढमन्निणीपरिसेविता ॥ ७७ ॥  किरिचक्ररथारूढ- 
दण्डनाथापुरस्कृता । ज्वाछामालिनिका क्षिप्तवष्धिप्राकारमध्यगा 
॥ ७८ ॥ भण्डसेन्यवधोदयुक्तशक्तिविक्रमहर्षिता । नित्या पराक्र- 
माटोपनिरीक्षणसमुत्सुका ॥ ७९ ॥ भण्डपुत्रवधोयुक्तबाढाबि- 
क्रमनन्दिता । मज्िण्यम्बाविशधितविषज्ञवधतोषिता ॥ <० ॥ 
विश्युक्रप्राणहरणवाराहीबीयनन्दिता. ।  कामेश्रमुबालो ककल्पित- 
श्रीगणेश्वरा ॥ 4१ ॥ महागणेशनिर्भिन्नविप्नयत्रप्रहर्षित । भण्डा- 
सुरेन्द्रनिमुक्तशस्त्प्रत्ययवर्षिणी ॥ <२ ॥ कराह्लुलिनखोत्यन्ननारा- 
यणद्शाकृति: । महापाशुपताखापिनिर्देग्धासुरसेनिका ॥ <३ ॥ 
कामेश्वराखनिदृग्धसभण्डासुरशून्यका । ब्द्योपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसं- 
स्तुतवैभवा ॥ ८४ ॥ हरनेत्राप्िसंदग्धकामसंजीवनोषधि: । श्रीम- 
द्वाग्भवकूटेकस्वरूपसुखपड्टजा ॥ ८७ ॥ कण्ठाघःकरिपर्यन्तमध्य- 
कूटखवरूपिणी । शक्तिकूटेकतापन्नकव्यधोभागधारिणी ॥ <६ ॥ 
मूलमआनत्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा । कुछाम्ृतेकरसिका कुछसंकेत- 
पालिनी ॥ ८७ ॥ छुलाड्नना कुछान्तःस्था कीलिनी कुछयोगिनी । 
अकुछा समयान्तस्था समयाचारतत्परा ॥ <<4 ॥ मूछाधारैकनिलया 
बह्मग्रन्थिविभेदिनी । मणिपूरान्तरुदिता बिण्णुप्रन्थिविभेदिनी ॥ <५९ ॥ 
इति ललितासहखनाम्नि प्रथमशतक समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
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( % तृतीया धूम्रिका कछा। & ) आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रप्नन्थि- 
विभेदिनी । सहसाराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी ॥ ९० ॥ तडि- 
छतासमरुचि; षद्चक्रोपरिसंस्थिता । महासक्तिः कुण्डलिनी बिस- 
तन्तुतनीयसी ॥ ९१ ॥ भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका। 
भद्ठप्रिया भद्वमूर्तिभेक्ततोभाग्यदायिनी ॥ ९२ ॥ भक्तिप्रिया 
भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा । शांभवी शारदाराध्या शर्वाणी 
_ शर्मदायिनी ॥ ९३ ॥ शांकरी श्रीकरी साथ्वी शरचन्द्रनिभानना । 
शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरक्षना ॥ ९४ ॥ निर्लपा 
निरमेला नित्या निराकारा निराकुठा। निगुणा निष्कला. शान्ता 
निष्कामा निरुपछ्वा ॥ ९०॥ निद्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपन्ना 
निराश्रया । निद्यशुद्धा निद्यजुद्धा निरव्द्या निरन्तरा ॥ ९६ ॥ 
. निष्कारणा निष्कलड्टा निरुपाधिर्निरीश्रा । नीरागा रागमथनी 
निरमेदा सदनाशिनी ॥ ९७ ॥ निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोह- 
नाशिनी । निर्मेमा ममताहन्ओ निष्पापा पापनाशिनी ॥ ९८ ॥ 
निष्करोधा क्रीोधशमनी निर्लोभा छोभनाशिनी। निःसंशया संशयप्ली 
निभवा भवनाशिनी ॥ ९९ ॥ निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा 
भेदनाशिनी । निनोशा झूत्युमथनी निष्किया निष्परिग्रहा ॥ १०० ॥ 
निस्तुला नीकचिकुरा निरपाया निरत्यया । दुर्लभा दु्मा दुगो 
दुःखहन्नी सुखप्रदा ॥ १०१॥ दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता । 
सर्वेज्ञा सानद्रकरुणा समानाधिकवर्जिता ॥ १०२॥ 

.._ इति छलितासहखनाम्रि द्वितीयशतर्क समाप्तम ॥ २॥ 

(७ चतुर्थी मरीच्याख्या कछा। & ) सर्वशक्तिमयी सर्वमज्ञरा 
सद्वतिप्रदा । सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमअञ्रस्वरूपिणी ॥ १०३ ॥ 
सर्वेयश्नात्मिका सर्वतन्नरूपा मनोन्‍्मनी । माहेश्वरी महादेवी 
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महालक्ष्मीसंडपिया ॥ १०४ ॥ महारूपा महापूज्या महापातक- 
नाशिनी । महामाया महासच्वा महाशक्तिमेहारतिः ॥ ६०७ ॥ 
महाभोगा महेश्र्या महावीयों महाबझा । महाबुद्धिमेहासिद्धि- 
मेहायोगेश्वरेश्वरी ॥ १०६ ॥ महातत्ना मदह्ाामझा महायज्ञा महा- 
सना। महायागकऋमाराध्या महामेरवपूजिता ॥ १०७ ॥ महेश्वर- 
, महाकव्पमहाताण्डव्साक्षिणी । महाकामेशमहिणी महात्रिपुरसुन्दरी 
॥ ३०८ ॥ चतुःषक्युपचाराब्या चतुःषष्टिककामयी । महाचतुः- 
षष्टिकोटियोगिनीगणसेविता ॥ १०९ ॥ मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्र- 
मण्डल्मध्यगा । चारुरूपा चारुहमसा चारुचन्द्रककाघरा ॥ ११० ॥ 
चराचरजाजन्नाथा चक्रराजनिकेतनां । पार्वेती पह्मनयना पद्मराग- 
समप्रभा ॥ १११ ॥ पद्चप्रेतासनासीना पशद्चब्रद्मखरूपिणी ! 
चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानधनरूपिणी ॥ ११२॥ चध्यानध्यातृ- 
ध्येयरूपा ध्मोधमैविवर्जिता । विश्वरूपा जागरिणी. सख्वपन्ती तेज- 
सात्मिका ॥ ११३ ॥ सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुयों स्वोवस्थाविवर्जिता। 
सष्टिकर्जी ब्रह्मरूपा गोप्न्नी गोविन्द्रूपिणी ॥ ११४ ॥ संहारिणी 


रदरूपा तिरोधानकरीश्वरी । सदाशिवाउनुअहदा पशञ्चनकृतपरायणा 
॥ ११७॥ भानुमण्डल्मध्यस्था मेरवी भगमालिनी । पह्मासना 


भगवती प्मनाभसहोदरी ॥ ११६ ॥ उन्सेषनिमिषोत्पन्नविपन्न- 

भ्रुवनावछी । सहखरीर्षवदना सहस्ाक्षी सहस्रपात्‌ ॥ ११७ ॥ 

आजब्रह्मकीयजननी व्णोश्रमविधायिनी । निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या- 

पुण्यफलप्रदा ॥ ११८ ॥ श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादालधूलिका । 

सकलागमसंदोहझक्तिसंपुटमोक्तिका ॥ ११९ ॥  पुरुषार्थप्रदा पुणो 

भोगिनी भुवनेश्वरी । अम्बिका5नादिनिधना हरिबह्वेन्द्रसेविता ॥ १२०॥ 
इति छलितासहसखनाञ्नि तृतीयशतक समाप्तम ॥ ३६ ॥ 
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( & पदञ्चमी ज्वालिनी कछा। & ) नारायणी नादरूपा नामरूप- 


विवर्जिता । हींकारी ढीमती हग्या हेयोपादेयवर्जिता ॥ १२१ ॥ 


राजराजाचिता राज्ञी रम्या राजीवछोचना । रक्षनी रसमणी रम्या 
रणत्किज्लिणिसेखठा ॥ १२२ ॥ रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रति- 
प्रिया । रक्षाकरी राक्षसप्ती रामा रमणरूम्पटा ॥ १२३॥ काम्या 
कामकलारूपा कदम्बकुसुसभ्रिया । कल्याणी जगतीकन्दा करुणा- 


रससागरा ॥ १२४ ॥ कलावती कछालापा कान्‍्ता कादम्बरीप्रिया। 
वरदा वामनयमा वारुणीमद्विह्वला ॥ १२० ॥ विश्वाधिका वेद- 


वेधा विन्ध्याचडनिवासिनी । विधान्नी वेदजननी विष्णुमाया 


घिछासिनी ॥ १२६ ॥ क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षित्रक्षत्रज्पालिनी । 


क्षयवृद्धि विनिमुक्ता क्षेत्रपाईलसमर्चिता ॥ १२७ ॥ विजया पिमछा 
. वल्या वन्दारुजनवत्सठा । वाग्वादिनी वामकेशी वहिमण्डल- 


_ वासिनी ॥ १२८१ भक्तिमत्कल्पछतिका पशुपाशविमोचिनी । संहता- 


शेषपाखण्डा सदाचारप्रवर्तिका ॥ १२९ ॥ तापत्रयाप्मिसंतप्तसमा- 
हादनचन्द्रिका । तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा ॥ १३० ॥ 
चितिस्तत्पद्र॒क्ष्याथा चिदेकरसरूपिणी । स्ात्मानन्द्लूवीभूत- 
बह्माद्यानन्द्संततिः ॥ १३१ ॥ परा गप्रद्यक्चितीरूपा पश्यन्ती पर- 
देवता । मध्यमा वेखरीरूपा भक्तमानसहंसिका ॥ १३२ ॥ कामे- 
श्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता । झुज्गजाररससंपूर्णा जया जाल- 
न्धरस्थिता ॥ १३३ ॥ भोड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी । 
रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता ॥ १३४ ॥ सद्यःप्रसादिनी विश्व- 


. साक्षिणी साक्षिवजिता । पषडज्गदेवतायुक्ता क्लाहुण्यपरिपूरिता . 
.. ॥ १३७५ ॥ निलदयक्किज्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी। नित्या घोड- 
. शिकारूपा श्रीकण्ठाधेशरीरिणी ॥ ३३६ ॥ ग्रभावती प्रभाखुपा 
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प्रसिद्धा परमेश्वरी । मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ॥१३७॥ 
इति छलितासहल्नाञ्नि चतुर्थेशतक समाप्तम ॥ ४ ॥ 

( % षष्ठी रुच्याख्या कछा। & ) व्यापिनी विविधाकारा विद्या 
विद्यास्वरूपिणी । महाकामेशनयनकुमु दाह्मादकोसुदी ॥ १३८ ॥ 
भक्तहादेतमोभेदभानुमझ्भानुसंतति: । शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः 
शिवेकरी ॥ १३९ ॥ शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता । 
अप्रसेया खपग्काशा मनोवाचामगोचरा ॥ १४० ॥ 'िच्छक्तिश्वेत- 
नारूपा जडशक्तिजेडात्मिका । गायत्री व्याहतिः संध्या ह्विजवृनद- 
निषेविता ॥ १४१ ॥ तत्वासना तत्वमयी पद्चकोशान्तरस्थिता। 
निःसीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी ॥ ३४२ ॥ सदघूर्णित- 
रक्ताक्षी मदपाटरूगण्डभूः । चन्दनद्ववदिग्धाड्ञग चाम्पेयकुसुमप्रिया 
॥ १४३ ॥ कुशछा कोमछाकारा कुरुकुछा कुलेश्वरी । कुछकुण्डा- 
छयाकीलमार्गतत्परसेबिता ॥ १४४ ॥ कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः 
पष्टिमेतिशतिः: । शान्ति: स्वस्तिमती कान्तिनेन्दिनी बिद्न- 
नाशिनी॥ १४० ॥ तेजोवती बत्रिनयना छोलाक्षीकामरूपिणी । मालिनी 
हंसिनी माता मछ्याचलवासिनी ॥ १४६ ॥ सुमुखा नलिनी सुश्रः 
शोभना सुरनायिका । कालकंठी कान्तिमती क्षोमिणी सूक्ष्मरूपिणी 
॥ १४७ ॥ बच्नेश्वरी वासदेवी वयोवस्थाबिवर्जिता । . सिद्धेश्वरी 
सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी ॥ १४८ ॥ विशुद्धिचक्रनिलया- 
55रक्तवर्णा ब्रिलोचना । खट्दाज्ञदिप्रहहणा वदनेकसमन्विता 
॥ १४९ ॥ पायसाज्नप्रिया त्वक्सथा पशुलोकभरयंकरी । अम्तादि- 
महाशक्तिसंच॒ता डाकिनीखरी ॥ ३१७० ॥ अनाहताबनिलया 
श्यामाभा वदनद्या । दंष्टोज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता 
॥ १०१ ॥ कालूराज्यादिशक्त्योघवृता खिग्धौदनप्रिया । महावीरे- 
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न्द्र्वरदा राकिण्यस्बास्वरूपिणी ॥ १५२ ॥  मणिप्रशलनिलया 
बदनत्रयसंयुता । बच्नादिकायुधोपेता डामयोदिमिराबृता ॥ १५३ ॥ 
इति ललितासहखनाप्लनि पद्यमशतक समाप्तम्‌ ॥ ०७ ॥ 

( # सप्तमी सुयुम्णा कहा । & ) रक्तवणो मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीत- 
मानसा । समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बास्वरूपिणी ॥ १७४ ॥ 
स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वेक्त्रमननोहरा । शूलाद्यायुधसंपन्ना पीत- 
वर्णोइतिगविता ॥ १७५७ ॥ मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि- 
समन्विता । दुध्यज्नासक्तहदया काकिनीरूपधारिणी ॥ १७६ ॥ 
मूलाधाराउम्बुजारूढा पश्चवक्राउस्थिसंस्थिता । अभरक्कुशादिप्रहरणा 
वरदादिनिषेवित ॥ १७७ ॥ मुद्गोदनासक्तचित्ता साकिन्यस्वा- 


स्रूपिणी । आज्ञाचक्राअनिल्या झुकृुवर्णा पडानना ॥ $७८॥ 


मज्जासंस्था. हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्विता ॥ हरिद्रान्रैकरसिका 
हाकिनीरूपधारिणी ॥ १०९५ ॥ सहखदलरूपझस्था सर्वेवणोपशो- 
भिता । सर्वायुधधरा शुक्लुसंस्थिता सर्वतोमुखी ॥ १६० ॥ सर्वो- 
 दनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी । स्वाहा स्वधाउमतिमेंथा 
श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा ॥ १६१॥ पुण्यकीर्ति: पुण्यरूभ्या पुण्य- 
श्रवणकीतेना । पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुराठका ॥ १६२ ॥ 
विमशेरूपिणी विद्या वियदादिजगठ्सू: । सर्वव्याधिप्रशमनी 
सर्वम्ृत्युनिवारिणी ॥ १६३ ॥ अग्मगण्याअचिन्दरूपा कलिकल्मष- 
नाशिनी । काद्यायनी कालहन्ओ कमलाक्षनिषेत्रित ॥ १६४ ॥ 
ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमीकुसुमप्रभा । रूगाक्षी मोहिनी मुख्या 
सडानी मित्ररूपिणी ॥ १६७ ॥ नित्यतृप्ता भक्तनिधिरनियन्त्ी निखि- 
लेश्वरी । मैभ्यादिवासनारुम्या महाप्रल्यसाक्षिणी ॥ १६६ ॥ परा- 
शक्ति: परानिष्ठा प्रश्ञानधनरूपिणी । माध्वीपानाठसा मत्ता मातृ- 
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कावर्णरूपिणी ॥ १६७ ॥ महाकेलासनिछिया मझणालमदुदोरता । 
महनीया दयामूतिमहासाम्राज्यशालिनी ॥ १६८ ॥ आात्सविद्या 
महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता । श्रीषोडशाक्षरीविद्या त्रिकूटा 


कामकोटिका ॥ १६९ ॥ _ कटठाक्षकिंकरीभमूतकसलाकोटिसेविता ।. 


शिरःस्थिता चन्द्रनिभा भाल्स्थेन्द्रधनुःप्रभा ॥ १७० ॥ हृदयस्था 
रविप्रख्या ब्रिकोणान्तरदीपिका । दाक्षायणी देल्यहन्त दक्षयज्ञ- 
विनाशिनी ॥ १७१ ॥ | 

इति रुलितासहस्ननाम्नि षष्ठशतक॑ समाप्तम ॥ ६ ॥ 

(& अष्टमी भोगदा कछा । & ) दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासो- 
जवलन्मुखी । गुरुमूतिगुणनिधिगामाता गुहजन्मभू: ॥ १७२ ॥ देवेशी 
दण्डनीतिस्था . दहराकाशरूपिणी । पग्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथि- 
मण्डरूपूजिता ॥ १७३ ॥ कलात्मिका कछानाथा काब्याराप- 
विभोदिनी । सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेविता ॥ १७४ ॥ आदि- 
शक्तिस्मेयात्मा परमा पावनाकृतिः । अनेककोटिब्रह्माण्डजननी 
दिव्यविग्रहा ॥ १७५ ॥ छ्लींकारी केवला गुद्या केवल्यपददायिनी ॥ 
त्रिपुरा त्रिजगह्न्या तअिमूर्तिखिदशेश्वरी ॥ १७६ ॥ बअ्यक्षरी 
दिव्यगन्धाब्या सिन्दूरतिलकाश्िता । उमा शैलेन्द्रतनया गोरी 
गन्धर्वसेविता ॥ १७७ ॥. विश्वगरों खरणेगभो5वरदा वागधीश्वरी । 
ध्यानगम्याउपरिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ॥ १७८ ॥ सर्ववेदान्त- 
संवेधा सत्यानन्दस्वरूपिणी । छोपामुद्राचिता छीलाकुप्तब्ह्माण्ड- 
सण्डडला ॥ १७९ ॥ अदृश्या दृश्यरहिता चिज्ञात्री वेद्यवर्जिता । 
योगिनी योगदा योग्या योगानन्द्यु्गंधरा ॥ १4०॥ इच्छाशक्ति- 
ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्तरूपिणी । सवाधारा सुप्रतिष्ठा सदसदूप- 
घारिणी ॥ १८१ ॥ अष्टमूर्तिर्जाजैन्नी छोकयात्राविधायिनी । 


६० २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ रूलितासहखनाम 


एकाकिनी भूमरूपा निद्वेता द्वेतवर्जिता ॥ १८२ ॥ अन्नदा बसुदा 
वृद्धा अह्यात्मक्यस्वरूपिणी । बृहती जाह्मणी ब्राह्मी ब्ल्मानन्दा 
बलिप्रिया ॥ १८३ ॥ भाषारूपा बृहत्सेना सावामावविवर्जिता । 
सुखाराध्या शुभकरी शोमना सुझुभागतिः ॥ १८४ ॥ राजराजेश्वरी 
राज्यदायिनी राज्यवछभा । राजत्कृपा राजपीउनिवेशितनिजाश्रिता 
॥ १८७ ॥ राज्यरूक्ष्मीः कोशनाथा चतुरज्ञबछेश्वरी। साम्राज्य- 
दायिनी सत्यसंधा सागरमेखछा ॥ १८६॥ दीक्षिता देत्यशमनी 
सर्वकोकवरकरी । स्वार्थदात्री साविश्री सच्चिदाननद्रूपिणी ॥ १८७॥ 

... इहति छलितासदखनाम्नि सपघमशतक॑ समाप्तम ॥ ७ ॥ 

( & नवमी विश्वा कछा | & ) देशकालछापरिच्छिन्ना सवेगा स्ब- 


मोहिनी । सरखती शाखमयी गुहम्बा गुह्मरूपिणी ॥ १८८॥ सर्वोपा-.._ 
धिविनिमेक्ता सदाशिवपतित्रता । संग्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डल- 


रूपिणी ॥ १८९ ॥ कुलोत्तीणोी भगाराध्या माया मधुमती 
मही । गणाम्बा गुद्यकाराध्या कोमछाड़ी गुरुओअया ॥ १९५० ॥ 
स्वतञत्ना सर्वव्ञेशी दक्षिणामूतिरूपिणी । सनकादिसमाराध्या 
शिवज्ञानप्रदायिनी ॥ १९१ ॥ चित्कानन्दकलिका प्रेमरूपा 
प्रियंकरी । नामपारायणग्रीता नन्दिविद्या नदेखरी ॥ १९२ ॥ 
_ मिथ्याजगद्घिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी । छास्यप्रिया रुयकरी 
रुज्जा रम्भादिवन्दिता ॥ १९३ ॥ भवदावसुधाबृष्टि: पापारण्य- 
दवानछा । दोर्भाग्यतूछबातूला जराध्वान्तरविप्रभा ॥ १९४ ॥ 
भाग्याब्घिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघनाधना । रोगपर्वतदस्भो- 
लिमेत्युदारुकुटारिका ॥ १९५ ॥ महेश्वरी महाकाली 
_सहाआसा महाशना । अपणों चण्डिका चण्डसुण्डासुरनिषूदनी 
॥ १९६ ॥ क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। ज्रिवर्गेदान्नी 
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सुभगा व्यम्बका त्रिगुणात्मिका ॥ १९७ ॥ स्वरगापवर्गदा छुछ्धा 
जपापुष्पनिभाकृतिः । भोजोबती झुतिधरा यज्ञरूपा प्रियत्रता 
॥ १९८ ॥ दुराराध्या दुराषषों पाटलीकुसुमप्रिया । महती मेरु- 
निया मन्दारकुसुमश्रिया ॥ १९५ ॥ वीराराध्या विराड्रूपा विरजा 
विश्ववोमुखी । प्रत्यम्रपा पराकाशा प्राणदा प्राणखपिणी ॥ २०० ॥ 
मार्वण्डभैरवाराध्या मन्निणीन्यस्तराज्यघू: । ब्रिपुरेशी जयत्सेना 
निस्रेगुण्या परापरा ॥ २०१ ॥ सत्यज्ञानानंदरूपा सामरस्यपरायणा । 
कपदिनी कछामारा कामधुक्कामरूपिणी ॥ २०२ ॥ 

इति छलितासहसनाओ्षि अष्टमशतर्क समाप्तम ॥ ८ ॥ द 

€ & दशसी बोधिनी करा । & ) कछानिधिः काव्यकला रसज्ञा 

रसशेवधिः । पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ॥ २०३ ॥ 
परंज्योतिः परंधाम परमाणु: परात्परा । पाशहस्ता पाशहन्नी पर- 
मन्नविभेदिनी ॥ २०४ ॥ मूर्तामृतो$नित्यवृप्ता मुनिमानसहंसिका । 
सतद्यच्ता सत्यरूपा स्वान्तयाँंमिणी सती ॥ २०० ॥ ब्रह्माणी 
अहाजननी बहुरूपा बुधार्चिता। प्रसचित्री प्रचण्डा55ज्ञा प्रतिष्ठा 
प्रकटाकृतिः ॥ २०६ ॥ प्राणेश्वरी प्राणदान्नी पद्चाशत्पीठरूपिणी । 
विशद्भूला विविक्तस्था वीश्माता वियत्यसू: ॥ २०७॥ मुकुन्दा 
मुक्तिनिकया मूलबिग्रहरूपिणी । भावज्ञा भवरोगन्नी भवचकऋ- 
प्रवतिनी ॥ २०८ ॥ छउन्‍्दःसारा शाखसारा मञसारा तलोदरी । 
डदारकीतिरुद्यामवेभवा वर्णरूपिणी ॥ २०९ ॥ जन्मसत्युजरा- 
तप्तजनविश्रान्तिदायिनी । सर्वोपनिषदुद्धुश्ट शान्यतीता  कछा- 
त्मिका ॥ २१० ॥ गम्भीरा गगनान्तःस्था गर्विता गानलोलुपा। 
कव्पनारहिता काष्टा5कान्ताकान्ताधचिग्रहा ॥ २११ ॥ कार्यकारण- 
_निर्क्ता कामकेलितरज्ञिता । कनत्कनकताटइा. लीलाबिग्रह- 
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घारिणी ॥ २१२ ॥ अजा क्षयविनिसुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी | 
अन्तसुखसमाराध्या बहिसुंखसुदुकुभा ॥ २१३ ॥ नत्रयी ब्रिवर्म- 
निलया त्रिस्था ब्िपुरमालिनी । निरामया निरारूम्बा खात्मारामा 
सुधाख्रतिः ॥ २१४ ॥ संसारपड्ननिर्मेम्मसमुदरणपण्डिता । यज्ञ- 
प्रिया यज्ञकरत्नी यजमानस्वरूपिणी ॥ २१० ॥ धघर्माधारा धना- 
ध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी । विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वश्रमणकारिणी 
॥ २३६ ॥ विश्वग्नासा विद्वुमाभा वेष्णवी विव्णुरूपिणी । अथो- 
निर्योनिनिलया कूटसथा कुछरूपिणी ॥ २१७॥ 

.. इति छलितासहखनाम्नि नवमशतक समाप्तम ॥ ५ ॥ 

( & एकादशी धारिणी कछा । & ) वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नेष्कस्यों 
नादरूपिणी । विज्ञानकछूना कल्या विद्ग्घा बेन्द्वासना ॥ २१८ ॥ 
तत्वाधिका तत्वमयी तत्वमर्थेस्वरूपिणी । सामगानग्रिया सौम्या 
सदाशिवकुटुम्बिनी ॥ २१९ ॥ सब्यापसब्यमागेस्था स्वापद्वि- 
. निवारिणी । स्वस्था स्रभावमधुरा धीरा धीरसमचिता॥ २२० ॥ 
चेतन्याध्येसमाराध्या चेतन्यकुसुमप्रिया । सदोदिता सदातुष्टा 
तरुणादित्यपाटछा ॥ २२१ ॥ दक्षिणादक्षिणाराध्या दरस्मरमुखा- 
म्जुजा । कौलिनीकेवलाउनध्येकेवल्यपददायिनी ॥ २२२ ॥ स्तोत्न- 
प्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा। मनस्विनी मानवती महेशी 
मद्शाऊकृतिः ॥ २२९३ ॥ विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी 
विरागिणी । ग्रगढभा परमोदारा परमोदा मनोमयी ॥ २२४ ॥ 
व्योमकेशी विमानस्था वज्िणी वामकेश्वरी। पश्चयज्ञप्रिया पद्च- 
प्रेतमश्लाधिशायिनी ॥ २२७ ॥ पद्चमी पत्चमूतेशी पद्चसंख्यो- 
पचारिणी । शाश्रती शाश्रतैश्वर्या शरमंदा शंभुमोहिनी ॥ २२६ ॥ 
घरा धरसुता धन्या धर्मिणी घमेवर्धिनी। लोकातीता गुणातीता 
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सर्वातीता शमात्मिका ॥ २९७ ॥ बन्धूककुसुमग्रख्या बाठा छीला- 
बिनोदिनी । सुमड़्ली सुखकरी सुचेषाब्या सुवासिनी ॥ २२८ ॥ 
सुवासिन्यर्चनप्रीता55शोभना शुद्धमानसा। बिन्दुतपंणसंतुष्टा पूर्वजा 
त्रिपुराम्बिका ॥ २२९ ॥ दशसुद्रासमाराध्या त्रिपुराभश्रीव- 
हकरी । ज्ञानसमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानशेयस्ररूपिणी ॥ २३० ॥ योनि- 
मुद्रा बत्रिखण्डेशी बत्रिगुणाम्बा ब्रिकोणगा । अनधघा5्भुतचारित्रा 
वाब्छिताथेप्रदायिनी ॥| २३१ ॥ अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्यातीत- 


रूपिणी । अव्याजकरुणामू्तिरज्ञानध्वान्ददीपिका ॥ २३२ ॥ 
आबालगोपचविदिता. सर्वानुलछइ्यशासना । श्रीचक्रराजनिलया 
श्रीम॑त्रिपुरसुन्दरदी ॥ २३३ ॥ श्रीशिवाशिवश क्येक्यरूपिणी 


ललिताम्बिका । श्रीमणिसभ्रीविविधगुडद्रान्देशेश्व पुष्टनादाभ्याम्‌ । 
नामसु शतकारम्भा न स्तोभो नापि शब्दपुनरुक्तिः ॥ ३३ ॥ 
मतिवरदाकान्तादावकारयोगेन रक्तवणोदों । भाकारस्य क्चन तु 
पदयोयोगेन भेद्येज्ञाम ॥ ३४ ॥ साध्बी वत्वमयीति द्वेधा त्रेधा 
बुधों भिथात्‌ । हंसवती चानर्ध्यत्यघोन्तादेकनामैव ॥ ३५ ॥ शक्ति- 
निष्ठाधामज्योतिःपरपूर्वक॑ द्विपदम । शोभनसुरूसा सुगतिखिपदैक- 
पदानि रोषाणि ॥ ३६॥ निधिरात्मा दम्भोलिः शेवधिरिति नाम 
पुंलिज्ञम । तद्ह्मधघाम साधुज्योतिः क्लीबेउब्यय स्व्रचा स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
इति छलितासहख्रनाम्नि दशमशतक समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 

(% क्षमाख्या द्वादशी कला । & ) आवविशतितः साधीज्नानाफल- 
साधनत्वोक्ति: । तस्थ ऋमशो विवृतिः षद्रचत्वारिंशता छोकेः ॥३८॥ 
इत्येवे नामसाहख॑ कथित ते घटोरूव ॥ २३४ ॥ रहस्यानां रहस्य 
च ललिताप्रीतिदायकम्‌ । अनेन सदशं स्तोत्र न भूर्त न भविवष्यति 
॥ २३५॥ सर्वरोगग्रशमर्न सर्वसंपत्प्रव्धेनस्‌ । सर्वापरूत्युशमर्न 
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कालझ्त्युनिवारणम्‌ ॥ २६६ ॥ सर्वज्वरातिशसन दीर्घायुष्यप्रदा- 
यकम्‌ । पृन्नप्रदमपन्नाणां पुरुषार्थप्रदायकस्‌ ॥ २३७ ॥ इद्द चिशे- 
घाच्छीदेव्याः स्तोत्े प्रीतिविधायकम्‌ । जपेन्नित्य प्रयलेन रूलितो- 
पाक्षितत्परः ॥ २३८ ॥ प्रातः ख्रात्वा विधानेन संध्याकर्म समाप्य 
व । पूजाग॒ह ततो गला चकराजं समचेयेत्‌ ॥ २३९॥ चियां 
जपेत्सहर्स वा त्रिशतं शतसेव वा। रहस्यनामसाहखमिदे पश्चात्‌ 
पठेन्नरः ॥ २४० ॥ जन्‍्ममध्ये सक्ृच्चापि य एवं पठते सुधी: । तस्थ 
पुण्यफर्क बक्ष्ये शआणु त्वे कुम्मसंभव ॥ २४१ ॥ गद्गजादिसब॑तीर्थेषु 
यः ख्ायात्कोटिजन्मसु । कोटिलिड्शग्तिष्ठां तु यः कुयोदविम॒क्तके 


॥ २४२ ॥ कुरुक्षेत्र तु यो दद्चात्कोटिवारं रविश्नद्े । कोटि सोवणे- 


. भाराणां श्रोत्रियेषु हिजन्मसु ॥ २४७३ ॥ यः कोर्टि हयमेधानासा- 


हरेद्राह़रोधसि । आचरेत्कृपकोटीयों निेले मरुभूतले ॥ २४४॥ : 


दु्िक्षे यः प्रतिदिन कोटिब्राह्मणममोजनम्‌ । श्रद्यया परया कुर्योत्स- 
हस्नपरिवत्सरान ॥ २४०॥ तत्पुण्य कोटिगुणित छसेत्पुण्यमनु- 
समम्‌ । रहस्थनामसाहसे नाम्नोउप्येकस्स कीतेनात्‌ ॥ २४६ 0 
रहस्यनामसाहसे नामेकमपि यः पठेत्‌ । तस्य पापानि नश्यन्ति 
सहान्यपि न संशयः ॥ २४७ ॥ नित्यकसोननुष्टानान्नषिषिद्धकरणा- 
दपि । यत्पापं जायते पुंसां तत्सरव नश्यति द्ुतम्‌ ॥ २४८ ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन अणु त्व॑ कलशीसुत। अन्रेकनाम्नो या शक्तिः 
पातकानां निवतेने । तद्निदरत्यमर्घ॑ कर्तु नाल लोकाश्वतुर्देश 
॥ २४९ ॥ यस्व्यक्तवा नामसाहर्ख पापहानिससीप्सति । स हि 
शीतनिवृत्ययथ हिमशे् निषेवते ॥ २०० ॥ भक्तों यः कीतेय- 
जित्यमिदं नामसहखकस । तस्से श्रीललितादेबी प्रीताउभीष्ट 

प्रयच्छति ॥ २०१ ॥ जअकीतेयब्निद॑ स्तोत्र कथ भक्तो 
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भविष्यति ॥ २७०२ ॥ नित्य संकीतेनाशक्तः कीतयेत्पुण्यवासरे । 
संक्रान्ती विषुवे चेव स्वजन्मन्रितयेडयने ॥ २५३ ॥  नवम्याँ 
वा चतुर्देश्यां सितायां शुऋवासरे। कीवैयेन्नामसाहर् पौर्णमास्याँ 
विशेषतः ॥ २०४ ॥ पौ्णमास्थां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिता- 
म्बिकास्‌ । पग्चोपचारेः संपूज्य पठेन्नामससहखकम्‌ ॥ २०७ | सर्वे 
. शेगाः प्रणश्यन्ति दीधैमायुश्र विन्दति । अयमायुष्करो नाम प्रयोगः 
कव्पनोदितः ॥ २०६ ॥ ज्वरात शिरसि सरुष्रष्ठा पठेश्नामसहखकम । 
तत्क्षणाद्रशर्म याति शिरस्तोदोी ज्वरोडपि च ॥ २५७ ॥ सर्वव्याधि- 
निवृत्यथ स्पृश्षा भस्म जपेदिद्स्‌ । तद्धससधारणादेव  नश्यन्ति 
व्याधयः क्षेणात्‌ ॥ २०७८ ॥ जले संमतच्य कुम्भस्थं॑ नामसाहखतो 
मुने । अभिषिश्वेद्धहग्रस्तान्यदा नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ २०९ ॥ 
सुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्‌ । यः. पठेन्नाम- 
साहस पिर्ष तस्य विनश्यति ॥ २६० ॥ वन्ध्यानां पृत्र॒लाभाय 
नामसाहखमश्रितस्‌ । नवनीते प्रदय्यात्ु पुत्रछाभो भवेदूबस्‌ 
॥ २६१ ॥ देच्याः पाशेन संबद्धामाकृष्टामछुशेन च। ध्यात्वाइभीषशॉ 
स्तिय रात्रो पठेश्नामसहखकम्‌ ॥ २६२ ॥ भआयाति खसमीप॑ं सा 
यद्यप्थन्तःपुरं गता। राजाकर्षणकामश्रेद्राजावसथदिद्युखः ॥ २६३ ॥ 
त्रिरात्र यः पठेदेतच्छीदेवीध्यानतत्परः । स राजा - पारवइयेन तुरह्ध 
वा मतदड्जजम्‌ ॥ २६४ ॥ आसरुद्य याति निकर्ट दासवतल्मणिपय च। 
तस्मे राज्य च कोश च दुद्यादेव वशंगतः ॥ २६७ ॥ रहस्यनाम- 
साहख््न॑ यः कीतेयति नित्यशः । तन्मुखाछोकमात्रेण सुझ्ेल्लोकन्नर्य॑ 
सुने ॥ २६६ ॥ यस्त्विदं नामसाहर्त् सकृत्पठति भक्तिमान्‌ | तस्य 
ये शत्नवस्तेषां निहन्ता शरभेश्वरः॥ २६७ ॥ यो वा5भिचारं कुरुते 
नामसाहस्रपाठके । निवर्त तत्कियां हन्याततं वे प्रत्यद्धिरा स्वयम 
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॥ २६८ ॥ ये कूरदृष्टया वीक्षन्ते नामसाहखपाठकम्‌ । तानन्धान्‌ 
कुरुते क्षिप्रं खय॑ मार्तण्डभेरवः ॥ २६९ ॥ धन यो हरते चोरेनाम- 
साहखजापिनः । यत्र॑ कुत्र स्थित वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तम्‌ 
॥ २७० ॥ विद्यासु कुरुते वादं यो विद्वाज्नामजापिनः। तस्य 
वाक्स्तम्भनं॑ सद्यः करोति नकुलीश्वरी ॥ २७१ ॥ यो राजा कुरुते 
बैर॑ नामसाहखजापिनः । चतुरड्गबर्रक तस्य दृण्डिनी संहरेत्खयम्‌ 
॥ २७२ ॥ यः पठेन्नामसाहस्न॑षण्सासं भक्तिसंयुतः । रक्ष्मी- 
श्राद्चल्यरहिता सदा तिष्ठति तदहुहे ॥ २७३॥ मासमेकं प्रतिदिन 
त्रिवारं यः पठेन्नरः । भारती तस्य जिह्लाग्रे रज्ले नृत्यति नियशः 
॥ २७४ ॥ यस्त्वेकवारं पठति पक्षमेकमतन्द्रितः । मुद्यन्ति कामबशगा 
मंगाक्ष्यसतस्थ वीक्षणात्‌ ॥ २७० ॥ यः पठेन्नामसाहखं॑ जनन्‍्ममध्ये 
सक्ज्षरः । तदृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः ॥ २७६ ॥ यो 
चेत्ति नामसाहर्ख तस्मे देय॑ द्विजन्मने । अन्न वर्ख घने धान्ये नान्‍्ये- 
भ्यस्तु कदाचन ॥ २७७ ॥ श्रीमत्नराज यो वेत्ति श्रीचरक्र यः समचेति । 
यः कीतेयति नामानि त॑ सत्पात्न विदुर्बुधाः ॥ २७८ ॥ तस्में देये 
 प्रयत्लेन श्रीदेवीग्रीतिमिच्छकता । यः कीतेयति नामानि मच्नराज॑ 
न वेत्ति यः॥ २७९ ॥ पश्ुतुल्यः स विज्ञेयस्तस्मे दत्त निरर्थकम । 
परीक्ष्य विद्याविदुषस्तेभ्यो दुधाद्विचक्षण: ॥ २८० ॥ श्रीमअ्रराज- 
सद्शो यथा मन्त्रे न विद्यते । देवता छलितातुल्या यथा नास्ति 
घटोक्धव ॥ २८१ ॥ रहस्यनामसाहखतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः । 
'लिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहखमुत्तमम्‌ ॥ २८२ ॥ समच्चयेत्सदा 
भक्त्या तस्य तुब्यति सुन्दरी । बहुनातन्न किसुक्तेन श्यणु त्वं कुम्भ- 
संभव ॥ २८३ ॥ नानेन सद्श स्तोतन्न सर्वतत्त्रेषु विद्यते। तस्मादु- 
पासको नित्य॑ कीतयेदिदूमादरात्‌ ॥ २८४ ॥ एसिनॉमसहसेस्तु 
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श्रीचक्र योड्चयेत्सकृत । पद्मेवी तुल्सीपुष्पे: कहारेवां कदम्बकैः 
॥ २८७ ॥ चअम्पकेजीतिकुसुमेमेछिकाकरबीरकैः । उत्पंलेबिल्वपेन्रेवा 
कुन्दकेसरपाटलैः ॥ २८६ ॥ अन्येः सुगन्धिकुसुमैः केतकीमाधवी- 
मुखे: । तस्थ पुण्यफर्ू वक्तु न शक्तोति महेश्वरः॥ २८७ ॥ सा 
वेत्ति छलितादेवी स्रचऋतेनर्ज फछम्‌ । अन्ये कर्थ विज्ञानीयु- 
ब्रह्माया: स्वल्पमेघसः ॥ २८८ ॥ प्रतिमासं पोरणमास्ामेभिनाम- 
सहस्रकेः । रात्रों यश्रकराजस्थामचयेत्परदेवताम ॥ २८९ ॥ सएव 
ललिताखूपस्तदूपा ललिता स्वयम्‌ । न तयोविद्यते भेदों भेदकृत्पाप- 
कड़वेत्‌ ॥ २९५० ॥ महानवस्यां यो भक्तः श्रीदेवी चक्रमध्यगाम । 
अचेयेन्नामसाहसैस्तस्थ मुक्ति: करे स्थिता ॥ २९१ ॥ यस्तु नाम- 
सहख्रेण शुक्रवारें समचयेत्‌ । चक्रराजे महादेवीं तस्थ पुण्यफर्ू 
शणु ॥ २९२ ॥ सर्वान्कामानवाप्येह सर्वलौभाग्यसंयुतः। पुन्न- 
पीत्रादिसंयुक्तो भुकत्वा भोगान्यथेप्सितानू ॥ २५३ ॥ भन्‍्ते 
श्रीललितादेव्या:. सायुज्यमतिदुर्लभम्‌ । प्रार्थनीय॑ शिवायेश्व 
प्रान्‍्नोस्रिव न संशयः ॥ २५४ ॥ यः सहस्र ब्राह्मणानासेपिनाम- 
सहखके: । समच्य भोजयेद्धक्तया पायसापूपपड़्सेः ॥ २५५॥ 
तस्मे प्रीणाति छलिता स्वसाम्राज्य प्रयच्छति । न तस् दुलेभ वस्तु 
न्रिषु छोकेषु विद्यते ॥ २९६ ॥ निष्कामः कीतेयेच्स्तु नामसाहख- 
मुत्तमम्‌ । बह्ज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्चनात्‌ ॥ २९५७॥ 
धनार्थी धनमामोति यशोर्थी प्राप्नुयाद्यणः । विद्यार्थी चाप्मयाद्वियां 
नामसाहखकीतेनात्‌ ॥ २९८ ॥ नानेन खदरश स्तोन्न भोगमोक्ष- 
प्रदे झुने । कीतेनीयमिंदं तस्माद्षोगमोक्षार्थिमिनरे: ॥ २९९ ॥ 
चतुराश्रमनिष्टेश्न कीतैनीयमिंदें सदा । खधमसम लुष्ठानवेकल्य- 
परिपूतेये ॥ ३०० ॥ कलछो पापेकबहुले धर्मानुछानवजिते । 
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नामानुकीतन मुकत्वा नृणां नान्यत्परायणमू ॥ ३०१ ॥ 
छोकिकाहचनान्मुख्य विष्िणुनामानुकीतेनमस्‌ । विष्णुनामसहसान् 
शिवनामेकमुत्तमम ॥ ३०२ ॥ शिवनामसहस्रात्य देव्या नामेक- 
मुत्तमम्‌ । देवीनामसहस्राणि कोटिशः सलन्ति कुम्भ ॥ ३०३ ॥ 
तेषु मुख्य दशविध नामसाहखमुच्यते । रहस्यनामसाहखमिद 
शस्तं दशस्त्रपि ॥ ३०४ ॥ तस्मात्संकीतंयेन्नित्यं कलिदोषनिवृत्तये । 
मुख्य. श्रीमातनामेति न जाननिति चविमोहिताः ॥ ३०७ ॥ 
विष्णुनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे । न कश्चिदपि छोकेघु 
रूलितानामतत्परः ॥ ३०६ ॥ येनानन्‍्यदेवतानाम कीर्तित जन्मकोटिषु । 
तस्येव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीतेने ॥ ३०७ ॥ चरसे जन्मनि 


यंथा श्रीविद्योपासको भवेत्‌ । नामसाहखपाठ्श तथा चरम- 
जन्सनि ॥ ३०८॥ यथेव घिरा छोके श्रीविद्याचारवेदिनः |... 
तथेव 'विरकों शुदह्यनामसाहरपाठकः ॥ ३०९॥ मज्नराजजपश्चेव 


चक्रराजाचन तथा। रहस्यनामपाठश्र नाव्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ ३१०॥ 
अपठलन्नामसाह्त प्रीणयेद्रो महेधवरीम्‌ । स चक्षुषा विना रूप 
परयेदेव विमूढ्धी: ॥ ३११ ॥ रहस्यनामसाहर्सख ह्यकत्वा यः 
सिद्धिकामुकः । स भोजन बिना नून॑ छ्ुन्निवृत्तिमसीप्सति ॥ ३१२॥ 
यो भक्तो लछलितादेवब्याः स निर्य कीतेयेदिदम । नान्‍्यथा प्रीयते 
देवी कब्पकोटिशतैरपि ॥ ३१३॥ तस्माद्वहस्यनामानि श्रीमातुः 
प्रयतः पठेत्‌ । इति ते कथित स्तोन्न रहस्य कुम्मसंभव ॥ ३१४ ॥ 
नाविद्यावेदिने ब्रूयाज्ञाभक्ताथ कदाचन । यथेव गोषप्या श्रीविद्या 
तथा गोप्यमिंद सुने ॥ ३१७ ॥  पशुतुल्येषु न बूयाज्जनेषु 
स्तोत्रमुत्तमम्‌ । यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारहिताय तु ॥ ३१६ ॥ 
तस्में कुप्यन्ति योगिन्यः सो5न्थः सुमहान्स्खृतः । रहस्यनामसाहस 
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तस्मात्संगोपयेदिद्सू ॥ ३१७ ॥ स्वत्तेण मया नोक्तं तवापि 
कलशीभव । ललिताप्रेरणादेव मयोक्त स्तोन्नम्जत्तमम ॥ ३१८ ॥ 
कीतनीयमिदे भत्तया कुम्भयोने निरन्‍्तरम्‌ । तेन तुष्टा महादेवी 
तवासी्ट ग्रदास्यति ॥ ३१९ ॥  खूत डवाच ॥ इत्युक्त्वा 
श्रीहयग्रीवो' ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्‌ । क्षानन्दमझहदयः सद्यः 
पुलकितो5भवत्‌ ॥ ३२० ॥ इति श्रीत्ह्माण्डपुराण रूलितोपाख्याने 
हयग्रीवागस्यसंवादे रलितासहखनामस्तोन्न संपूर्णम ॥ 
२४७, श्रीशाकम्भरीस्तवः । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ प्रातः स्सरासि तव शेकरि वकक्‍त्रप कांतालक॑ 
मधुरमंदहसं प्रसन्नमन। काइमीरदपेमगनाभिझसछलार्ट छोकन्नया- 
भयदचारुविछोचनाब्यस ॥ १ ॥ प्रातर्भजामि तव शकरि हस्तवूंद 
माणिक्यहेसवऊयादिविभूषणाब्यम, । घंगनत्रिश॒लकरवालसुपुस्तखेट- 
पात्रोत्तर्मांगडमरूछसिर्त मनोज्ञम ॥ २॥ आतनंमामि तव शैकरि 
पादपर्म॒ प्मोज्नवादिसुमनोगणसेब्यमानम्‌ । मंजुक्णत्कनकनूपुर- 
राजमानं नंदारुबंदसुरवीरुधमायह्यस्‌ ॥ ३ ॥ प्रातः स्तुवे च तथ 
शंकरि दिव्यमूर्ति कार्दंबकाननगर्ता करुणारसार्दाम्‌ । कल्याणधाम 
नवनीरदनीलुभासां पंचास्यथानलसिता परमातिहंन्नीम ॥ ४॥ प्रातर्ष- 
दामि तव शंकरि दिव्यनाम शाकंभरीति छलितेति शर्तेक्षणेति । हगेंति 
दुगेममहासुरनाशिनीति श्रीमंगलेति कमलेति महेश्वरीति ॥ ७ ॥ 
थः छोकर्पचकमिद पठति प्रभाते शाकंभरीप्रियकरं दुरितापमाशम्‌ । 
तस्मे ददाति शिवदा वनशंकरी सा विद्या प्रजां प्रियमुदारमतिं 
सुकीतिस्‌ ॥ ६ ॥ इति श्रीशाकंभरीग्रातःस्मरणस्तवः संपूछे: ॥ 
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१ स्तोत्रमिदं क्रचित्‌ श्रीवनशेकरीस्तव' इति नाम्नापि छभ्यते |. 
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श्रीगगेशाय नमः ॥ नमोस्तु ते सरखति त्रिशुरूचऋधारिणि 
सितांबराबूते झुभे झगेद्रपीठसंस्थिते। सुवर्णबंघुराधरे सुझछरीशिरोरुहे 
सुवर्णपद्मभूषिते नमोस्तु ते महेश्वरि ॥ १॥ पितामहादिभिलुते स्वकां- 
तिल॒प्तचद्रभे सरलरमालया बृते भवाडिधिकष्टहारिणि। तमालहस्तमंडिते 
तमालभालशो भिते गिरामगोचरे इले नमो5स्तु० ॥ २॥ खभक्तवस्स- 


लेडनघे सदापवर्गभोगदे दरिद्रदःखहारिणि त्रिलोकशकरीश्वरि । भवानि 
भीमअम्बिके प्रचेडतेजउज्वले भ्रुजाकलापमंडिते नमो5स्तु० ॥ ३ ॥ 


प्रपत्नभीतिनाशिके प्रसूनमाल्यकंधरे घियस्तमीनिवारिके 'विशुद्धजुद्धिका- 
रिके | सुराचितांप्रिपंकजे प्रचंडविक्रमे3क्षर विशारुपझलोचने नमो5- 
स्तु० ॥ ४ ॥ हतस्त्वया स देल्य धूम्रकोचनो यदा रणे तदा असूनवृष्ट- 
यर्त्रविष्टपे सुरेः कृताः । निरीक्ष्य तत्र ते प्रभामरुज्वत प्रभाकरस्त्वयि 
दयाकरे श्रुवे नमोउस्तु० ॥ ५॥ ननाद केसरी यदा चचाल मेदिनी 

तदा जगाम देत्यनायकः खसेनया ढ्ुत भिया । सकोपकंपदच्छदे सचेड- 
मुंडयातिके मगेंद्रनादनादिते नमो5स्तु० ॥ ६ ॥ कुचंदनाचितालके 
सितोष्णवारणाधरे सवर्करानने बरे निशुभशुंभमर्दिके । प्रसीद चंडिके 
अजे समस्तदोषधातिके शुभासतिग्रदे3चले नमो5स्तु० ॥ ७ ॥ त्वमेव 
विश्वधारिणी त्वमेव विश्वकारिणी त्वमेव सर्वहारिणी न गम्यसेडजिता- 

त्मभिः । दिवोकर्सां हिते रता करोषि देल्यनाशन शताक्षि रक्तदतिके 
 नमो5स्तु० ॥ < ॥ पढंति ये समाहिता इसमे स्तव॑ सदा नरा 
अनन्यभक्तिसंयुता: अहमुखे3नुवासरम्‌ । भवंति ते तु पंडिताः 
. सुपुन्नधान्यसंयुताः कलत्रभूतिसंयुता बजति चाम्॒त सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमद्रामदासपूज्यपादशिष्यश्रीमडंसदासशिष्येणामरदासकविना 
_ विरचित भगवतद्यष्टक॑ समाप्तम ॥ 
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२४९. संकश्नाशने सक्षटाएकम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ <*नारद उवाच ॥ जेगीषब्य मुनिश्रष्ठ स्वज् 
सुखदायक । भाख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्यमसादतः ॥ १ ॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामि तव वागझतेन च । वदस्वेक महाभाग 
संकटाख्यानमुत्तमम ॥ २ ॥ इति तस्थ वचः श्र॒ुत्वा जेगीषब्यो- 
इब्रवीत्ततः । संकष्टनाशन स्तोन्न छाणु देवर्षिससतम ॥ ३ ॥ द्वापरे 
तु पुरा वृत्ते अष्टराज्यों युधिष्ठिः। आतृमिः सहितो राज्यनिर्वेद 
परस गतः ॥ ४॥ तठदानीं तु ततः काशी पुरी यातों महाझ्लुनिः । 
मार्कडेय इति ख्यातः सह शिष्येसेहायशाः ॥ ७ ॥ ते दृ्डा स 
समुत्थाय. प्रणिप्य सुपूजित: । क्िसथ स्कानवदन एवं 
मां निवेदय ॥ ६ ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ संकर्ष मे महत्मापमेता- 
इग्वद्न ततः । एतज्निवारणोपाय किंचिह्रृहि सुने मम ॥७॥ 
मार्कडेय उबाच ॥ आनंदकानने देवी संकटा नाम विश्रुता। 
वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्व चन्द्रेश्वरस्स च ॥ ८ ॥ आणु नामाष्टक तस्थाः 
सर्वेसिद्धिकरं नृुणाम्‌ । संकटा प्रथर्म नाम द्वितीय विजया तथा 
॥ ९ ॥ तृतीय कामदा प्रोक्त चतुर्थ दुःखहारिणी | शर्वाणी पंच 
नास षष्ठ काद्यायनी तथा ॥ १० ॥ खप्तम॑ भीसनयना सर्वेरोग- 
हरा5ष्रमस । नामाश्टकमि्द पुण्य अ्रिसंध्य श्रद्ययान्वितः ॥ १९ ॥ 
यः पठेत्पाठ्येद्वापि नरो झ्ुच्येत संकटात्‌। इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठ- 
सषिवाराणसीं ययो ॥ १२ ॥ इति तस्य वचः श्रुत्ता नारदों 
 हषनिमेरः। ततः संपूजितां देवीं वीरेश्वरसमन्विताम्‌ ॥ १३ ॥ 
भुजेस्तु दशभियुक्तां छोचनन्रयभूषिताम्‌ । मालाकमंडल्युतां 
प्मशखगदायुतामू ॥ १४ ॥ त्रिशूठडमरुघरां खज्नचमेब्रिभूषि- 
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ताम्‌ । वरदाभयहस्तां ता प्रणम्य विधिनंदुन: ॥ १७ ॥ - वारत्रय॑ 
गृहीत्वा तु ततो कविण्णुपुरं ययो। एतस्स्तोन्रस्थ पठने पुन्रपोन्न- 
विवधनस्‌ ॥ १६ ॥ संकष्टनाशरन चेव अ्रिबु छोकैषु विश्वुतम्‌। 
गोपनीय झयलेन महाव॑ध्याप्रसूतिकृत ॥ १७ ॥ इति श्रीपन्मपुराणे 
संकष्टनाशन सड्ढूटाष्टक॑ संपु्णेम्‌ ॥ 
२५०. श्रीकुजिकास्तोतरम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ <% अस्य श्रीकृशिकास्तोत्रमेत्रस्य सदाशिव 
ऋषि:, अनुष्टप्‌ छंदः, श्रीज्रिगुणात्मिका देवता, #* ऐं बीजम , 
३७ हीं शक्तिः, 5» कीं कीछकम्‌, मम सवोसीश्सिद््यर्थ जपे 
विनियोगः ॥ शिव उबाच ॥ श्वणु देवि प्रवक्ष्यामि कुझ्जिकास्तोत्र- 
सुत्तमम्‌ । येन मंत्रप्रभावेण चण्डीजापः छुमो भवेत्‌ ॥3॥ 


न कवच नागैरास्तोत्रं कीलक॑ न रहस्यकम्‌ । न सूक्त नापि वा... 


ध्यानं न न्‍्यासो न वार्चनस ॥ २॥ कुप्लिकापाठ्सात्रेण दुर्गा 
पाठफर्ू छभेत्‌। अतिगुझ्ातरं देवि देवानामपि दुर्लभम ॥ ३ ॥ 
गोपनीय प्रयल्लेन स्वयोनिरिव पार्वति। मारणे मोहने बश्ये स्तम्स- 
नोचाटनादिकम्‌ ॥ ७ ॥ पाठमात्रेण संसिझ्वलेत कृझ्लिकास्तोन्रमुत्त- 
मम । 3 श्रूँ श्रूं श्र्‌ शं फट ऐं हीं कीं उ्वछ उप्नवल प्रज्वल हीं 
हीं की खस्रावव ख्ावय शाप नाशथ नाशय श्रों श्रीं श्रींजू सः 
खावय आदय स्वाहा ॥ ७॥ उ# श्हीं हूं ह्लीं ग्लां जूं सः 
ज्वल उज्वरू मज्ने प्रज्वल है से रे क्षे फट्‌ स्वाहा ॥ ६॥ 
नमस्ते रुद्ररूपाये नमस्ते मधुमर्दिनि ॥ नमस्ते केटभनाशिन्ये 
नमस्ते महिषादिनि ॥ नमस्ते शुम्भहहु्ये च निशुम्मासुरसूदिनि 
॥ ७ ॥ नमस्ते जाग्मते देवि जपे सिद्धि कुरुष्ष से ॥ ऐंकारी 
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सृष्टिरूपिण्ये हींकारी प्रतिपालिका ॥ < ॥ ही काली कालू- 


रूपिण्ये बीजरूपे नमो5स्तु ते ॥ चामुण्डा चण्डरूपा च येझ्जारी 
वरदायिनी ॥ ९॥ विश्वे त्वभयदा निर्य नमस्ते मन्नरूपिणि॥ धां 


थीं धूं धूजेटेः पत्नी वां वीं वागीश्वरी तथा॥ १० ॥ कां क्रीं कू 
कुजिका देवि श्रां श्रीं श्रृं मे शुर्भ कुरु॥ हूं हूं हंकाररूपिण्ये ज्रां 
ज्ीं हूं भालनादिनी ॥ ११ ॥ आंजंों अं मैरवी भद्ठे भवान्ये ते नमो. 
नमः ॥ ३७ अं कं चं टं॑ ते पं सां बिदुरां बिदुरां विमदेय विमर्देय 
हीं क्षां क्षी त्रीं जीवय जीवय त्रोटय न्नोट्य. जमय जेभय दीपय' 
दीपय मोचय मोचय हूं फट ज्ां वोषद ऐ हीं क्लीं रंजय रंजय' 
संजय संजय गुंजय गुंजय बंधय बंधय आं ओं अं मेरवी भद्दे: 
संकुच संकुच त्रोटय त्रोट्य म्लीं स्वाहा ॥ १२ ॥ पां पीं पूं पावेती: 
पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा ॥ म्लां स्‍लीं म्लूँ मूलविस्तीर्णा: 
कुझिकास्तोत्रहेतत्रे ॥ अभ्कक्ताय न दातव्य गोपितं रक्ष पावति॥ 
विहीना कुझिकादेब्या यस्तु सप्तशर्ती पठेत्‌ ॥ न तस्य जायते- 
सिद्धिह्॑रण्ये रुदित यथा ॥ १३ ॥ इति श्रीडामरतञ्न ईश्वरपावैती-- 
संवादे कुझिकास्तोत्र संपुणेम ॥ | ५ 
-. -ए२०१, लघुसघशतीस्तोत्रम । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ यत्कर्मे धर्मेनिलय अवदन्ति तज्ज्ञा यज्ञादिक 
तंद्खिलं सकले त्वयेव | त्वां चेतनायत इति प्रविचाय चित्ते नित्य॑ 
त्वदीयचरणो दारण ग्रपये ॥ ३ ॥ पाथोधिनाथतनयापतिरेव शोष- 
पर्यकरांलितवपु: पुरुष: पुराण: । त्वन्मोहपाशत्रिवशों.. जगदंब 
सो5पि व्याधूणमाननयनः शयने चकार ॥ २॥ तत्कौतुक जननि- 
यंख जनादेनसथ कणप्रसूतमझछजो मधुकेटभास्यों । तस्थापि यो न 
भंवतः सुलभो बिहंतुं त्वम्मायया कवलितों ब्िरुये गतो तो ॥ ३ ॥.. 
द बुह० हे 
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यन्माहिष वपुरपूर्वेबलोपपन्न यज्ञाकनायकपराक्रमजित्वरं च। यछोक- 

दशोकजननप्रतिबड॒हाद तलीलयेव दलित गिरिजे भवद्यात छ॥ 
यो धूम्रकोचन इति प्रथितः प्थिव्यां भस्मीबभूव समरे तब 
हुँकुतेन । सर्वासुरक्षयकरे गिरिराजकन्ये सन्‍ये स्वमन्युदृहने कृत 
एव होमः ॥५॥ केषामपि त्रिदशनायकपूर्वकार्णां जेतुं न जातु 
सुलभाषिति चंडमुंडो । तो दुमदों तु परमांबरतुल्यरूपे मात- 
सतवासि कुलिशात्पतितों विद्ञीणों ॥ ६ ॥ दोल्येन ते शिव इति 
प्रथितप्रभावों देवो5पि दानवपतेः सदन जगाम । भूयोडपि तस्े 
चरिते प्रथरयांचकार सा त्व॑ श्रतीति शिवदूतिविजेमित तत्‌ ॥ ७॥ 
चित्र तदेतद्मरेरपि ये न पेयाः शस्प्राभिघातपतिताद्ुधिरादप्ण + 
भूमी बभुवुरमिताः प्रतिरक्तब्रीजास्तेंडपि त्वयेव गगने गिलिताः 
समस्ताः ॥ ८ ॥ आश्रयमेतद्खिर यदभूः सुशरिब्रेलोक्यवैभव- 
घिलुंदनजुष्टपाणी । शर््रेनिह्य भरुवि शुंभनिशुभसंशों नीतों त्वया .. 
- झननि तावपि नाकठोकम ॥ ९ ॥ त्वत्तेजसि प्ररुयकालहताशने- 
उस्सिन्नस्त प्रयांति भुवनान्‍्यखिकानि सद्यः । तस्मिन्रिपय शलरलभसा 
हव दानवेंद्रा भस्मीभवंति हि. भवानि किमत्र पचित्रमू ॥ १०॥ 


कि. वर्णयामि भवतीं भवत्ति प्रतापसंवर्धनप्रणयिवरी प्रणमजनेघु॥ 


तत्कि पृणासि भवती भवति प्रतापसंवर्धनि प्रणयिनी जिपदास्थि- 
तेषु ॥ ११ ॥ वामे करे तद्तिरे च तथोपरि्टात्‌ पात्र सुधारस- 
थुते वरमातुलिंगम्‌। खेट गदां च दूधती भवती भवानीं ध्याथंति 


येडरुणनिभां कृतिनस्त एवं ॥ १२ ॥ यद्वारुणात्परमिद जगदंब 


. थस्ते बीज स्मरेदनुदिय  मदनादिख्दम्‌ । सार्याकिते तिलकिते. 
'तरुगेन्ुबिन्दु नादेरतींद्रमिह राज्यमसो भुनक्ति ॥ १३ ॥. भावाहने-... 
बूज़नुवर्णनम प्िद्दीत्र कर्मापणे तव विसजेनसत्र देबि । मोहान्मया: 
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कृतमिद सकलापराधध मातः क्षमस्त्र वरदे बहिरन्तरस्थे ॥ १४ ॥ 
तःस्थितो 5प्य खिलजन्तुषु_तनन्‍्तुरूपा विद्योत्से बहिरिहाखिलवस्तु- 


'रूपा। का भूरिशब्द्रचना वचनातिगासि दीन जने जननि मामिह 
निःप्रपश्नम्‌ ॥ १५ ॥ एतत्पठेदनुदिन दनुजान्तकारि चण्डीचरित्रमतुर्ू 
आुबि यदस्लिकालम | श्रीमान्सुखी दनुजपुणभगः क्षमी स्थायोगी चिरन्त- 
. नवपु: कविचऋषर्ती ॥ १६ ॥ इति श्रीरघुसप्तशतीस्तोन्ने संपू्णेम्‌ ॥ 
.. ,.. २०२, देवीक्षमापनस्तोत्रम । 
. श्रीगणेशांय नमः ॥ अपराधसहख्राणि क्रियंतेडहर्निशं मया | 


दासो5यमिति मां मत्वा क्षमस्त्र परमेश्वरि ॥ १॥ आवाहने न जानासि 


न जानामि विसजेनम्‌ | पूर्जा चेव न जानामि क्षम्यर्तां परमेश्वरि 
॥॥ २ ॥ मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरि । यत्पूजित मया देबि 
परिपूण तदस्तु से ॥ ३॥ अपराधशतं कृत्वा जगदंबेति चोचरेंत्‌। 
यां गति समवाप्नोति न ता बह्यादयः सुराः॥ ४ ॥ सापराधो5स्मि 


_ शरण ग्राप्तस्त्वां जगदुबिके । इृदानीमनुकंप्यो5ह यथ्थेच्छसि तथा 
कुरु॥ ५॥ भक्षानाहिस्ट्॒तेआरन्ता यव्यूनसधिकं कृतम्‌। तत्सवे 
क्षम्यतां देवि असीद परमेश्वरि ॥ ६ ॥ कामेश्वरि जगनन्‍्मातः 
सचिदानंदविग्नहे । ग्रह्णाचोमिर्मा ग्रीया प्रसीद परमेश्वरि ॥ ७ ॥ 
गुद्यातिगुह्यगोप्न्री त्वे ग्रहाणास्मत्कृत जप्म |. सिद्धिर्भवतु मे देवि 
त्वप्रसादात्सु रेधरि ॥ < ॥ इति देवीक्षमापनस्तोन्र संपूणेम ॥ 
..... एरणरे: अंबाश्कम। .. 
श्रीगणशाय नमः ॥ चेटीसवन्निखिलखेटीकर्दबतरुवाटीषुं नाकीप- 
टलीकोटीरचारुतरकोटीमणीकिरणकोटीकरंबितपदा। पादीरगंधकु- 
चशाटी कवित्वपरिपाटीमगाधिपसुता घोटी. कुछादधिकधाटीसुदार- 
मुखवीटीरसेन तनुताम्र्‌ ॥ .३.॥ . कुछांतिगामिभयतूछावलिज्वलन- 
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कीछा. निजस्तुतिविधाकोलाहलुक्षपेतकालामरी. कलूशकीलाल- 
पोषणनभः । स्थूछा कुचे जलदनीका कचे कलितलीला कदम्ब- 
विपिने झूलायुधप्रणतिशीरला विभातु हृदि शेझाधिराजतनयां 
॥ २॥ यत्राशयों लगति तन्नागजा वसतु कुन्नापि निस्तुरुशुका 
सुत्रामकालमुखसत्राशनप्रकरसुत्राणकारिचरणा । छत्रानिरातिर्यप- 
आामिरामगुणमिश्नामरीसमवधू: कुत्रासहन्मणिविचित्राकृति: स्फुरि- 
तपुन्नादिदाननिपुणा ॥ ३ ॥ देपायनप्रभ्तिशापायुधन्रिदिवसोपान- 
घूलिचरणा पापापहस््रमनुजापानुडीनजनतापापनोदनिपुणा । नीपा- 
रूया सुरभिधूपालका दुरितकूपादुदंचयतु मां रूपाधिका शिखरि- 
भूपालबंशमणिदीपायिता भगवती ॥ ४ ॥ यालीभिरात्मतनुताली 
सकृत्मियकपालीषु खेलति भयव्यालीनकुल्यसितचूलीभरा चरण- 
घूलीलसन्मुनिवरा । बालीस्ूति श्रवसि तालीदुरू वहति यालीक- 
शोमितिलका सालीकरोतु सम काली मनः स्वपदनालीकसेवनविधों .. 
॥ ५ ॥ मनू्येंकाकरे वषुषि कंकादिरक्तपुषि कंकादिपक्षिविषये ते 
कामनामयसि कि कारण हृदयपंकारिमेहि गिरिजाम्‌ | शंकाशिला- 
निशितर्टंकायमानपद्संकाशमानसुमनोझंकारिमानततिमकानुपेतशशि- 
संकाशिवक्रममलछाम्‌ ॥ ६ ॥ ऊुँबावतीसमविडंबा गलेन नवतुंबा- 
भवीणसबिधा थे बाहुलेयशशिबिंबाधिराममुखसंबाधितस्तनभरा । 
अंबा कुरंगमदर्जबालरोचिरिह लंबाढका दिशतु मे बिबाधरा 
विनतशंबायुधादिनकुरंबा कदंबबिपिने स्‍.॥ ७ ॥ इंधानकीरमणिबंधा 
भचे हृदयबंधावतीव रासिका संघावती भुवनसंधारणेउ्प्यस्त- 
सिंघाबुदारनिकया । गंधानुभानमुहुरंधालिवीतकचर्बंधा समर्पयतु 
से शे घास भानुमपि संघानसाशुपद्संधानमप्यगसुता ॥ <4॥ 
इति श्रीमच्छेकराचायेत्रिरचितसंबाष्टकं संपूर्णेम्‌ ॥ क्‍ 


हर ५ 
कह 
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२०७. भ्रमरांबाष्टकम । | 

श्रीगणेशाय नमः ॥ चांचल्यारुणछोचनाख्ितकृपाचंद्राकंचूडासणि 
चारुस्सेरमुर्खा चराचरजगत्संरक्षणीं तत्पदाम । चत्नच्चम्पकनासि 
काग्रविलसन्मुक्तामणीरज्ञितां श्रीशेलस्थलवासिनी भगवतीं श्रीमा- 
तरं भावये ॥ १ ॥ कस्तूरीतिलकाब्ितेन्दुविकसतोज्ञासिभाल- 
स्थलीं कपूरद्रवमिश्रचुणेखदिरामोदोलसद्दीटिकामू । छोलछापाड- 
तरब्वितेरधिकृपासारेनेतानन्दिनीं. श्रीशेलस्थलवासिनी... भगवती 
श्रीमातरं भावये ॥ २ ॥ राजन्मत्तमराल्‍्मन्द्गमनां राजीवपत्रे- 
क्षणां राजीवप्रभवादिदेवमुकुटे राजत्पदाम्भोरुहाम्‌ | राजीवायतमन्द- 
मण्डितकुर्चा राजाधिराजेश्वरी. श्रीशेरुस्थलवासिनी... भगवती 
श्रीमातरं भावये ॥ ३ ॥ पषदतारां गणदीपिकां शिवसतीं पद्चैरि- 
वर्गापहां षदचक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षद्योगिनीचेष्टिताम्‌ । 
पद्चक्राश्चितपादुकाश्चितप्दां पड़भावगां षोडशी श्रीशेलस्थल- 
वासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॥ ४ ॥ श्रीनाथाइतपालित- 
त्रिभुवर्ना श्रीचक्रसंसारिणीं ज्ञानासक्तमनोजयोवनलसदून्धवेकन्या- 
इताम्‌ । दीनानामतिवेलभाग्यजननीं दिव्यांबराल्‍ुंकृतां श्रीशेरूस्थल 
वासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये ॥ ५॥ लावण्याधिकभूपितांग- 
तिलकाँ लाक्षालसद्रागिणीं सेवायातसमस्तदेववनितां सीमेतभूषा- 
न्विताम्‌ । भावोछ्लासवशीक्ृतप्रियतर्मां भण्डासुरच्छेदिनीं श्रीशेल- 
स्थरवासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये ॥ ६ ॥ धन्यां सोमविभाव- 
नीयचरितां धाराधरश्यामरां झुन्याराधनमेथिनी सुमवर्ता- मुक्ति- 
प्रदानव्र॒ताम्‌ ।. कन्यापूजनसुप्रसन्नहदयां.. काब्चीलसम्मध्यमां 
श्रीशेलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये ॥ ७॥ कर्पूरागरु- 
कुंकुमांकितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्टोत्कृडसुक्ृडकर्मदृहमां कामेश्वरीं 
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कामिनीम्‌। कामाक्षीं करुणारसाईहृदययां कव्पांतरस्थायिनीं श्रीशेक- 


स्थलवासिनीं भगवती श्रीमातरं भावये ॥ ८ ॥ गायत्रीं .गरुड- 


ध्वजां गगनगा गान्धर्वगानप्रियां गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुर्ता 
गन्धाक्षतालंकृताम । गड्गागोतमगर्गेसंनुतपर्दां गा गोतमी गोमती 
श्रीशेरुस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॥ ९ ॥ इति श्रीम- 
त्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीगो विन्द् भ गवर्पूज्यपाद शिष्य त्य॒श्रीमच्छे- 
करभगवतः कृतो अमराबाश्टक्क संपर्णम ॥ 
हल शण०७, तात्रिक देवीसूक्तम । 
: श्रीगणेशाय नमः॥ नमो देव्ये महादेब्ये शिवाये सतर्त नमः। 
नमः प्रकृद्य भद्गाये नियताः प्रणताः सम तामू ॥ १॥ रोदाये 
नमो नित्याये गोयें धात्ये नमो नमः । ज्योत्साय चेंदुरूपिण्ये 
 सुखाये सतते नमः ॥ २ ॥ कब्याण्यें प्रणतां वृद्थे सिख कुमो 
नमो नमः । नेकेले भूभ्वतां लक्ष्य्ये शवोण्ये ते नमो नमः 
॥: ३: ॥ दुगाये दुरगेपाराये साराये सर्वकारिण्ये । ख्याति तवैव 
क्ृष्णाये धूमत्राये सतत नमः ॥ ४७॥ अतिसोम्यातिरौद्ाये नंता- 
स्स्ये नमो नमः । नमो जगत्मतिष्ठाये देन्ये कृय्े नमो नमः 
॥ ५॥ या देवी सर्वभूतेषु विश्णुमायेति शब्दिता । नमस्तसथे 

नंमस्तस्पे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ ६॥ या देवी सर्वभूतेषु चेत- 
नेत्यमिपीयते । नसस्तस्प नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ॥ ७॥ 


या देवी सर्वभूतेषु बुड्रुपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
नसस्तस्ये नमो नमः ॥ < ॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्धारूपेण 


संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्थे नसस्तस्थे नमो नमः ॥ ९ ॥ या 


द देवी सर्वभूतेषु शक्षुघारूपेण संस्थिता । नमस्टस्पे नमस्तस्ये नमस्तस्थे 
... नेप्तो नमः ॥ ३०ना या देवी सर्वभुतेषु छायारूपेण संस्यिता । 
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नमस्तस्ये नमस्तस्पे नमस्तस्ये लमो नमः ॥ ११-॥ या देवी सर्वभूलेषु 
शक्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमो नम 
॥ १२ ॥ या देवी सर्वमूतेषु तृष्णर्पेण संस्थिता । नम: 
स्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ १३ ॥ या देवी सर्व- 
भूतेषु क्षांतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो 
नमः ॥ १४ ॥ या देवी सर्वभूतेषु ज़ातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्थे 
नमस्तस्थे नमस्तस्पे नमो नमः ॥ १५ ॥ या देवी सर्वभूतेषु रूजारूपेण 
संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ १६ ॥ या 
देवी सर्वभूतेष शांतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्थे नम- 
. सतस्मे नमो नमः ॥ १७ ॥ था देवी सर्वभूतेषु अ्रद्धारूपेण संस्थिता । 
. नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥-१८ १ या देवी सर्वेभूतेषु 
कांतिरूपेणं संस्थिता .। नमस्तस्पे नमस्तस्थे नमस्तस्थे. नमो नमः 
॥ १९ ॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नम- 
स्तस्पे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ २०॥ या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति- 
रूपेण संस्थिता । नमस्तस्पे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नसः ॥ २१ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु स्मथतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये॑ नमस्तस्थे 
नमस्तस्थे नमो नमः ॥ २२ ॥ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण 
संस्थिता। नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ २३ ॥ या. 
देवी सर्वभूतेषु तुश्रिपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थे 
नमो नमः ॥ २४ ॥ या देवी सर्वभूतेष मातृरुपेण संस्थिता । 
नमल्‍तस्थे नमस्तसथे नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २५ ॥ या देवी सर्वमभूतेषु 
आंतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्थे नमस्तस्थे नसस्तस्थे नमो नमः॥२६॥ 
इंद्रियाणामघधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या । भूतेषु सतते तस्थे 
व्याध्ये देव्ये नमो नमः ॥ २७ ॥ चितिरूपेण या कृत्खमेतब्याप्य 


3 २. बृहत्स्तोत्ररत्लाकरः [ प्राधानिकरहसम्‌ 


स्थिता जगत्‌ । नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ रढया 
स्तुता सुरेः पूर्वमभीश्संश्रयात्तथा सुरंद्रेण दिनेषु सेबिता । करोतु 
सा नः शुभहेतुरीधवरी शुभानि भवद्गाण्यभिहंतु चापदः ॥ २५९ ॥ 
या सांग्रत चोदूतदेल्यतापितेरस्मामिरीशा च सुरेनेमस्यते । या च 
स्वृता ततक्षणमेव देति नः सवोपदो भक्तिविनम्नमूर्तिभिः ॥ ३० ॥ 
इति ताज्निक देवीसूक्त संपूर्णम ॥ 
शण६. प्राधानिकरहस्यम । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ भअस्य श्रीसप्तशतीरहस्यन्नयस्थ बह्मविष्णुर्दा 
ऋषयः, महाकालीसहालक्ष्मीमहासरखत्यों देवताः, अनुशुप्‌ छेदः, 
नवदुर्गामहालक्ष्मीबीज, श्रीं शक्तिः, ममासीष्टफलसिद्धये जपे विनि- 
योगः ॥ राजोबाच ॥ भगवज्ञवतारा में चेडिकायास्त्वयोदिताः॥ 
एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्‌ प्रधान वक्तुमहेसि ॥ १॥ आराध्य यन्‍्मया 
देव्याः खरूप येन वे द्विज ॥ चिधिना बूहि सकरूं यथावत्पणतस्य 
मे ॥२॥ ऋषिरुवाच ॥ इर्द रहस्य परममनाख्येय ग्रचक्षते ॥ 
भक्तोड्सीति न से किंचित्तवावाच्य नराधिप ॥ ३॥ सर्वेस्याद्या 
मदालक्ष्मीखिगुणा परमेश्वरी ॥ लक्ष्यालक्ष्यस्बररूपा सा व्याप्य छूत्ख॑ 
व्यवस्थिता ॥ ४॥ मातुरिंगं गदा खेटं पानपात्र च बिश्रती ॥ नाग 


लिंगं च योनिं च बिश्रती नुप मूर्धनि॥ ५॥ तप्तकांचनवर्णाभा .. 


तप्तकांचनभूषणा ॥ झून्ये तद्खिर् स्वेन पूरयामास तेजला ॥ ६॥ 
शून्य तद्खिल छोक॑ विलोक्य परमेश्वरी ॥ बभार रूुपमपरं तमसा 


केवलेन हि ॥ ७ ॥ सा भिन्नांजनसंकाशा दंड्टांचितवरानना ॥ विशाल 


लोचना नारी बभूव तनुसध्यमा ॥ ८ ॥ खज्नपात्रशिरःखेटेररूक॒तचतु- 


..... भुजा ॥ कबंधदारं शिरसा बिआणा हि शिरःखजम्‌ ॥ ९ ॥ ता प्रोवाच . 





महालक्ष्मीस्तामसी प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ दुदामि तव नामानि यानि कमोणि 
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तानि ते ॥ १० ॥ महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा। निद्रा 
तृष्ण चकवीरा कालरात्रिदुर्यया ॥ १३ ॥ इमानि तव नामानि 
प्रतिपाचयानि कमैसिः । एपिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योड्धीते सो३श्चते 
सुखम्‌ ॥ १२ ॥ तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नूप ॥ सत्वा- 
ख्येनातिशुद्धेन गुणेनेंद्प्रभ दुधो ॥ १३ ॥ अक्षमालांकुशघरा वीणा- 
पुस्तकधारिणी ॥ सा बभूव वरा नारी नामान्यस्ये व सा ददी ॥ १४॥ 
महाविद्या महावाणी भारती वाक सरस्वती ॥ आयी बाह्मी कामपघेनु 
वेंदगमा सुरेख्वरी ॥ १५॥ अथोवाच महालुक्ष्मीमेहाका्ली सरस्व- 
तीम्‌ ॥ युवां जनयतां देब्यों मिथुने स्वानुरूपतः ॥ १६ ॥ इत्युक्त्वा 
ते महालक्ष्मी: ससज मिथुन खवयम्‌ ॥ हिरण्यगर्मों रुचिरों स््रीपुंसो 
कमछासनो ॥ १७॥ ब्रह्मन्विधे विरिंचेति धातरित्याह ते नरम्‌ ॥ श्रीः 
पद्मे कमले लक्ष्मीयाह माता खिये च ताम्‌ ॥ १८ ॥ महाकाली 
भारती च मिथुने सजतः सह ॥ एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि 
ते ॥ १९ ॥ नीलकंठ रक्तबाहुं श्वेतांग चंद्रशेखरमस्‌ ॥ जनयासास पुरुष 
'महाकाली सितां खियम्‌ ॥ २० ॥ स रुद्रः शकरः स्थाणुः कपर्दी च 
त्रिलोचनः ॥ त्रयीविद्याकामधेनु: सा स्त्री भाषाखराक्षरा ॥ २१ ॥ 
सरस्वती स्त्रियं गोरीं कृष्ण च पुरुष नुप ॥ जनयामास नामानि तयो- 
रपि वदामि ते ॥ २२ ॥ विष्णु: कृष्णो हृषीकेशों वासुदेवों जनादुनः ॥ 
उमा गोरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शुभा ॥ २३ ॥ एवं युवतयः 
सद्यः पुरुषत्व॑ प्रपेदिरे ॥ चक्लुब्मंतो नु पर्यति नेतरे तद्विदों जनाः 
॥२४॥ ब्रह्मणे प्रददो पत्नीं महारुक्ष्मीनेप त्रयीम ॥ रुद्राय गोरी वरदां 
वासुदेवाय च प्रियम्‌ ॥ २५ ॥ खरया सह संभूय विरंचो5ण्डमजी- 
जनत्‌ ॥ बिसेद भगवान्‌ रुद्रसतद्ोयी सह वीयवान्‌ ॥ २६ ॥ अंड- 
मध्ये प्रधानादि कार्यजातमभूनुप ॥ महाभूतात्मक॑ सर्व जगत्स्थावर- 
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जंगमम्‌ ॥२७॥ पुपोष पाल्यामास तहलक्ष्य्या सह केशवः ॥ महालक्ष्मी 
रेवमजा राजन सर्वेश्वरेश्वरी ॥ २८॥ निराकारा च साकारा सेव नाना- 
मिंघानभ्त्‌ ॥ नामांतरेनिरूप्येषा नाज्ञा नान्‍्येन केनचित्‌ ॥ २९४ 
इति श्रीमार्केडेयपुराणे प्राधानिक रहस्य संपूर्णेम्‌ ॥ 


२७५७, चेकृतिक रहस्यम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ऋषिरुवाच ॥ त्रिगुणा तामसी देवी सात्तिकी 
या त्वयोदिता ॥ सा शर्वा चंडिका दुगों भद्रा भगवतीयेते ॥ १॥ 
गरेगनिद्र। हरेरुका महाकाली तमोगुणा ॥ सथुकेटसनाशाथ याँ 


: शुष्टाबांडुजासनः ॥ २ ॥ दशवक्त्रा दशभुजा दशपादांजनप्रभा ॥ विशा- _ 


ढूया राजमाना त्रिंशलोचनमारया ॥ ३ ॥ स्फुरदशनदेष्टा सा भीस 


. रूपापि भूसिप ॥ रूपसोभाग्यकांतीनां सा प्रतिष्ठा महाअियाम ॥ ४) 


खज्बाणगदाशूलशंखचक्रभुझुं डिन्दृत्‌ ॥ परिध कासुक शीर्ष निश्चोत- 
ब्रुधिरं दथो ॥ ७॥ एघा सा वेष्णवी माया महाकाली दुरतया॥ 
आराधिता वच्ीकुर्यात्पूजाकतुश्रराचरम्‌ ॥ ६॥ सर्वदेवशरीरेभ्यो 
याविर्भूताउमितप्रभा ॥ त्रिगुणा सा महारुक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी, 
॥ ७ ॥ खेतानना नीलूभुजा सुश्वेतस्तनमंडला ॥ रक्तमध्या रक्तपादा 
रक्तजंघोरुसनमदा ॥ <॥ सुचित्रजघना चित्रमाल्यांबरविभूषणा ॥. 


चित्रानुलेपना कांतिरूपसीभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ अष्टादशभुजा पूज्या. 


सा सहस्रभुजा सती ॥ आयुधान्यत्न वक्ष्यते दक्षिणाघःकरक्रमात्‌ 
॥ १० ॥ अक्षमाला च कमर्ू बाणो5सिः कुलिश गदा ॥ चक्र त्रिशूले 
परञझ्षः शंखो घेटा च पाशकः ॥ ११ ॥ शक्तिदडश्वर्म चाप पानपात्र 
कमेडलुः॥ अलंकृतभुजामेमिरायुचेः कमछासनाम्‌.॥ १२ ॥ सर्वदेवम- 
यीमीशां महालक्ष्मीमिमां तप ॥ पूजयेत्सर्वछोकानां स॑देवानां प्रभु- 
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भवेत ॥१३॥ गौरीदेहात्समुझूता या सत्येकगुणा श्रया ॥ साक्षात्सरखती 
प्रोक्ता शुभासुरनिबहिणी ॥ १४ ॥ दधों चाष्टभुजा बाणास्मुसल शूल- 
चक्रभत्‌ ॥ शंख घंटों छांगर् च कामुर्क वसुधाघिप ॥ १५ ॥ एपा 
संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्व प्रयच्छति ॥ निशुसमं थिनी देवी शुभासुर- 
निबहिणी ॥१६॥ इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तब पार्थिव ॥ उपासन 
जगन्मातुः प्थगारसां निशामय ॥ १७ ॥ महालुक्ष्मीयंदा पूज्या महा- 
काली सरस्ती ॥ दक्षिणोत्तरयो: पूज्ये प्ृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरंचि: स्वस्या मध्ये रुद्दो गोयां च दक्षिणे ॥ वामे छक्ष्म्या हषीकेशः 


पुरतो देवतान्नयम ॥ १९ ॥ अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या 


दशानना ॥ दक्षिगेड्श्भुजा लक्ष्मीमेदतीति समर्चयेत्‌ ॥२० ॥ 


अ्रष्टादशभुजा चेषा यदा पूज्या नराधिप ॥ दशानना चाष्टभुजा 


दंक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१ ॥ कारूरृत्यू च संपूज्यो सवोरिष्टप्रशां- 
तये ॥ यदा चाष्टभुजा पूज्या झुभासुरनिबर्हिणी ॥ २९.॥ नवास्था: 
शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायको ॥ नमो देव्या इति स्तोन्रेमेहा- 
लक्ष्मीं समचयेत्‌ ॥ २३ ॥ अवतारत्रयाचौयां स्तोन्रमंत्रासदाश्रया: ॥ 
अष्टादशभुजा चेषा पूज्या महिषमर्दिनी॥ २४ ॥ महालक्ष्मी 
मेहाकाली सेव प्रोक्ता सरस्वती ॥ इैश्वरी पुण्यपापानां सर्वकोक- 
महेश्वरी ॥ २५ ॥ महिषांतकरी येन पूजिता स जगठ्मभुः ॥ पूजये 
जगतां धात्रीं चंडिकां भक्ूवत्सलाम ॥ २६ ॥ अर्घादिभिरलंकारेगघ- 
पृष्पैसतथोत्तमें: ॥ धूपेदीयेश्व नेवेय्रेनोनाभक्ष्यसमन्वितिः ॥ २७ ॥ 
रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप ॥ प्रणामाचमनीयेन चेंदनेन 
सुंगेधिना ॥ २८ ॥ सकररेश्व तांबूलेमेक्तिभावसमन्वितेः ॥ वामभागे 
अग्नतो देव्याशिछिन्नशीर्ष महासुरम्‌ ॥ २९ ॥ पूजयेन्महिषं येन प्रात 


. सायुज्यमीशया ॥ दक्षिणे पुरतः सिंहँ समग्र घर्ममी्वरम ॥ ३० ॥ 
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वाहन पूजयेदेव्या (रत येन चराचरम्‌ ॥ ततः क्र्तांजलिभूत्वा स्तुवीव 
चरितेरिमेः ॥ ३१ ॥ एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥ चरितार्थ 
तु न जपेजपब्छिद्रमवाप्तुयात्‌ ॥ ३२ ॥ स्तोन्नमंत्रे: स्तुवीतेमां यदि... 
वा जगदंबिकाम ॥ प्रदक्षिणानमस्कारान्कृत्वा मून्नि कृतांजलिः ॥३३॥ 
क्षमापयेजगढ़ात्री मुहुभहुरतंद्वितः ॥ प्रतिक्रोक च जुहुयात्पायसं 
तिलसर्पिषा ॥ ३४ ॥ जहुयास्सोन्रमंत्रेवा चंडिकाये झुर्भ हविःक 
नमोनम :परदेर्देवीं पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३५ ॥ प्रयतः प्रांजलिः प्रह्मः 
प्राणानारोप्य चात्मनि ॥ सुचिरं भावयेददेवीं चंडिकां तन्‍्मयो भवेत्‌ .. 
॥ ३६ ॥ एवं यः पूजयेद्नक्तया प्रत्यह परमेश्वरीम्‌ ॥ भुकक्‍्त्वा भोगान्‌._ 
यथाकाम्म देवीसायुज्यमाझ्॒यात्‌ ॥ ३७ ॥ यो न पूजयते नित्य चंडिकां 
भक्तवत्सलाम्‌ ॥ भसमीकृल्यास्थ पुण्यानि निर्देहेत्परमेश्वरी ॥ ३८॥ 
तस्मात्पूजय भूपाल सर्वेडोकमहेश्वरीम्‌ ॥ यथोक्तेन विधानेन चंडिकां 
सुखमाप्स्यसि ॥ ३९ ॥ इति श्रीमार्केडेयपुराणे वेकृतिक रहस्य... 
संपूर्णम्‌ ॥ ही 
२०५८, सूर्तिरहस्यम । 3 
श्रीग गेशाय नमः ॥ ऋषिरुवाच ॥ नेंदा भगवती नाम या भवि- 
ध्यति नंदजा ॥ सा स्तुता पूजिता भक्तया वश्ीकुयौजगञ्नयम्‌॥ १॥ 
कनकोत्तमकांतिः सा सुर्कातिः कनकांबरा ॥ देवी कनकवणोभा कन- 
कोत्तमभूषणा ॥ २॥ कमढांकुशपाशाजेररुफ़ृतचतुभुजा ॥ इंदिरा 
कमछा लक्ष्मी: सा श्री रुक्‍्मांबुनासना ॥ ३॥ या रक्तदेतिका नाम 
देवी प्रोक्ता मयानघ ॥ तस्याः खरूप व्ष्यामि श्णु सर्वभयापहम्‌ 


.._॥ ४ ॥ रक्ताबरा रक्तवर्णा रक्तसवागमूषणा॥ रक्तायुधा रक्तनेन्रा 


रक्तकेशातिभीषणा ॥ ५॥ रक्ततीक्षणमखा रक्तरसना रक्तदष्टिका ॥ 


... पूर्ति नारीबालुरकता देवी भक्त भजेजनम्‌ ॥ ६ ॥ बसुघेव विशाल. 
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सा सुमेरुयुगलुस्तनी ॥ दीघें लंबावतिस्थूो तावतीव मनोहरी ॥७॥ 
ककंशावतिकांतो तो सर्वानंद्षयोनिधी ॥ भक्तान्संपाययेदेवी सर्व- 
कामदुघों स्तनो ॥ ८ ॥ खज्नपात्रं च सुसलं रांग्ू च बिभर्ति सा ॥ 
क्षाख्याता रक्तचामुंडा देवी योगेश्वरीति च ॥ ५ ॥ अनया व्याप्तम- 
खिल जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ इर्मा यः पूजयेद्धत्तया स व्याक्‍्ोति चरा- 
चरम्‌ ॥ १० ४ अधीते य इम॑ नियं रक्तदुद्या वपुःस्तवम्‌ ॥ ते सा 
परिचरेद्देवी पति प्रियमिवांगना ॥ ११ ॥ शाकंभरी नीलूवणों नीछो- 

त्पछविकोचना ॥ गंसीरनामिखिवलीविभूषिततनूदरी ॥ १२ ॥ 
सुककंशसमोत्तुंगवृत्ततीनधनस्तनी ॥ मु्टि शिलीमुखः पूण कमरे 
कमछालया ॥ १३ ॥ पृष्पपलवमूछादिफलाब्य शाकसंचयम्‌ ॥ 
काम्यानंतरसयुक्त क्षुत्तण्स्त्युजरापहम्‌ ॥ १४ ॥ कामुक च स्फुर 
. त्कांति बिभति परमेश्वरी ॥ शाकंभरी शताक्षी सा सेव दुगो 
प्रकीतिता ॥ १५ ॥ शाकंभरीं स्तुवन्ध्यायन्‌ जपन्संपूजयन्नमन्‌ ॥ 
अक्षय्यमश्ल॒ुते शीघ्रमन्ञपानादि सर्वशः ॥ १६ ॥ सीमापि नीछूवर्णा 
सा देष्टादशनभासुरा ॥ विशालछोचना नारी वृत्तपीनधनस्तनी ॥१७॥ 
चंद्रहासं च डमरुं शिरःपात्र च बिश्रती ॥ एकवीरा कालरात्रिः 
सेवोक्ता कामदा स्तुता॥ १८॥ तेजोमंडलदुधषों आमरी चित्र- 
कांतिभ्वत्‌ ॥ चित्रभ्रमरसंकाशा महामारीति गीयते ॥ १९ ॥ इसेता 
मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधाधिप ॥ जगन्मातुश्चंडिकायाः कीतिता: 
कामघेनवः ॥ २० ॥ इद रहस्य परम न वाच्य यस्य कस्वाचित्‌ ॥ 
ब्याख्यान दिव्यमूर्तीनामधीष्वावहितः स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ देच्या ध्यान 
तवाख्यातं गुश्याठुद्मतरं महत्‌॥ तस्मात्सबप्रयलेन सर्वकामफलप्रदम्‌ 
# २२ ॥ इति श्रीमार्कंडेयपुराणे खिलांशे मूर्तिरहस्य संपुणेम्‌॥ 


८ २. बृहत्स्‍्तोत्ररल्ाकरः | भंगवतीस्तोत्रम्‌॒ 


क्‍ २०५, भगवतीस्तोत्रम्‌ । न 
श्रीगणशाय नमः ॥ नमामि त्वां मातद्वेविणरहहितो5ह तब सुतो 
जगहन्धाँ खर्गे भुवि बलिगृहे चापि विदिताम्‌। एथिव्यां कल्याणी .. 
मस भयहरा त्वे न च परा यतोऊइ यातस्त्वां भवगतभयात्सांप्रत- 
मुमे ॥ १ ॥ असीदेशे निर्य भगवति भवास्मोधितरणे शरण्ये 
नास्थन्या विपद्घदरा कापि जगति। जडो मूर्खो5ह ते जननि. नहि. 
जाने विछसितमतो<5ह संयातस्तव पदपयोजे गिरिसुते ॥ २॥ अहो 
संसारे5स्मिन्‌ जननि तव तुल्या नहि परा खलू दुष्ट पुत्र जगति जननी 
रक्षति निजम्‌ । परित्यक्त्वेदानीं सकलसुरवृन्द गिरिसुते नमामि त्वा.. 
.. देवीं भवभयहरां -मज्लकराम्‌॥ ३ ॥ जगन्मातदुर्गे भवभयविभन्जैक- 
..निपुणे मया संसारे5स्सिनू तव चरणपूजांडपि न कृता । न पुष्पाणां 
. हारस्तव शिरसि शुभ्नोडपित इति क्षमस्व्रागों मातमंम बहुविध शेल- 
तनये ॥ ४ ॥ धनाद्ीन दीन परिजनविहीन बहुशुच तथा शज्जुअस्त 
विविधभययुक्ते जडमतिस्‌ । भवत्या: संयात निकटमयि भूमीधरसुते 
. समाश्वस्त दृष्या कुरु जगति कील च विदितम्‌ ॥ ० ॥ त्वमेका संसारे 
जनिमद्धनाशो प्रभुरहो त्वमेवेका मातभवभयरूयाधाननिपुणा। तवाशा 
मे शश्वज्नननि निजदुःखेकदलने विहाय त्वां मातः कमिह ननु संयामिं 
दरणम्‌ ॥६॥ तथा पूर्व काले प्रबलतरवीयों दितिसुतों प्रसिद्धो सोदयों 
_भ्रुविदिविगतो भीषणतरों । निशुम्भः झुस्भश्व प्रविततमहामोहगहनो 
बिनष्टो तवां प्राप्यामरवरनुते शस्म्रुद्यिते ॥ ७ ॥ सुरास्त्वाँ संयाता . 
हरिहरनुतां देत्यदुलताः सुराणां रक्षाये असुरकुलनाश्श कृतवती। . 
अहो मूतिधन्या सकरुसुरसंसेब्यचरणा त्वमेवेका मातजेगति बहुरूपा 
. विजयसे ॥ 4 ॥ भगवत्या इदं स्तोत्र योगानन्देन निर्मितम। यः पठे5 
. द्क्तिभावेन फरूसिश रूसेत सः ॥ ९॥ इति भगवतीस्तोन्न संपूणेम ॥ 
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. २६०, देव्यष्टकम्‌। 


:  श्रीगणेशाय नमः ॥ महादेवीं महाशक्ति भवानी भववल्लभाम्‌ । 
_भवार्तिमश्षनकरीं बन्दे त्वां छोकमातरम्‌ ॥ १॥ भक्तप्रियां भक्ति- 
 गम्यां भक्तानां कीतिवधिकाम्‌। सवग्रियां सतीं देवीं बन्दे त्वां भक्त 
बत्सछाम ॥ २ ॥ अन्नपुणा सदापूर्णा पार्वती पर्वेपुजिताम्‌ । महेंश्वरीं 
. वृषारूढ्ट[ वंदे त्वां परमेश्वरीम ॥ ३ ॥ काछरात्रिं महारात्रिं मोहरातिं 


जनेश्वरीम्‌ । शिवकान्तां शस्भुशक्ति वंदे त्वां जननीमुमाम्‌ ॥ ४ ॥ 


जगत्कत्री जगद्धान्रीं जगत्संहारकारिणीम्‌ । भुनिप्निः संस्तुर्ता भद्ठों 
“बंद त्वां मोक्षदायिनीम्‌ ॥ ५ ॥ देवदुःखहरामंबां सदा देवसहाय- 
काम । मुनिदेवे: सदासेव्यां वंदे त्वां देवएुजिताम ॥ ६ ॥ निनेत्रां 
_ शंकरीं गोरीं भोगमोक्षप्रदां शिवास्‌ । महामायां जगह़ीजां वंदे त्वॉँ 


जगदीश्वरीम्‌ ॥ ७ ॥ शरणागतजीवानां सर्वदुःखबविनाशिनीम्‌ । सुख- 
संपत्करीं नित्यां वंदे त्वां प्रकृतिं पराम्‌' ॥ ८ ॥ शरणागतजीवानां 
सर्वदुःखविनाशिनीम । सुखसंपत्करां नित्यां बंदे त्वां प्रकृति पराम््‌ 
॥ ९॥ देव्यट्टकमिदं पुण्य योगानन्देन निर्मितम। यः पठेक्षक्ति- 


'भावेन छूभमते स परं सुखम्‌ ॥ १० ॥ इति देव्यष्टक॑ संपूर्णम ॥ 


२६१. देवीस्तोत्रम । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ नमस्तेउस्तु दुर्गे सदानन्दुरूपे सुरैः स्तूयमाने 
मुनीनां सुपूज्ये। नमस्ते जगद्वन्यपादारविनह््दे नमस्ते भवाम्भोधि 


संतारदक्षे ॥ ३ ॥ नमस्ते नमस्ते सदा देवतेज्ये तथा दीनदुःखे 
दयाक्रान्तचिते । नमस्ते महादेवसान्ये भवानि सुदीन स्वदासं 
जने पाहि शश्वव्‌ ॥ २॥ नमस्ते जगव्यापिके विश्वरूपे सदा योगि- 


गस्ये खमत्त्येकलम्ये । रमाशारदाशम्भुकान्ताखरूपे नमस्ते महा- 


कालिके झुद्वरूपे ॥ ३॥ नमसे5स्बिके भक्तसंसेब्यपादे नमस्ते5घवि- 
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ध्वंसिके सर्वशक्ते । जगत्कानने क्रोधकामादिहिंखैः परीतोउस्सि मातः 


सदा रक्ष रक्ष ॥ ४ ॥ नमस्ते जग़द्दीजरूपे महेशि स्वभक्तेषु रक्ते 


शरण्ये ज्िनेत्रे । त्वदन्या न चास्ते विपज्नाशकारी सुसंपत्प्रदां त्वां. 


सदा संनतो5उस्मि ॥ ५॥ अहं देवि याचे पदाम्भोजसेवां भवद्यासथा 


अक्तिभाव भवेड्ये । प्रसीदाम्ब दासे सदा शेलपुन्नि शिवां श्री 
पार्षतीं त्वां भजामि ॥ ६ ॥ त्वदुन्यों न मान्‍यो न चान्यश्व गण्यस्त्व- 
मेका5सि मातजेगजालहेतु:। जगन्नाशिका पालिका च त्वमेव गिरेबा- 
'छिका कालिकां संनतो5हम्‌ ॥ ७ ॥ श्रिये शारदां शम्भुशाक्ति महेशीं 
:त्रिनेन्रीं च दुर्गा तथा कालरात्रिम | तुषाराद्रिपुत्रीं जगहुःखहत्तीं स्सरन्‌._ 
दुःखनाशों भवेन्मानवानाम्‌ ॥ < ॥ इवदं स्तोच्ने महादेव्या योगानन्देन 
निर्मितम्‌ । यः पदठेत्मातरुत्थाय स नरो वाजन्छित रूमेत्‌ ॥ ५॥ 
इति योगानन्दप्रणीत देवीस्तोत्रे संपर्णेम ॥ ही 


२६२, कल्याणवृश्ि्तवः 


श्रीगणेशाय नमः ॥ कल्याणवृष्टिभिरिवासतपूरितामसिलेद्मीसये- 
वरणमज्जलदीपिकामिः । * सेवामिरम्ब तव पादसरोजमूले नाकारि 
कि मनसि भाग्यवर्ता जनानाम ॥ १ ॥ एतावदेव जननि स्पृहणीय- 
मास्ते त्वद्वन्दनेषु सलिलूस्थगिते च नेत्रे। सांनिध्यमुग्दद्रुणायुत- 
सोद्रस्य त्वद्विअ्रहस्य परया सुधयाझ्ठुतत्म ॥ २॥ इशत्वनामकलुषाः 
कति वा न सन्ति ब्रह्मादयः प्रतिभवे प्रलयाभिभूता;। एकः 

स एवं जननि स्थिरसिद्धिरास्त यः पादयोस्तव सकृत्मणतिं 
. करोति ॥ ३॥ छरूब्ध्चा सक्ृभ्रिपुरसुन्दरि तावकीन कारुण्यकन्द- 
. “लितकान्तिभरं कटाक्षम्‌ । कन्दर्पषकोटिसुभगास्त्वयि भक्तिभाजः 
.._'संसोहयन्ति तरुणीभुवनत्रयेषपि ॥ ४ ॥ हींकारमेव तव नाम 
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-गृणन्ति वेदा मातखिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे । त्वत्संस्टृतों यम- 
- भटाभिभवं विहाय दीव्यन्ति नन्‍दनवने सह छोकपालेः ॥ ७. ॥। 
-हन्तुः पुरामधिगर्ल परिपीयसमानः क्र: कथे न भविता गररूस 
बेगः । नाश्वासनाय यदि मातरिदं तवार्ध देवस्थ शश्रदर॒ताछुत- 
-शीतरूस्य ॥ ६ ॥ सर्वज्ञर्ता सदसि वाक्पटतां असूते देवि त्वदड्लि- 


सरसीरुहयो:. प्रणाम: । कि. च स्फुरन्मुकुटसुज्वल्मातपत्र दे चामरे 
च महतीं वसुर्धां ददाति ॥ ७ ॥ कब्यद्वुमेरभिमतप्रतिपादनेषु 
कारुण्यवारिधिभिरस्ब- भवत्कटाक्ष: । आलोकय त्रिपुरसुन्द्रि माम- 


नाथे त्वय्येव भक्तिभरित त्वयि बद्धतृष्मम्‌ ॥ 4 ॥ हल्तेतरेष्वपि 


मरनांसि निधाय चान्ये भाक्ति वहन्ति किल पामरदेवतेषु। त्वामेव 


देवि मनसा समलुस्मरासि त्वामेव नोमि शरण जननि त्वमेव ॥ ९ ॥ 


लक्ष्येषु सत्स्रपि कठाक्षनिरीक्षणानामालोकय ॒त्रिपुरसुन्द्रि मां 
कदाचित्‌ । नून मया तु सदृशः करुणेकपात्र जातो जनिष्यति 
जनो न च जायते वा ॥ १० ॥ हीं हामिति अतिदिन जपतां 


तवाख्यां कि नाम दुरेसमिह त्रिपुराधिवासे । माछाकिरीटमद- 
वारणमाननीया तान्सेवते वसुमती ख्यमेव लक्ष्मी: ॥ ११ ॥ 


संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरु- 


हाक्षि । त्वद्वन्द्नानि दुरिताहरणोद्यतानि सामेव मातरनिशं 
कलयन्तु नान्‍यम्‌ ॥ १२ ॥ कल्पोपसंहतिषु कल्पितताण्डवस् 
देवस्थ खण्डपरशोः परभेरवस्थ । पाशाह्ुशक्षवशरासनपुष्पबाणा 
सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरका ॥ १३ ॥ छम्न सदा भवतु 
मातरिदं तवाघ तेजः परं॑ बहुलकुछुमपड्ुशोणम्‌ । भाखत्किरीद- 
मम्तांशुकलावतंस सध्ये जत्रिकोणनिरर्य परमामस्तादुम ॥ १४ ॥ 


बेस 


९० २. बृहत्स्तोत्रर्तलाकरः |] नामरंत्नवरंबंसांलिका 


हींकारमेव तब नाम तदेव रुप त्वन्ञाम दुर्लममिह बिपुरे । 


गरणन्ति । त्वत्तेजसा परिणत वियदादिभूत साख्य तनोति संरसी 
रुहसंभवादेः ॥ १५॥ हॉींकारन्रयसंपुटेन महता मन्नेण संदीपित 


स्तोत्र यः प्रतिवासरं तब पुरो मात्जपेन्मनञ्नवित्‌ । तस् क्षोणिभुजो .. 


भवन्ति वशगा लरक्ष्मीश्विरस्थायिनी वाणी निर्मेठसूक्तिभारभरिता 
जागरति दीध वयः ॥ १६ ॥ इति श्रीमच्छेकराचायेकृतः कल्याण- 
वृष्टिस्तवः संपुणेः ॥ 


२६३. नामरलनवरलत्मालिका । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ हारनूपुरकिरीटकुण्डलविभूषितावयवशोसिनी ४ 
कारणेशवरमोलिकोटिपरिकल्प्यमानपद्पीटिकामू । कालकारूफणि- 
. पाशबाणधनुरंकुशामरुणसेखलां फाल्भूतिलकलोचनां सनसि भावयामि 
परदेवताम ॥ १ ॥ गन्धसारघनसारचारुनवनागवल्िरसवासिनी 


सान्ध्यरागम॒धुराधराभरणसुन्द्राननशुचिस्मिताम्‌ू । सन्थरायतबिलो- 
चनाममलबालचंद्रकृतशेखरीमिन्द्रारमणसोद्रीं मनसेि भावयामि 


परदेवताम्‌ ॥ २ ॥ स्मेरचारुमुखमंडर्ां विमरूगण्डलम्बिसणिमण्डलां... 


हारदामपरिशो भमानकुचभारभी रुतनुमध्यमास्‌ । वीरगणर्बहरनूपुरां 
विविधकारणेशवरपीटिका मारवैरिसहचारिणों मनसि भावयामि पर- 
देवताम्‌ ॥३॥ भूरिभारधरकुण्डलीन्द्रमणबद्धभूवरूयपीटिकां वारि- 
राशिमणिप्रेखलावलयवहिमण्डलशरीरिणीम । वारिसारवहकुण्डलां 


गगनशेखरीं च परमात्मिकां चारुचन्द्ररविकोचनां मनसि भावयामि 


परदेवताम्‌ ॥ ४ ॥ कुण्डलल्निविधकोष्ठमण्डरूविहारपडूदरूसमुछसत्पु- 
ए्डरीकमुखसेदिनी च प्रचण्डभानुभासमुज्वराम्‌ | मण्डलेन्दुपरिवा- | 


. हितामततरद्विणीमरुणरूपिणीं मण्डछान्तमणिदीपिकां सनसि भावयामि 


है 20722 22026 कट रकम 2 कप 27 शलि 5 लक 75 77207 # कक सकी + 


क्‍ मीनाक्षीपंचरतस्तोत्रम |] देवीस्तोत्राणि हर] 


'परदेवतास्‌ ॥ ५ ॥ वारणाननमयूरवाहमुखदाहवबारणपयोधरा चारणा- 
'दिसुरसुन्द्रीचिकुरशोखरीकृतपदास्बुजाम्‌ । कारणाधिपतिचम्पकग्रक्ृति- 
-कारणप्रथमंमातृकां वारणान्तमुखपारणां सनसि भावयामि परदेवताम 
॥ ६ ॥ प्मकान्तिपद्पाणिपछवपयोधराननसरोरुहाँ पद्चरांगसणिमेख- 
लछावकयनीविशोभितनितंबिनीस्‌ । पच्मसंभवसदाशिवान्तनयपश्चरत्पद॑- 
'पीठिकां पद्मिनीं प्रणवरूपिणीं मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ ७ ॥ 


आगमप्रणवपीटिकाममलवर्णमड्गलदरीरिणीमागमावयवशो शिनीम खि 


लवेद्सारक्षृतरोखरीम । मूलमनञ्नमुखमण्डर्ां मुद्तिनादबिन्दुनवयावनां 


मातृकां त्रिपुरसुन्द्री मनसि भावयामि परदेवतास्‌ ॥ <॥ कालिकां 


'तिमिरकुन्तछान्तधनभ्ज्ञमज़्रूविराजिनी' चूलिकाशिखरमालिकावरुय- 


मलिकासुरसिसोरभाम्‌ । बालिकामधुरगण्डमण्डरूमनोहराननसरो रुहां 
कालिकाम खिलनायिकां मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ ९ ॥ नित्य- 
मेव नियमेन जल्पतां भुक्तिमुक्तिफलदामभसीश्दाम्‌ । शैकरेण रचितां 
सदा जपेन्नामरत्ननवरत्मालिकास ॥ १० ॥ इति श्रीमत्परम हँसप रित्रा- 
जकाचार्यस्य श्रीगोविन्दसगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ श्रीमच्छेकरमंगवर्त 
कृतो नामरत्ननवरत्नमालिका संपूर्णा॥ 
२६४. सीनाक्षीपंचरलस्तोत्रम्‌ । क्‍ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ उद्यद्धानुसहखकोटिसइशां केयूरहारोज्वलां 
बिम्बोष्ठी स्मितदन्तपद्धिरुचिरां पीताम्बरारु॑कऋताम, । विष्णुबह्म- 
सुरेन्द्रसेवितपदां तत््वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतोडस्मि संततमहं 
कारुण्यवारानिधिसू ॥ १ ॥ मुक्ताहाररूसत्किरीटरुचिरां पूर्णन्दर- 
वकक्‍्त्रप्रभां शिक्षन्रुपुरकिद्षिणीमणिधरां प्मग्रभाभासुराम्‌ । सबो- 
भीष्टफलप्रदां गिरिसुर्ता वाणीरमासेबितां मीनाक्षीं प्रणतोडस्मि संत- 


 तमह कारुण्यवारानिधिम ॥ २॥ श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां 


९२ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ मीनाक्षीस्तोन्नम्‌ 


दवींकारमञ्नोज्वलों. श्रीचक्राह्लितबिन्दुसध्यवसतिं श्रीमत्समानाय- 


"कीम्‌ । श्रीमत्षण्मुखविज्नराजजननती श्रीमजगन्मोहिनी समीनाक्षीं 
'प्रणतो5स्मि संततमह्ं कारुण्यवारानिधिम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीमत्सुन्द्र- 
लायकी भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मेण इयामार्भा कमलासनारचिंतपदां 
-मारायणस्यानुजाम । वीणावेणुस॒दड्रवाद्रसिकां नानाविधाडम्बिकाँ 
मीनाक्षीं श्रणवी5स्मि संततमह कारुण्यवारानिधिस ॥ ४॥ नाना- 
योगिसुनीन्द्रहन्निवसती नानाथसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजिताडरियुगढां 
_नारायणेनार्चिताम्‌ । नादुबह्ममययीं परात्यरतरां नानाथथंतत्वात्मिकां 
मीनाक्षीं प्रणवो5स्मि संततमह कारुण्यवारांनिघिम्‌ ॥ ५ ॥ इति 


'श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यस्थ. श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यय्य_ ' 


.. श्रीसच्छेकरभगवतः क्रृतो मीनाक्षीपंचरले संपूर्णम्‌ ॥ 

२६५, सीनाक्षीस्तोत्रम्‌। . क्‍ 
.  श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीविय्े शिववामभागनिलये श्रीराजराजाचिते 
श्रीनाथादिगुरुखवरूपबिभवे सिन्तामणीपीठिके । श्रीवाणीगिरिजा- 
नुताड्िकमले श्रीशाम्भवि श्रीकिवे मध्याह्षे मठ्यध्वजाधिपसुते 
मां पाहि मीनाम्बिके ॥ १ ॥ चक्रस्थेड्चपले चराचरजगन्नाथे जग-.. - 
_त्पूजिते भातोलीवरदे नताभयकरे वक्षोजभारान्विते । विद्ये वेदल.... 
कलापमौलिबिदिते विद्यु्रताविग्रहे मातः पणेसुधारसादंहृदये मां 
पाहि. मीनाम्बिके ॥ २ ॥ कोटीराह्नद्रत्नकुण्डर्धरे कोदण्डबाणा- 
 खिते कोकाकारकुचद्॒योपरिलसत्पारुम्बहाराश्िते । शिक्षन्नपुरपाद- 
सारसमणीश्रीपादुकालुंकते महारिश्यभुजज्ञगारुडखगे मां पाहि मीना- 
. बिके ॥ ३॥ ब्रद्मेशाच्युतगीयमानचरिते प्रेतासनान्तःस्थिते पाशो- 
..._दुछुशचापबाणकलिते बालेन्दुचूडाब्विते । बाले बालकुरज्लोलनयने 





देवीशतकम्‌] ... देवीस्‍्तोत्राणि . «३ 


-बालाककोब्युज्वले मुद्राराधितदेवते मुनिसुते मां पाहि मीनाम्बिके 
:॥ ४॥ गन्धवामरयक्षपन्नगनुते गज्ञाधघरालिज्ञिते गायन्नीगरुडासने 
कमलजे सुश्यामले सुस्थिते। खातीते खलदारुपावकशिखे खद्योत- 
' कोव्युज्वले मन्‍्वाराधितदेवते मुनिसुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ५ ॥ 
नादे नारदतुम्बुरायविनुते नादानतनादात्मिके निल्ले नीरूलतात्मिके 
-निरुपमे नीवारशकोपमे । कानते कामकले कद॒म्बनिलयें कामेश्वराह्- 
स्थिते मद्विये मदभीश्टकल्पछतिके मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ६ ॥ 
' बीणानादुनिमीलितार्धनयने विखस्तचूलीभरे ताम्बूलारुणपलछवाधरयुते 
ताटइूहारान्विते । श्यामे चन्द्रकठावतंसकलिते कस्तूरिकाफालिके पूर्ण 
पूणेकछाभिरामवदने माँ पाहि सीनास्बिके ॥ ७॥ दाब्द्रह्ममयी 
चराचरमयी ज्योतिमेयी वाझ्ययी निद्यानंद्सयी निरञ्षनमयी तहच््वे- 
मयी चिन्मयी । तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी 
सर्वेश्वयमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनास्बिके ॥ «८ ॥ इति श्रीम- 
त्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकर 
भगवतः क्ृतो मीनाक्षीस्तोन्न संपूर्णम ॥ द 
२६६. देवीशतकम । हक 

श्रीगणेशाय नमः ॥ भनन्तमहिमच्याप्तविश्वां वेधा न वेद याम्‌ । 

था च मातेव भजते प्रणते मानवे दयास्र ॥ ३ ॥ नतापनीत- 
क्लेशायाः सुरारिजनतापनी । न तापनी तलुर्यस्थास्तुल्या नादीन- 
तापनी ॥ २॥ वकत्रप्मा विधेभोनिति यया सगेलयो दया | या 


साक्षादरा च जनितस्थितिसगेलयोदया ॥ ३ ॥ याश्रिता पावनतया 


यातनाबव्छिदनीचया ।. याचनीया घथिया मायायामायासं स्तता 
थिया ॥ ४ ॥ तमांसि ध्वंसमायानित यद्याः स्तुत्यादरेण वः । 
तस्थाः: सिद्ध घियां मातुः कह्पन्ता पादरेणवः ॥ ज है ऋषीणां 


९७ २. बृहत्स्तोत्रललाकरः. [ देवीशतकम्‌ 


सादयामास या तमांसि त्रयीमयी । पायाह्रः सा दुयासाधिच्छिद. 


जगति बिश्रती ॥ ६ ॥ स्मरद्वेषा या ययाचे यया चेये विधेः 
क्िया। यां चाच्युतोडपि तुशाव तुष्टा वः साउस्तु पार्वती ॥ ७॥ 
या दसावनयागेन खाराधा नयसारया । हरिकेतवहास्थाय सायामा 
विजिता यया ॥ 4॥ यायताजिविसाया सा ययस्था हा बत कैरिह। 
या रसायनथारा स्त्रा न गेयानवमा दया ॥ ९ ॥ सा बुढ्धि- 
रुतमालोकः सतामरयां पुनातु वः। यद्भक्तेरुत्तमा लोकः प्राप्तोद्येष 
विश्ुुद्धताम्‌ ॥ १० ॥ अयुद्ध साधुन्राणाय सामरा या सहारिणा । 
खज्लेन दीप्रा देवानां सामरायासहारिणा ॥ ११ ॥ चरणाघात- 
'निहतकासरा च रणाजिरे । रराज या नयजयरराजसजनानता ॥ १२ ७ 
सावताद्वो5ग्बिकाउभ्यच्यनामा न न यशोभमितः । तनोति प्रणतो 


यस्या ना साननयशोमितः ॥ १३ ॥ संयत याचमानेन यस्याः प्रापि के 


द्विषा वधः । संयर्त या च मानेन युनक्ति प्रणतं जनम्‌ ॥ १४ ॥ 
या दर्मानवमानन्दपद्माननमानदा । दानसानक्षमानित्यधनमानव- 
'मानिता ॥ १५॥ सा रक्षतादपारा ते रसक्ृद्गोरबाधिका | सारक्ष- 
तादपारातेरसकृद्रीरबाधिका ॥ १६ ॥ अनुत्तमोहराशयों भवन्ति 
यामनाश्रिताः । अनुत्तमों हराशयों यया चिरं च रपश्लितः ॥ १७ ॥ 
अनन्तरागतापायास्तारयिन्नी भवापदः । अनन्तरागतापाया:ः सा 
वो गोरी हियात्किया: ॥ १८ ॥ यामयासजिदासक्तशोकजालूस्थ 
पातिनी । या माता सर्वदा भक्तकोकजालस्थ पालनी ॥ १५९ ॥ 
सामरागमनायासं त्यक्त्वा साध सुरारिभिः। सामरा गमनायास- 
. खुद्यता युचि यदह॒णा: ॥ २० ॥ सामोदयाजया शातेः शस्त्रेः शत्रो 
 हते यय्रा । सामोदया जयाशा. तेर्गीवोणगर्वतों जहे ॥ २१ कह. 
ययायायाय्यया यूय॑ यो योअ्ये येययेय याम्र्‌ । ययुयायियग्रेयाय 
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ययेजयायाये याययुक्‌ ॥ २२॥ साड्व्याद्वारी सदा युष्मान्सदायु- 
'ध्मान्समृज्यति । शरण यां नरो गच्छन्न रोगच्छन्द्मेति च ॥ २३ ॥ 
कृतास्पदा ययां संपदधानि सुरवरिषु । हन्ति या वाद्ययी दूराद- 
'घानि सुरवेरिषु: ॥ २४ ॥ जितानया या नताजितारसाततसारता। 
न सावना नावसानयातनारिरिना तथा ॥ २७ ॥ मनोभवारातिम- 
'नोभिरामया. जरामयापाकरणकद॒क्षया । मदक्षयान्निमेछता दुदानया 
सदा नयास्था क्रिय्तां तवायेया ॥ २६ ॥ समाययाविन्द्रहिताय 
या रणे समायया या न जितारिसेनया । स मा ययाचे हरमाश्रितः 
सफु्ट समा यया मुग्चतया भनोज्ञताः ॥ २७ ॥ सा भावक्षारूवया 
लुतविभवितनुयों वलक्षावभासा जानानस्याशयग्रा नवनलिनवनप्रा- 
यशस्याननाजा । साते वर्माननस्था रहसि रसिहरस्थाननमांवर्तसा 
पायादक्ता रणत्रा मतनमनतमत्राणरक्ता दयापा ॥ २८ ॥ उपासते 
कृष्टिकृतोदर्यां यां जना सदाराधनमीहमानाः । झंभो: असिद्धा 
तनुतां वहन्ती गोरी हिते सा भवर्ता विधेयात्‌ ॥ २९५ ॥ याँ सद्य 
एवं त्रिदशः पुर्मांसः समा नमस्यन्ति सदानभोगाः । अघानि यस्या 
प्रणता विपक्षे: समानमस्यन्ति सदा नभोगा; ॥ ३० ॥ यस्‍्या 
प्रभावों घुसदां विपक्षसेना वधानन्दयिताहरस्थ । मनोम्बुजस्थावहतु 
श्रिय वः सेनावधान दुयिता हरस्थ ॥ ३१ ॥ सुरा जिता भावित- 
देवराजद्विपक्षमा यात रणादसीतम्‌। स्वाप न वो धाम हित न 
नाम सदेवसेना भवतोहितानाम्‌ ॥ ३२ ॥ सुराजिता भावितदेव- 
राजद्विपक्षमाया : तरणादभीतम्‌ । स्वापन्नबोघामहित ननाम सदेव 
सेना भवतों हितानाम्‌ ॥ ३३ ॥ सुरानिति द्वेषिजनेरसिद्गुतानुदाहरद्या 
स्वयमाहवीचता ।. शिवोउद्य तापप्रशमस्तया तव प्रशस्तया तत्वच्शा 
विधीयतास्‌ ॥ ३४ ॥ वर बिश्रत्युपहितिचन्द्रायासं या संमोहप्रशमन- 
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सूर्याकारा । कारानीतामरमरिमाचिक्षेप क्षेपययक्ता रणभुवि सा वः 
पायात्‌ ॥ ३५ ॥ हितेहिते3स्तु ते स्तुते जिताजितामितामिता । जया- 
जया जनो5जनो यथा ययावर्ू बलम्‌ ॥ ३६ ॥ सरक्ति वः सुकृताजने 
विद्धती सत्रा यतां त्रायतां दुर्गा दुअ्अहदूषितोदतथियामायासदा या 
सदा । साधूत्साहविधानसक्तमनसां मुख्या ततां ख्याततां संस्म्ृत्यैब 

मत्सरभरस्फीतापदां तापदाम्‌ ॥ ३७ ॥ या मूति किमपि 
स्मरारिवपुषा धत्ते समायोजितां याँ इश्देव विनाशमाप सहसा झ॒स्भ 
समायोउजिताम्‌ । या नम्रेः सुरसिद्धकिनरनरे: खेद बिना शस्यते सा 


हेतुर्भवर्ता च्रिकोचनवधूरश्रीविनाशस्य ते ॥ ३८ ॥ सायासायाखि- 


छोक्याः शरणमकरुणक्षुण्णदेल्यप्रवीरा स्तर स्वैरंशसगेंगेहनतममहामो- 
हहाद हरन्ती । शस्याशस्याद्धाना सकलमभिद्दितं भक्तिभाजः स्मतेव 
स्तादस्तांदअरदोषा द्विषदुपशमनी सर्वेतः पार्वती वः ॥ ३५९ ॥ सुरसुर- 
चितचितनवनव॒भवभवनानादराद्रायेये । छयलयचरणोी चरणों न न॑ 
मामि नंतेन नमामि न ते॥ ४० ॥ या विस्मय स्मरभिदा चक्रे5ड्वारो- 
पिता नवे नारीणाम्‌ । विदधे यज्यापस्य न च फ्रेकारो5पि तानवे नारी- 
णाम्‌ ॥ ४१ ॥ या हन्ता च प्रयाता विहायसा केसमाह तारातिबलेन | 
कृष्णसतव परमाया विहाय साके समाहतारातिबलेन ॥ ४२ ॥ तां 
नमत या च समरेष्वनेकशोी भाति भद्रकाली नतया। ख्याति यया 
जनतोज्वलविवेकशोभातिभद्वाकालीनतया ॥ ४३ ॥ ता स्मरत या 
स्मृतेव हि मानवतामरसमानता राति बलात्‌ | यत्मणतं श्रीः श्रयते 
मानवतामरसमानताराति बढात्‌ ॥ ४४ ॥ क्षनवरागसमुद्धवदेददता- 
.. मुपगता ददशे गिरिशेन या। अनवरागसमुद्धवदेह तामवनतो5स्सि 
.. ज़गत्प्रियतां सतीस्‌ ॥ ४५ ॥ सेने नूनमनेन माननमुमानाश्ना नु सेनो- 
अ्मना नुक्लेनोनमने निमानमसुना नो नाम नानानुमे । मोनेनामसमसा- 
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 ननिम्नमननात्ञानामिनानूनिसे सुन्मिन्नाननमा नमी मुनिमनोमानाननो- 


ज्ञामिनिं ॥ ४६ ॥ ता वन्दे5ह नव देहँ ज्ञानरूपं विधाय या। 
सुधीरस्यति धीरस्य महामोहमयीं त्वचम्‌ ॥ ४७ ॥ याँ नुत्वा यान्ति 
हथार्थसंजायां गिरि शस्यताम्‌ । नोम्यह भक्तिमास्थाय सज्ञायां गिरि- 
दास्य ताम्‌ ॥ ४८ ॥ यदानतोञ्यदानतो न यात्यय नयाद्ययम । शिवे 
हितां शिवेद्दितां स्मरामितां स्मरामि ताम' ॥ ४९॥ सर खतिप्रसाद मे 
स्थिति चित्तसरख॒ति । सरखति कुरु क्षेत्रकुरुक्षेत्रसरस्वति ॥ ५० ॥ 
त्वकह्षक्तिमावितथधियों जगतामतन्न ये त्रये । जन्मवत्तामह सन्ये तेषासेवा- 
नृर्णा नुणाम ॥ ५१ ॥ जगत: सातिरेका त्व॑ गतिरस स्थिराधिका। 
तरस्यन्नासतारारेः सास्वन्नासरसस्थिति ॥ ५२ ॥ त्वन्नामस्मरणादेव न 
लक्ष्मी श्रषछायते । सर्वतः पार्व॑ति श्िप्रमलक्ष्मी श्र पछायते ॥ ५३ ॥ 
अयन्ति भक्ता वित्तेशसमरायस्तवाहवे । त॒भ्यं नमखिलोक्यथैसमरायस्त- 
बाहवे ॥ ५४ ॥ सत्त्व सम्यक्त्वमुन्मील्य हृदि भासि विराजसे.। 
द्विषामरीण त्व॑ सेनां वाहिनीमुद्कम्पय: ॥ ५७ ॥ दूरागतरसा घन्यः 


| सेवते यस्तव स्तुतीः । दूरागत रसाधन्य: कव्पन्ते तस्य सिडयः ह ॥५६॥ 


मोह हत्वास्पद॑ यासि सात्वमम्बरवासिना । या न संस्तूयसे केन' 
सा त्वम्बरवासिना ॥ ५७॥ प्रकाइय॑ गृद्यपुंसस्यखेदच्छेदाम्बुदावली । 
प्रज्ञास्सनेनबिमलठा स्थिता दृश्यसि विद्वताम ॥ ७८ ॥ भवानि ये. 
निरन्तरं तव प्रणामझारूसा!। मनस्तमोमछालसा भवन्ति नेव तु 
क्चित्‌ ॥ ५५ ॥ विभावनाकुला त्वयि ऋमेण देवि भावना । वपुष्प- 
तिस्थिरेतरे नितान्तमेव पृष्यति ॥ ६० ॥ महो5दयानासवधी रणेन 
महोदयानामवधीरणेन। महोदयानामव धीरणेनमहोद्यानामवधीरणेन 
॥ ६१ ॥ न मजनेन तीर्था्ां तदिह आप्यते शुभम । नमजनेन 


तीर्थानां सेवया यत्तवाम्बिके ॥ ६२ ॥ अयाति सोद्दे निःसारभारती- 
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ब्रतमेययम। व्वडासांदाजनः सारभारतीव्रतमेत्ययस्‌ ॥ ६३ ॥ शाख्रः 
प्रभावदसिता: सर्तों या निर्मेा गिरः । शाख्रप्रभावहसितास्त्वमम्ब 
तिमिरच्छिद: ॥ ६४ ॥ शमीह ते समानतो विभावितोउन्रसन्न यः। 
विभावितोउन्न सन्नयः शमीहते स मानतः ॥ ६५ ॥ मातरं त्वा पद 
सद्य आश्रितास्ते कथे जनाः। मा तरन्त्वापद सच्य आय श्रेय: 
समाश्रिताः ॥ ६६॥ भाति त्वत्तनुसंझेषे सत्यम्ब वपुरनुत्तरम । 
संसाराब्धो सदाहुस्ते सत्ये वपुरनुत्तरम्‌ ॥ ६७ ॥ यच्छ से नित्य- 
संसब्नि यच्छमे तदिद मनः । स्वच्छछों भक्तियोगरते स्वच्छछोकविवे- 
कसू: ॥ ६८ ॥ के वंलन्ते वितन्वन्तक्षृतस्त्वत्मणता भवे। केबल ते 
विदन्‍्वन्त आसते विमलां घियस्‌ ॥ ६९ ॥ देवि निर्देग्धकामस्य त्वे 


 निरावरणात्मनः । हरखशुभसंताने तेनासों आाजते तथा ॥ ७०॥ 


द्विषद्धिया सपदि विम्नुच्यते -.यतस्तवानतो जननि जयाशया न कः | 
सतवानतो जननिजया शयानकः करोति ते युधि मधुसूदनस्वसः 
॥ ७१ ॥ ज्यायोनिष्ठारिवरयोधिनियमनवरस्वैरदत्तायताज्ञा स्वाराधत्वा- 


समध्यानियजनजननि ज्ञेयसुस्थावभासा । नानापुण्यागमस्था जननमन- 


सयज्ञाननन्या वरा धीयाता नव्या विभुत्व॑ नुतसरकूमनस्तामसस्याव- 
हास्ये ॥ ७२ ॥ स्येह्दाय खरा समस्तानमरूरसतनु त्वं भुवि व्यानतायों 
_ धीरा कन्या न न ज्ञा यमनमननजस्थामगण्या पुनाना | सा भावस्था 
सुयज्ञेडनिनननजयनि ध्यामसखाधरास्वा ज्ञातायत्ताद्रस्वैरवनमनिधियाँ 
वरिष्ठानियोज्या ॥ ७३ ॥ अलोछकमले चित्तलछामकमछालये । पाहि 
च्रण्डि महामोहभद्गमीमबरासले ॥ ७४ ॥ दुर्गापि मातः सुलभासि 
भकला भवानुकूलापि भव क्षिणोषि | अध्येयर्ता यासि सदैव देवि 
. ध्येयासि चित्र चरित तवेतत्‌ ॥ ७० ॥ महतदेसुरसंघेम्मे. तमवसमा- 


संड़्मागमाहरणे । दरबहसरण ते चित्तमोहमवसर उसे सहसा ॥०छ६॥ 
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वन्या अभातसंध्येव सूर्यालोकप्रवर्तिनी । निवर्तेयसि देवि त्वे महांः 
मोहमर्यी निशाम ॥ ७७-॥ संवादिसारसंपत्तीसदागोरिजयेसुदे । 
तवसत्तीरदे सन्‍तु संसारे सुसमानदे ॥७८॥ आगममणिसुद्महिमसम- 
संमदकृदपरजस्सु । किर स्विभयवदितों समंय उज़लभावसहस्सु 
॥ ७९॥ त्वे वादे शाखसब्लिन्यां भासि वाचि दिवोकसः -। तवा- 
देशाखसंस्काराजयनित वरदे द्विष: ॥ ८० ॥ सदाव्याजवशिध्याता 
सदात्तजपशिक्षिताः । ददास्यजल शिवताः सूदात्ताजदिशि स्थिता 
॥ ८2१ ॥ हरेंः खखसारं देवि त्वा जनताश्रित्य तत्वतः । वेत्ति 
सवार देवित्वा योगेन क्षपिताशुभा ॥ <२ ॥ सदांधोति यतिज्यों 
तिस्तादर्श त्वत्प्रभावतः। प्रभावतः समो येन कब्पते मोहजुंत्तितः 
॥ ८३ ॥ त्वें सहृतिः सितापारा परा विद्योत्तितीषंतः। संसारादत्र 
चाम्व त्वे सत्य पासि विपत्तितः ॥ ८४ ॥ परमा या तपोवृत्तिरा- 
यायास्तां स्खातें जनाः। परमांयात पोषाय घियां शरणमाहताः 
॥ <७ ॥ प्रवादिमतभेदेषु दृश्यस्ते महिमाश्रयः | भानित त्वश्चिशिख- 
स्पेव शिखानामसमाश्रयः ॥ <६ ॥ यघ्चेश्या तव स्फीतमुदारवसु 
घामतः । यज्चेतोी यातद्यवहितम्ुुदा रवसुधामतः ॥ <७ ॥ सुरदेशस्य 
ते कीति सण्डनत्वं नयन्ति येः। वबरदें शख्ते धीरभवती भुवि 
देवता ॥ ८८ ॥ तत्व वीतावतततुत्तत्व॑ ततवती ततः । वित्त वित्तव . 
वित्तत्व॑ वीतावीतवर्ता बत ॥ <९ ॥ तारे शरणमुथन्ती सुरेशरण- 
मुचमेः । त्व॑ दोषापासिनोदमस्वदीषा पासि नोदने ॥ ९०. 
सुमातरक्षयालोक रक्षयात्तमहामनाः । त्व॑धयेजननी पासि जननी 


तिगुणस्थिती: ॥ ९१॥ ख्यातिकल्पनदक्षेका त्वं. सामग्येजुपामितं: ॥ 


सदा सरक्षस|सुख्यदानवानामसुस्थितिः ॥ ९२ ॥ सिंता संसंत्सु 
सत्तास्त स्तुतेस्ते खतते सतः। ततास्तितेति तस्तेति सूतिः सूतिस्त- 
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तोउइसि सा ॥ ९३॥ त्वदाज्षया जगत्सव भासितं मलनुद्यतः। 
सदा त्वया सगनन्‍्धर्वे समिदुमरिनुक्तित: ॥ ९४ ॥ यतो याति 
ततो5ल्येति यया ता तायतां यतेः। मातामितोत्तमतमा तमोतीतां 


मतिं मम ॥ ९०॥ महत्तां व सता दासजनं मोहच्छिदा बस | 


यच्छुदत्व गतः पापमन्यस्थ श्रलभ जय ॥ ९६॥ त्व साज्षासु 


जगन्मातः स्पष्ट ज्ञाता सुवत्सेसु । प्रज्ञा सुख्या समुझासि 
तत्पथुत्व॑प्रदशेय ॥ ९७ ॥ आज्ञासु जगन्मातः स्पष्ट ज्ञात. 
सुवर्त्ससु प्रशा। भासि त्वे सा मुख्या समुत्पृथुत्व प्रद्शय तत्‌ 


॥ ९८ ॥ हच्यो रुषः क्षमा एता सदक्षोभास्तमुन्नतः । सतेहित 
सेवते ताः सतत यः स ते हितः ॥ ९९५ ॥ करोषि तास्त्वमुत्खात- 
मोहस्थाने स्थिरा सतीः । पर्दे यतिः सुतपसा छभतेउतः सशुक्षिम 
॥ १०० ॥ देव्या स्वप्नोह्मादिष्टदेवीशतकसंजशया । देशितानुप- 
मामाधादतों नोणसुतो नुतिमू ॥ १०१ ॥ हार्देध्वान्तनियन्तृ- 
भाखरवपु: स्ववौसिरनां सर्वतो दुर्वारारिपरिक्षय पिद्धती ध्यातैव 
निवोणसू: । देहार्थे निहिता भवेन भुवनन्राणेकतानात्मना देवि स्वं 
त्वमिवापरा जगति का सत्केसरीन्द्रस्थितिः ॥ १०२ ॥ क्ेशोन्मा- 
 थेकरी सता भवहरानन्देकहेतो गुरुमौाता त्व॑ जगतां भवन्ति 
विभवाः सर्वे तवानुगअहात । दर्मे न क्िदेव सीदति जनस्त्वद्ध- 
क्तिपूताशयः स्तुया भतुरभिन्नयेति विद्युधेस्त्व॑ स्तूयसे श्रीरिव 
॥ १०३ ॥ येनानन्दकथारयां त्रिदशानन्दे च छालिता वाणी। तेन 
सुदुष्करमेतत्स्तोत्र देब्या: कृत भक्‍तया॥ १०४ ॥ इति श्रीमदा- 
_ नन्द्वधनाचायेविरचित देवीशतकं संपू्णम्‌ ॥ द 
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त्रिपुरसुन्द्री०स्तोत्रम ] देवीस्तोत्राणि १०१ 
२६७. त्रिपुरसुन्द्रीप्रातःस्मरणस्तोत्रमू। _ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ कस्तूरिकाकृतमनोज्षऊछास भाखदधन्दुमुग्ध- 
_निटिलाबलनीककेशीम्‌ । प्राल्म्बमाननवमोक्तिकहारभुषां प्रातः 
स्मरामि छलितां कमलायताक्षीम्‌ ॥ ३ ॥ एणाइचूडसप्लुपार्जित- 
पुण्यराशिमुत्तप्देमतनुकान्तिझरीपरीताम्‌ । एकाग्रचित्तमुनिमानस- 
राजहंसी प्रातः स्मरामि कलितापरमेश्वरीं तामू ॥ २॥ हेषद्विका- 
सिनयनान्तनिरीक्षणेन साम्राज्यदानचतुरों. चतुराननेड्याम्‌ । 
हेशाइवासरसिकां रससिद्धिदात्रीं प्रातः स्मरामि मनसा छलिता- 
घिनाथाम्‌ _॥ ३ ॥ लछक्ष्मीशपद्ममवनादिपदेश्वतुमिः संशोभिते 
च फलकेन सदाशिवेन । मग्ले वितानसहिते ससुर्ख निषण्णां प्रातः 
स्सरामि मनसा छलिताधिनाथाम्‌ ॥ ४ ॥ हींकारमअ्जपतर्पण- 
होमतुष्टां हीह्वारमत्रजलजातसुराजहंसीम्‌ । हीड्डारहेमनवपञ्षर- 
सारिकों. ता प्रातः स्मरामि मनसा ललिताधिनाथाम्‌ू ॥५ ॥ 
हल्लीसलास्यरूदुगीतिरसं॑ पिबन्तीमाकूणिताक्षमनवच्यगुणांडुराशिम्‌ । 
सुप्तोत्थितां श्रुतिमनोहरकीरवाग्मिः प्रातः स्मरामि मनसा ललिता- 
घिनाथाम्‌ ॥ ६ ॥ सच्िन्मयीं सकलूलोकहितेषिणीं व संपत्करी- 
हयमुखीसुखदेवतेड्याम्‌ । सर्वानवद्यसुकुमारशरीररम्याँ प्रातः स्मरामि 
मनसा छरलिताधिनाथाम्‌ ॥ ७॥ कन्याभिरधशशिसुग्धकिरीटभास्व- 
छृडामिस्क्ृगतहद्यविपश्चिकामि: । संस्तूयमानचरितां सरसीरुह्क्षीं 
प्रातः स्मरामि मनसा लरलिताधिनाथाम्‌ ॥ < ॥ हत्वाअसुरेन्द्रमति- 
मात्रवरावलिप्रभण्डासुरं॑ समरचण्डमघोरसेन्यम । संरक्षितातेजनतां 
तपनेन्दुनेत्रां प्रातः स्सरामि सनसा छलिताधिनाथाम ॥ ९ ॥ छजाव- 
. नम्नरमणीयमुखेन्दुबिस्बां लाक्षारुणाड्लिसरसीरुहशोभमानाम्‌ । रोलस्ब- 
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जालूसमनीलसुकुन्तराढ्यां प्रातः: स्मरामि मनसा ललिताधिनाथाम ॥ 
॥ १० ॥ हींकारिणीं हिममहीधरपुण्यराशि द्वीज्ञारमञ्रमहनीयमनोज्ञ- 


रूपाम्‌ । हीक्वारगभमजुसाधकसिद्धिदान्रीं प्रातः स्मरासि मनसा 


ललिताधिनाथाम्‌ ॥ ११ ॥ सज्ञातजन्ममरणादिभयेन देवीं संफुछ 
पद्मनिलयां शरदिन्दुशुभ्राम । अधन्दुचूडवनितामणिमादिवन्यां प्रात 


स्मरामि सनसा ऊलिताधिनाथास्‌ ॥ १२॥ कब्याणशैलशिखरेषु 


विहारशीर्ां कामेश्वराहुनिऊ॒यां कमनीयरूपाम्‌ । काद्रणमनत्रमहनीय- 
महानुभावां प्रात: स्मरामि -मनसा छूलिताधिनाथाम्‌ ॥ १३ ॥ रुम्बो 
दरस्य जननी . तनुरोमराजीं बिम्बाधरां च शरदिन्दुमुखी सडानीम। 
लावण्यपूर्णजरधिं जलूजातह॒स्ता प्रातः स्मरामि मनसा रूलिताधिनाथाम्‌ 
॥ १४-॥ हीड्लारप्णेनिगमै: प्रतिपाचमानां हीझ्लारपच्मनिलयों हतदानः 
_ चेन्द्राम | हीड्वारगभमनुराजनिषेष्यमार्णा प्रातः ससरामि मनसा ललि 
ताधिनाथाम्‌ ॥ १५ ॥ श्रीचकऋराजनिलर्या श्रितकामधेनु श्रीकामराज- 
जननी शिवभागधेयाम्‌ । श्रीमद्ुहस्य कुलमड्रलूदेवर्तां ता प्रात 
स्मरामि सनसा छलिताधिनाथाम्‌ ॥ १६ ॥ इति त्रिपुरसुन्द्रीप्रातः- 
स्मरणस्तोत्रे समाप्तम्‌ ॥ 


क्‍ ' २६८ त्रिपुरसुन्दरीसा न्निध्यस्तवः |... 


श्रीगणेशाय नमः ॥ कल्पभानुसमानभाखरधाम छोचनगोचरं किं 
_ किमित्यतिविस्मिति सयि पश्यतीह समागताम्‌ । कालकुन्तलूभार- 
निर्जितनीलमेघकुलां पुरश्रकराजनिवासिनीं त्रिपुरेधरीमवलोकये ॥१॥ 
एकदन्तषडाननादिभिराबृतां जगदीश्वरीसेनसां परिपन्थिनीमहमेक- 

... अक्तिमद्चिताम्‌ । एकहीनशतेषु जन्मसु संचितात्सुक्ृतादिमां चक्र- 
.._ खूजनिवासिनीं त्रिप्ुरेधरीमवछोकये ॥ २॥ इंइशीति च वेदकुन्तल 


! 
पा 
। 
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वाग्भिरप्यनिरूपितामीशपक्षजना भस्शिक्रदादिवन्धपदास्बुजञाम्‌ । ईैक्ष- 
णान्तनिरीक्षणन मदिष्टद पुरतो5धुना चक्रराजनियासिनीं त्रिपुरेश्वरी+ 
मवलोकये ॥ ३ ॥ लक्षणोजवलहारशोमिपयोधरंद्रयकेतवाल्लीलयव 
दयारसस्रवदुज्व॒रुत्कलशान्विताश्न॒। लाक्षयाद्वितपादपातिमिलिन्द- 
सन्ततिमग्रतश्रक्राजनिवासिनी त्रिपुरेश्वरीमवरोकये ॥ ४ ॥ हीमिति' 
प्रतिवांसरं जपसुस्थिरो5हमुदारया._ योगिमार्गनिरू्येक्यसु भावनां 
गतया थधिया। वत्स हर्षमवाप्ततत्यहमित्युदारगिरं पुरश्रकराजनिवा- 
सिनीं त्रिपुरेश्रीमवछोकये ॥ ५॥ हंसबृन्द्मरूक्तकारुणपादपइजनू- 
.पुरक्राणमोहितंमादरादनुधावित मझदु झृण्वतीम्‌ । हँसमग्रमहार्थतत्व- 
. मर्यी पुरो मम भाग्यतश्रकराजनिवासिनीं त्रिपुरेश्वरीसवलोकये ॥ ६ ॥ 
सड़ते जल्मभ्रवृन्द्समुझ्धंवँ) धरणीघराडारया वहदक्षसा अममाप्य 
सेकतनिगेंतम्‌ । एवमादिमहेन्द्रआालसुकोबिदा पुरतो5घुना चक्ररांज- 
निवासिनी ब्रिपुरेधचरीमवोकये ॥ ७॥ कम्बुसुन्दरकंन्धरां कच- 
वृन्दनिर्जितंवारिदां. कण्ठदेशल्सत्सुमज्ञलहेमसूत्रविराजिताम । 
कादिमअमुपासता सकलेष्टदां मम संनिधो चक्रराजनिवासिनी 
त्रिपुरेधरीमवोकयें ॥ < ॥ हस्तप्मलसब्रिखण्डसुसुद्रिकामह- 
मद्विजां हस्तिकृत्तिपरीतकासुकवछरीसमचिल्लिकाम्‌ । हयजस्तुतवेभवां 
 भवकासिनी मम भाग्यतश्रकराजनिवासिनीं ब्रिपुरेश्वरीमवर्ोकर्ये: 
॥ ९ ॥ . लक्षणोछसदड्गअकान्तिझरीनिराकृतविद्युत छास्यलोलसुचणे-- 
कुण्डलमण्डितां जगदम्बिकाम्‌। लीलयाखिलसश्टिपालनकर्षणादिवित- 
न्‍्वती चक्रराजनिवासिनीं त्रिपुरेधरीमवछोकये ॥१०॥ हीमिति 


हैसिकाम । हेमकुस्मघनस्तनाशडछोल्मोक्तिकभूषणां चकराजनिवा 
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सिनीं त्रिपुरेश्वरीमवलोकये ॥ ११ ॥ सर्वेडोकनमस्क्ृ्ता जितशर्बरी 
रमणाननां शर्वदेवनमनःप्रियां नवयोवनोन्मदगर्विताम्‌ । सर्वेसज्जलबि- - 
ग्रहाँ सम पूर्वजन्मतपोबलाबकराजनिवासिनी त्रिपुरेश्वरीमवलोकये 
॥ १२ ॥ कन्दमूठछूफछाशिभिबेहुयोगिभिश्र गवेषितां कुन्दकुछाल 
दुन्‍्तपक्किविराजितामपराजिताम्‌ । कन्द्मागसवीरुधां सुरसुन्द्रीभिरि 
हांगतां चक्रराजनिवासिनीं त्रिपुरेश्वरीमवोकये ॥ १३ ॥ लब्नयाह्वित 
मंत्रराट्समर्ूकृतां जगदम्बिकां छोलनीलसुकुन्तलावलिनिजितालिक- 
हम्बकाम्‌ । छोभमोहविदारिणीं करुणामयीमरुणां शिवां चऋराजनि- 
वासिनी त्रिपुरेधरीमवलोकये ॥ १४ ॥ दींपदास्यमहामनोरघचिदेवतां । 
भुवनेश्वरीं हत्सरोजनिवासिनीं हरवछ॒भां बहुरूपिणीम्‌ | हारकुण्डल-.... 
मूपुरादिभिरन्वितां पुरतो5घुना चक्राजनिवासिनी त्रिपुरेश्वरीमवोकये । 





॥ १५॥ श्री सुपश्नदशाक्षरीमपि षोडशाक्षररूपिणों श्रीसुधाणेव- 
मंध्यशोमिसरोजकाननचारिणीम्‌ । श्रीगुहस्तुतवेभवां परदेवर्ता मम. 
सज्निंयो चक्रराजनिवासिनीं त्रिपुरेश्वरीमवकोकये ॥ १६ ॥ इति  ., 


श्रीम अ्रिपुरसुन्द्रीसान्षिध्यस्तवः संपूर्ण: ॥ 


२६९ त्रिपुरसुन्दरीषोडशोपचारपूजास्तोत्रम्‌ । _ 
श्रीगगिशाय नमः ॥ कंब्पलतादियुरदुमवाटीकल्पितरलगृहाधि- 
निवासाम । कब्पशतार्जितपुण्यविशेषाच्तसि भावनयाहमुपासे ॥ १ ॥ 
एणधराश्मकृतोन्नतधिष्ण्य हेमविनिर्मितपादमनोज्ञस्‌ । शोणशिला- 


फर्क चर विशारूं देवि सुखासनमय ददामि ॥ २ ॥ डैशमनोहररूप- 


बिलासे शीतरूचन्दनकुछुममि श्रस । हृचसुवर्णघटे परिषूण पायमिद: 
ब्रिपुरेशि यूहाण ॥ ३॥ लब्धभवत्करुणो5हमिदानीं र्सुमाक्षतयुक्त- 
.... सनपेम्‌। रुक्मविनिर्सितपात्रविशेषेष्वध्येमिद जिपुरेशि दृदामि ॥ ४ ॥ 





त्रिपुरसुंदरीपूजास्तोत्र ] देवीस्तोआणि रण 
दीमिति मन्नजपेन सुगम्ये हेमरुतोजवकछूद्व्यिशरीरे । योगिमनः- 
समीतजलेन द्याचमन त्रिपुरेड्य विधेहि ॥ ७॥ हस्तरूसत्कट- 
कादिसुभूषा आद्रतो3स्ब वरोप्यनिधाय | चन्दनवासितमब्नतिततोयेः 
स्लोनमयि त्रिपुरेशि विधेदि ॥ ६॥ सम्ितमम्ब मया झतिमूल्य 
कुछुमशोणमतीव खदु त्वम्‌ । शह्नरतज्ञतराइनिवासे वख्नयुगं त्रिपुरे 
परिधेहि ॥ ७॥ कन्दरूदंशुकिरीटमन् कह्ृणकुण्डलनू पुरहारम्‌ । 
अड्ञद्मज्ुुलिभूषंणमम्ब स्वीकुरु देवि पुराधिनिवासे ॥ «८ ॥ हस्तलस 
चतुरायुधजाले शस्ततरं झुगनामिसमेतम्‌ । सद्दनसारसुकुछ्ुममि श्र 
चन्दनपड्ूमिद च ग्रहण ॥ ९ ॥ लब्धविकासकद॒म्बकजातीचम्पकपडु 
जकेतकयुक्तेः । पुष्पचये मैनसावचितेस्त्वामम्ब पुरेशि भवानि भजामि 
॥ १० ॥ हींपद्शोमिमहामनुरूपे धूरसिसअवरेण मनोजशम्‌ | अश्सु- 
गन्धरजःकृतमादे धूपमिदं त्रिपुरेशि ददामि ॥ ११ ॥ सनन्‍्तमसापह- 
सुज्वलपात्र गव्यघृतेः परिवर्धितदेहम । चम्पककुछालबृन्दसमाने 
दीपगण त्रिपुरेड्य्य ग्रहाण ॥ ३२ ॥ कलिपतमद्य घिया5म्वृतकढ्प दुग्ध- 


सितायुतमन्नविशेषम्‌ । माषविनिर्मितपुपसहर्ख स्वीकुरु देवि निवेदन- 
माये ॥ १३ ॥  लट्डितकेतकवर्णविदोषेः शोधितकोमलनागद्डैश्व । 
मोक्तिकचूर्णयुतेः ऋमुकायेः पुर्णतराम्ब पुरस्तव पात्री ॥ १४ ॥ 
हींत्रयपूरितमञ्न विशेष पश्नदशीमपि षोडशरूपम्‌ । संचितपापहरं च 
जपित्वा मत्नसुमाक्षक्तिमम्ब दृदासि ॥ १७ ॥ श्रींपदपर्णमहामजुरूपे 
श्री शिवकाममहेश्वरजाये । श्रीगुहवन्दितिपादपयोजे श्रीकलितापरमेशि 
नमस्ते ॥ १६ ॥ दइति श्रीमश्निपुरसुन्द्रीषोडशोपचारपूजास्तोत्र: 

संपूर्णम्‌, ॥ 2 5 


१०६ २. बृहत्स्तोत्ररल्ांकरः [ त्रिपुरसुं ० विजयस्तर्व: 


२७०, त्रिपुरसन्दरीविजयस्तवः । 
: श्रीगणेशाय नमः ॥ कब्पान्तोदितचण्डभानुविरछसद्देहप्रभामण्डिता 
कालछाम्भोदेसमानकुन्तलभरा कारुण्यवारांनिधिः । कागणाह्लितमन्न- 
राजविरुसत्कूटत्रयोपासिता श्रीचक्राधिनिवासिनी विजयते श्रीराज- 
राजेश्वी ॥ १ ॥ एतत्आभवशालिनीति निगमभेरणद्याप्यनालोकिता 
हेमाम्भोजमुखी चलत्कुबवलयप्रस्पधमानेक्षणा । एणाइ्रांशसमानफाल- 
फलकप्रोल्लासिकस्त्रिका श्रीचक्राधिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजे- 
श्वरी ॥ २॥ इेषत्फुछकदुम्बकुकामऊझूमहालावण्यगवापहरिग्धस्थच्छ- 


सुदन्तकान्तिविलसन्मन्द्स्मितारुकृता । इशित्वाद्यखिलेशसिद्धिफलदा.._ ः 
भक्त्या नतानां सदा श्रीचक्राधिनिवासिनी चिजयते श्रीराजराजे- 
श्वरी ॥ ३ ॥ छक्ष्यालक्ष्यवलम्देशविरुसद्रोमावलीवछरीबृत्तस्तिग्ध- 


. फलद्रयभ्रमकरो तुज्स्तनी सुन्दरी । रक्ताशोकसुमप्रपाटलरूदुकूलाच्छां- 
 दिताड्नी मुदा श्रीचक्राधिनिवासिनी व्रिजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ४॥ 
 ह्वीज्वारी सुरवाहिनीजलगभीरावतंनाभिधेनंश्रोणीमंडलआरमन्द्गमना 
कान्नीकलापोज्वछा । शुण्डादण्डसुवणेकद्लीकाण्डोपमी रुद्ययी श्रीच- 
, ऋ्राधिनिवासिनी जिजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ५॥ हस्तप्रोज्वलदिक्षुकासु 
कल्सत्पुष्पेषुपाशाछुशा हाथर्णाह्षितमञ्नराजनिलया हारादिभिभूषिता 
हस्तप्रान्तरणत्सुवणवलूया हयेक्षसंपूजिता श्रीचक्राधिनिवासिनी विज 


यते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ६ ॥ संरक्ताम्बुजपादयुग्मविल्सन्मझुक्रणन्नुपुरा . । 


संसाराणवकारणकतरणिलोवण्यवारांनिधि: । लीलालोछतम झुक मधु 
रया संलालयन्ती गिरा श्रीचक्राधिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजिश्वरी 


॥ ७ ॥ कब्याणी करुणारसादेहदया कल्याणसंदायिनी काग्रणौद्धित- 


.. मंत्नलक्षिततनुस्तन्वी तमोनाशिनी | कामेशाइृविकासिनी कलगिरांमाः “ 
ब । वासभूमि: शिवा श्रीचक्राधिनिवांसिनी ब्रिजयते श्रीराजराजेश्वरी बढ । ः 
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त्रिपुरसु०विजयस्तवः | देवीस्तोत्राणि.... १०७ 


हन्तु दानवपुद्नवे रणभुवि प्रोच्रण्डभण्डामिर् ह्यक्षाद्मराथिता भग- 
व्रती दिव्यां तनूमाश्रिता । श्रीमाता ललितेत्यचिन्द्यविभवेनोत्नां 
सहसे: स्तुता श्रीचक्राधिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ९ ॥ 


लक्ष्मीवांगगजादिभिबेह॒विधि रूपेः स्तुतापि खये नीरूपा गुणवर्जिता 
ब्रिजगर्ता माता च चिद्रापिणी । भक्तानुग्रहकारणेन रूलितं रूप समा- 


सादिता श्रीचक्राधिनिवासिनी बरिज्यते श्रीराजराजेश्वरी ॥ १ ०१॥ द्ीड्ारे- 
कपरायणातंजनतासंरक्षणे दीक्षिता हाद्‌ संतमसं व्यपोहितुमलंभूष्णुहेर 
प्रेयसी । हृत्यादिप्रकटाघसंघदलने द॒क्षा च दाक्षायणी श्रीचक्राधिनिवा- 


. सिती बिजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ११ ॥ सर्वानन्द्सयी समस्तजगता- 


मानन्द्संदायिनी सर्वोत्तुद़सुवणशेलनिल॒या सा सारसांक्षी सती । 
सर्वेयोगिचयेः सदेव विचिता साम्राज्यदानक्षमा श्रीचक्राधिनिवासिनी 
विजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ १२ ॥ कन्यारूपचरा गरालजविलसन्मुक्ता- 
लतालड्ूता कादिक्षान्तमनुप्रविष्टटद्या कल्याणशीलान्विता । कब्पा- 
न्तोद्धटताण्डवप्रमुदिता श्रीकामजित्साक्षिणी श्रीचक्राधिनिवासिनी: 
सदाराधिता सान्द्रानन्द्मयी सुधाकरकराखण्डोज्वलन्मोलिका ॥ 
शवोणी शरणागतातिशमनी सब्चिन्मयी सर्वदा श्रीचक्राधिनिवासिनी 
विजयते श्रीराजराज़ेश्वरी ॥ १४ ॥ हीड्डारत्नयसंपुटातिमहता मन्नेण 
संपूजिता द्वोत्री चन्द्रसमीरणाप्मिजलभूभासखतन्नभोरूपिणी । हंसः 
सो5हमिति प्रकृष्टधिषणराराघिता योगिन्िः श्रीचक्राधिनिवासिनी 
बिजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ १५ ॥ श्रीड्वाराम्बुजहंसिका थ्रितजनक्षेम- 
छूरी शहरी आज्ञारेकरसाकरस्य सदनस्थोज्जीविका वछरी । श्रीकामे- 


शरहःसखी च ललिता श्रीमद्वुहराधिता श्रीचक्राधिनिवासिनी विजयते 


श्रीराजराजेश्वरी ॥ १६ ॥ इति श्रीमबिपुरसुन्द्रीबिजयस्तवः संपूणेः 


१०८ २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ त्रिपुरसुं० पृष्पाअलि० 


२७१, त्रिपुरसुन्द्रीपुष्पाजलिस्तव३ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ कल्याणदात्रि कमनीयतनूलते त्वां क॑ चापि 
काऊमनुचिन्त हृदलमध्ये । काम प्रहषेभरितेन मया तवाद्य पुष्पा- 
अलिश्वरणयोरयमम्ब कीणेः ॥ १ ॥ एतन्मदीयसुक्ृत परस पुराण 
यच्वाम प्रतिदिन मनसा भजामि । साक्षातक्ृतेन तब रूपसनेन 
चाद्य पुष्पाश्नलिश्वरणयोरयमम्ब कीणेः ॥ २ ॥ इईैशादिदेवमहनीय- 
महानुभावे दीन त्विम भवभयेन परिस्फुरन्तम्‌ । दीनातिहज्ि दयया 
परिपालयाशु पृष्पाअक्षल्िश्ररणयोरयमम्ब कीणै: ॥ ३ ॥ लज्ां 
'विहाय बहुधा बहवो5पि देवाः संपूजिता जडधिया नतु कोअ$पि 
_ इष्ट: | छब्ध तवैव रमणीयवपुर्शा मे पुष्पाअलिश्ररणयोरयमम्ब 


कीणः ॥ ४ ॥ हीड्ारमन्ननिलये बहुशो भवाब्धौ मप्नः परंतु न. 


कदापि गतो5स्मि पारम्‌ । तत्तारण निपुणयोखिपुरे मयाद्य पृष्पाअ- 
लिश्ररणयोरयमम्ब कीणेः ॥ ५॥ हस्तेषु पाशमहनीयसितेश्लुचापे 

पुष्पाखमछुशवरं ललित दधाने । हेमाद्वितुद्नगतरश्टज्ञनिवासशीले-' 
पुष्पाअलिश्वरणयोरयमम्ब कीणेः ॥ ६ ॥ सर्वेषु देनि ससयेघषु 
गतिस्त्वमेव नान्‍ये कदापि मनसा समनुस्मरामि । सर्वत्र रूपमतुर् 
तब पश्यतादय पृष्पाज्अलिश्वरणयोरयमम्ब कीणें: ॥ ७ ॥ करते 
पुरेशि विधिवत्तु समहेणायां शक्तः समस्तपरिबहँयुतोईपि धीमान्‌ । 
हृत्पक्जेन भवती भजता मयाद्य पुष्पाश्नलिश्ररणयोरयमम्ब कीणेः 

॥ ८ ॥ हन्तातिरुक्षमवपावकशोषितेन कुम्राप्यछब्धशरणेन सरोज- 
बकत्रे । . भन्‍्ते सयात्रभवती शरणे गतेन पुष्पाअलिश्वरणयोरय- 
मम्ब कीणेः॥ ९ ॥ छक्ष्यासि देवि बहुजन्मतपोबलेन लक्ष्मीश- 
..._ धातृपरिपूज्यपदाम्बुजञाते । भालक्ष्य रूपमंरुण तव विस्मितेन 
.. इुष्पाज्ञलिश्वरणग्रोरयमस्ब की्ण: ॥ ३० ॥, . द्वीझ्ञरसेव. शरण 





त्रिपुरसुद्रीचऋ० सतबः ] देवीस्तोत्राणि १०९ 


.  ज़गरता वदन्ति हीड्ारमेव परम भुवने रहस्यम्‌ । हीड्डारसेव सतत 

_स्मरता मयाद्य पुष्पाक्षल्िश्ररणयोरयमम्ब कीर्णः ॥ ११ ॥ सर्वेस्य 
देवि भुवनस्थ निदानभूता त्वय्येव सर्वेमनधे बिलये गत स्यांत्‌ । 
संचिन्य चेतदधुना त्रिपुरे मया ते पुष्पाश्नलिश्ररणयोरयमम्ब कीणे 
॥ १२ ॥ कश्चिद्यदा भवनिदद्नि विचिन्तयेत््वा दीन तदेव हि. 
कटठाक्षयसे इशा त्वम्‌ । एवं विचिन्य भवतीं स्मरता -मयाद्र 
पुष्पा्षलिश्ररणयोरयमम्ब कीणेः ॥ १३ ॥ छब्ध्वा त्वदीयचरणा- 
स्बुजमम्ब जन्तुनोवतेते पुनरपि प्रभवाय छोके । वेदोक्तिमेवमंस- 
कृत्सरता मयाद्र पृष्पाक्षल्िश्ररणयोरयमम्ब कीणेः ॥ १४ ॥ 
हीड्वास्मेव जपता प्रतिवासरं च हीड्वारसेव भजता सकलेश्रसिख्ये । 
 द्वीड्ास्सेव परम शरणं गतेन पुष्पाक्षल्िश्ररणयोरयमम्ब कीणेः 
॥ १७ ॥ श्रीजड्ञारमअ्रकनकालनिवासशीले श्रीरूपधारिणि शिवे 
थ्ितकल्पवलछि । श्रीमहुहस्तुतमहाविभवे पुरेशि पुष्पाअ्लिश्वरणयोर- 
यमम्ब कीणेः ॥१६॥ इति श्रीमशअिपुरसुन्दरीषृष्पाक्षलिस्तवः संपुर्णेः ॥ 


२७२. जिपुरसुन्द्रीचऋराजस्तवः | 


श्रीगणेशाय नमः ॥ कतु देबि जगद्धिकासविधिना सथ्टेम ते 
मायया सवानन्द्सयेन मध्यांविलुसच्छी बिन्दुनारुकृतम्‌ । श्रीमत्सहुरु- 
पूज्यपादकरुणासंवेद्यतत्वात्मक श्रीचर्क शरण ब्रजामि सतते . सर्वेष्ट« 
सिद्धिप्रदस्‌ू ॥ $ ॥ एकसिसिन्नणिमादिभिर्विकसित भूमीमृहे सिद्धि- 
सित्रोहयाद्याभिरुपाञित च दशभिसुद्रासिरुद्षासितस्‌ । चकेश्या 
प्रकटेड्यया त्रिपुरया त्रेलोक्यसंमोहन श्रीचर्क शरण ब्रजामिं सतते 
: सर्वेष्टसिद्धिप्रदस्‌ ॥ २ ॥ इड्यामिनंवविद्युमच्छविसमाशिख्याभिरज्ञी- 
कृत कामाकषणिकादिभिः खरदले गुप्ताभ्धासिः सदा। सवोशापरि 

लुंह्‌ ० 


११० २. बृहत्स्तोत्ररत्लाकरः | त्रिपुरसुंद्रीचकर० स्तवः 


पूरके परिछसद्ेब्या पुरेश्या युते श्रीचक्र शरण ब्रजामि सतत सर्वेष्ट- 
सिद्धिप्रदूस ॥ ३॥ छब्धप्रोज्वकुयोवनाभिरमितो 5नड्असूनादिभि: 
सेव्यं गुप्ततराभिरष्टकमले संक्षोभकाख्ये सदा। चक्रेश्या पुरसुन्दरीति 


जगति प्रख्यातया संगत श्रीचरकरं शरण ब्रजामि सतत सर्वेशसिद्धि- । 


प्रद्म ॥ ४ ॥ हीड्वाराष्धितमन्नराजनिलय श्रीसवेसंक्षोभिणीमुख्याभि- 


श्रलकुन्तलामिरुषित॑ं मन्‍्वस्नरचक्रे छझुमे । यत्र श्रीपुरवासिनी 
विजयते श्रीसर्वसोभाग्यदे श्रीचरऊक शरण त्रजामि सतत सर्वेष्ट- 
सिद्धिआरदम ॥ ५ ॥ हस्ते पाशगदादिशस्त्रनिचय दीप्रे वहन्तीमि- 
रुत्तीणोख्याभिरुपास्यया5तिशुभदे : सर्वार्थेसिद्धिप्रदे । चक्रे _बाह्य- रु हि 
दशारके विलसितं देब्या पुरश्र्याख्यया श्रीचक्रे शरणं ब्रजामि सतत... 
सर्वेष्टसिद्धिपदसम्‌ ॥ ६ ॥ सर्वज्ञादिभिरिन्दुकान्तिधवकाकारासि- 
रारक्षिते चक्रेडन्तर्देशकोणकरेडतिविमले नाम्ना च रक्षाकरे । यत्र 
श्रीपुरमालिनी विजयते नित्य निगभौस्तुता श्रीचक्रे शरणं ब्जामि 
सतत सर्वेशरसिड्प्रदस्‌ ॥ ७ ॥ कतुं मूकमनगेलखवद्तिद्वाक्षादि- 


वाग्वेभव दक्षासिर्वशिनीमुखासिरमसितो वाग्देवताभियुतम्‌ । अशरे 


कं 


पुरसिदया विलसितं रोगप्रणाशे शुभे श्रीचर्क्त दरणं ब्रजामि 


सतत सर्वेशसिद्धिअद्मू ॥ ८ ॥ हन्तुं दानवसइमाहवभुवि स्वेच्छा- 


समाकल्पितेः शस्त्रेर्नचयेश्र चापनिवहेरत्युग्रतेजोभरेः। आरतत्राण- 


'परायणैररिकुलप्रध्वेसिभिः संबृ्त श्रीचरक्र दरणे वच्रजामि सतत 
सर्वेश्सिद्धिप्रदस ॥ ९ ॥ रुक्ष्मीवागगजात्मभिः करलसत्पाशा- 


.._'सिघण्टादिमिः कामेश्याविभिरातृर्त झुभकरं श्रीसवैसिद्धिप्रदम्‌ । 
. चक्रेशी च पुराम्बिका विजयते यत्र त्रिकोणे मुद्रा श्रीचक्र शरण 
_>ब्रजामि सतत सर्वेश्रसिद्धिप्रदस्‌ ॥ १० ॥ हीड्ढारं परम जपतन्निर- 


कक . नि . मित्रेशनाथादिभिर्दिव्योधेमनुजोघसिदनिवहैः सारूप्यमुक्ति " 


>-5 लक नन सन नाल तकम+कन८ंनआक न सु... 





त्रिपुरसुद्यपराध० स्तवः ] देवीस्तोत्राणि._ १११ 


गतेः । नानामअरहस्यविद्धिर खिलेरन्वासित योगिमिः श्रीचकर 
शरण ब्रजामि सतत सर्वेशटसिद्धिगदम ॥ ११॥ सर्वोत्कृष्टवपु्धरा- 
भिरमितो देवीसमामिजंगत्संरक्षार्थभुपागतामिरसक्ज्नित्यामिधा- 
भिस्ंदा । कामेश्यादिभिराश्षयैव रूलितादेव्याः समुद्धासित श्रीचरं 
शरण ब्जामि सतत सर्वेश्सिड्प्रदम ॥ १२॥ कर्तु श्रीललिता- 
ज्ञरक्षणविधि छावण्यपूर्णो तनूमास्थायास्रवरो छुसत्करपयोजाताभि- 
रध्यासितम्‌ । देवीमिहंदयादिमिश्व परितो बिन्दु सदानन्दद 
श्रीचक्र शरण ब्रजामि सतत सर्वेटसिद्धिप्रदम्‌ ॥ १३ ॥ लक्ष्मी 
शादिपदेयुतेन महता मश्जेन संशोसितत॑ षट्जिंशम्ञिरनधरलखचिते:ः 
सोपानकेर्भूषितम्‌ । 'चिन्तारल्विनिर्भितेन महता सिंहासनेनोजवर्ल 
श्रीचक्र शरणं ब्रज्ामि सतर्ते सर्वेशसिद्धिप्रद्स्‌ ॥ १४ ॥ हीड्डारैक- 
महाम॒जुं प्रजपता कामेश्वरेणोषितं तस्‍्याड्ें च निषण्णया त्रिजगतां 
मात्रा चिदाकारया। कामेश्या करुणारसेकनिधिना  कल्याणदात््या 
युतें श्रीचक्र शरणं ब्जामि सतत्त सर्वेट्सिडिप्रदम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रीमत्पञ्चद्शाक्षरेकनिलय॑ श्रीषोडरशीमन्दिर श्रीनाथादिभिरचिंतं च 
बहुधा देवेः समाराधितम्‌ । श्रीकामेशरह:सखीनिलयन श्रीमहु- 
हाराधित॑ श्रीचरक्र शरण ब्रजामि सतर्त सर्वेष्सिड्धिप्रदूम्‌ ॥ १६ ॥ 


. ईति श्रीमब्रिषुरसुन्दरीचऋराजस्तवः संपूर्ण: ॥ 


.. १७३, श्रीमज्निपुरसखुन्दर्यपराधक्षमापनस्तवः |... 
अगणेशाय नमः ॥ कअमनोहरपादचलन्मणिनूपुरहंसविराजिते.. 
कअञ्ञभवादिसुरोधपरिष्टतछोकचविसृत्वरवैसचे । मश्लुलवाआयनिर्जि- 


. तकीरकुले5चलराजसुकन्यके पालय हे छलितापरसेश्वरि मामपरा- 


घिनमम्बिके ॥ १ ॥ एणघरोज्वकफालतलोछसदैणमदाइसमन्विते 
शोणपरागविचित्रितकन्दुकसुन्दरसुस्तनशोभिते. । नीछपयोघर- 


११२ २. बृहत्स्तोत्ररत्ञाकरः [ ब्रिपुरसुंद्यपराध० स्तबः 


कालसुकुन्तलनिर्जितन्ठज्ञकदम्बके पालय हे ललितापरमेश्वरि साम- 
प्राधिनमम्बिके ॥ २ ॥ इतिविनाशनि भीतिनिवारणि दानवहजन्नि 
दयापरे शीतकराह्वितरल्रविभूषितहेमकिरीट्समन्विते । दीसतरायुध- 
भण्डमहासुरगर्वनिदत्नि पुराम्बिकि पालय हे ललितापरसेश्वरि 
मामपराधिनमम्बिके ॥ ३॥ छब्घवरेण जगश्नयमोहनदक्षलूतान्त- 
महेषुणा रूब्धमनोहरसारूनिषण्णसुदेहभुवा परिपूजिते । लद्धित- 


शासनदानवनाशनदक्षमहायुधराजिते पाछटय हे ललितापरसेश्वरि... 


मामपराधिनमम्बिके ॥ ४ ॥ हींपदभूषितपश्चदशाक्षरषोडशवर्णसु- 


देवते दीमति हादिमहामलुमन्द्रिरलविनिर्मितदीपिके । हस्तिवरान- 
नदर्शितयुद्समादरसाहसतोषिते पालय है रलितापरमेश्वारि माम- 





न कबवपडकलनसननस टलसल< मनन. >सलपपनह नल सनक रन ५७ सन डरा कलकलसता पक हमला 





_ पराधिनमम्बिके ॥ ७॥ हस्तरूसन्नवपुष्पशरेक्षुशरासनपाशमहाडुरी 


हयेजशंभुमहेश्वरपादचतुष्टयमञ्जनिवासिनि. ।.. हँसपदार्थमहेश्वरि 
योगिसमूहसमाहतबैभवे पालय हे छलितापरसेश्वरि मामपराधिन- 
मम्बिके ॥ ६ ॥ सर्वजगत्करणावननाशनकरत्नि कपालिमनोहरे 
स्च्छम्ृणालमरालतुषारसमानसुहारविभूषिते । सज्जनचित्तविहारिणि ._ 
शह्करि दुरजननाशनतत्परे पालय हे ललितापरमेश्वरि मामपराधिन- 


मम्बिके ॥ ७॥ कक्षदलाक्षि निरक्षनि कुक्षरगामिनि मजुुलभा- 
पषिते कुछुमपक्नविलेपनशोमितदेहलते त्रिपुरेश्वरि । दिव्यमतज्नसु- 
ताध्ठतराज्यभरे करुणारसवारिधे पालय है लऊलितापरमसेश्वरि माम- 


पराधिनमम्बिके ॥ < ॥ हछ्कचम्पकपड्जजकेतकपुष्पसुगन्धित- 


कुन्तले.. हाटकभूधरशझज्ञविनिर्मितसुन्द्रमन्द्रवासिनि । हस्तिसु- 


... खाम्ब वराहमुखीश्तसेन्यवरे गिरिकन्यके पाछय हे ललितापर- 
... सेश्वरे मामपराधिनमम्बिके ॥ ९ ॥ लरूक्ष्मणसोदरसादरपूजित- 


.... पादइयुगे वरदे शिवे लछोहमयादिबहूनज्नतसालनिषण्णबुधेश्वरसंबृते । 
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लोलूमदालसलोचननिर्जितनीलसरोजसुमालिके पारूय है ललिता- 
परमेश्वरि मामपराधिनमम्बिके ॥ १० ॥ हीमति मज्नमहाजपसुस्थिर- 
साधकमानसहंसिके हेपितशीतकराननशोभिनि हेमकतेव - सुभा- 
खरे । हार्दतमोगरुणनाशनि पाशविसोचनि मोक्षसुखप्रदे पालय हे 
ललितापरमेश्वरि मामपराधिनमम्बिके ॥ १९ ॥ सचिदभेद्सुखा- 
सतवर्षिणि तत्वमसीति सदाहते सहुणशाहिनि साधुसमर्चितपाद- 
युगे परशाम्मवि । सर्वजगत्परिपालनदी क्षितबाहुलतायु गशोभि ते 
पालय हे ऊछलितापरमेश्वरि मामपराधिनमम्बिके ॥ १२ ॥ कम्बुगले 
वरकुन्द्रदे रसरज्ञितपादसरोरुहे काममहेश्वरकामिनि कोकिल- 
. कोमलभाषिणि सैरवि। चिन्तितसर्वमनोरथपूरणकल्पलते करुणाण॑वे 
पालय हे रूलछितापरसेश्वरे मामपराधिनमम्बिके ॥ १३ ॥ हस्तक- 
शोमिकरोज्वलकड्णकान्तिसु दीपितदि्लखे शस्ततरत्रिद्शालयकाये- 
 समाहतदिव्यतनूछवले । कश्चतुरो भरुवि देवि पुरेशि भवानि तब 
स्तवने भवेत्पालय हे छलितापरमेश्वरि मामपराधिनमम्बिके ॥ १४ ॥| 
हींपदराम्छितमतञ्नपयोनिधिमन्थनजातपराझते हृव्यवहानिलभूयज- 
भानकखेन्दुद्वाकररूपिणि । हयजरुद्वमहेश्वरसंस्तुतवैभवशालिनि 
सिद्धिदे पाठ्य हे छलितापरमेश्वरि मामपराधिनमम्बिके ॥ १५॥ 
श्रीपुरवासिनि हस्तलसद्रचामरवाकमछानुते श्रीगुंहपूर्वभवार्जित- 
पुण्यफले भ्वमत्तविासिनि । श्रीवशिनीबिमछादिसदानतपादचल- 
न्मणिनूपुरे पाठ्य हे छलितापरसेश्वरि मामपराधिनसम्बिके ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्रिषुरसुन्दर्यपराधक्षमापनस्तवः संपूर्ण: ॥ कम 


२७४, त्रिपुरसुन्द्रीवेदसारस्तवः । _ क्‍ 
. श्रीगणेशाय नमः के कस्त्रीपडु भास्वहुलचलूद्सलूस्थूलमुक्ताव- 


११४ २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ त्रिपुरसुं०वेद्सार० 


लीका ज्योत्लाशुद्धावदाता शशिशिशुसुकुटारंकृता बह्मपत्नी ।.. 
साहित्याम्भोजभड़ी कविकुलविनुता सात्विकीं वाग्विभूति देयान्मे 
शुअवखा करचरूवछूया वल्॒कीं वादयन्ती ॥ १ ॥ एकानते योगि- 
बन्द: प्रशमितकरणेः क्षुत्पिपासाविम्ुक्त: साननदे ध्यानयोगाद्धिस- 
गुणसद्शी दृश्यते चित्तमध्ये । या देवी हंसरूपा भवभयहरणं 
साधकानां चविधत्ते सा नित्य नादरुपा त्रिभुवनजननी मोदमा- 
विष्करोतु ॥ २॥ हैक्षित्री सष्टिकाले त्रिभुवनमथ या तत्क्षणे३नु- 
प्रविश्य स्थेमाने प्रापयन्ती निज्रमुणविभवे: सर्वथा व्याप्य विश्वम्र । 
संहर्त्नी सर्वभासां विलयनमसमये स्वात्मनि स्वप्रकाशा सा देवी 
कमेबन्ध॑ मम भवकरण नाशयत्वादिशक्तिः ॥ ३ ॥ छक्ष्या या - 


चक्रराजे नवपुररूसिते योगिनीबृन्दगुप्ते खोव्ण शेलझाड्डे सुरगण- 
रचिते तत्वसोपानयुक्ते । मन्निण्या मेचकाड्या कुचभरनतया कोल- 


सुख्या च साथ साम्राज्ञी सा मदीया मद्गजगमना दीधेमायुस्त- 

नोतु ॥ ४॥ हीड्डाराम्भोजभज्जी हयमुखविनुता हानिवृद््यादिहीना 
हंसो5हंमञ्राज्ञी हरिहयवरदा हादिमज्रार्थरूपा । हस्ते चिन्मरुद्वि- 
काव्या हतबहुदनुजा हस्तिक्ृत्तिप्रिया मे हा्दे शोकातिरेंके शमयतु 
ललिताधीश्वरी पाशहस्ता ॥ ५ ॥ हस्ते पद्लेरहामे सरससरसिज 

बिश्रती लोकमाता क्षीरोदन्वत्सुकन्या करिवरविनुता नित्यपुष्टाल- 
गेहा। पद्माक्षी हेमवर्णा मुररिपुद्यिता शोवधिः सम्पर्दा या सा से 
दारिद्दोष॑ दम यतु करुणादष्टिपातेरजलम्‌ ॥ ६॥ सचनयिह्नह्मस्वरूपां 
सकलगुणयुतां निगुर्णा निर्विकारां रागद्वेषादिहन्ओं राविशशिनयनां 
राज्यदान्प्रवीणामू। चत्वारिंशन्रिकोणे चतुरधिकसमे चकराजे 
लसन्तीं कामाक्षीं कामितानां वितरणचतुररा चेतसा भावयामि 
... ॥ ७ ॥  कन्द्पे बत्रिनयननयनज्योतिषा देवबृन्देः साशई 





मत 5 न 7720437%७७॥0/ीश 





त्रिपुरसुंद्रीवेद ० सवः ] देवीस्तोत्राणि श्र 


साश्रुपातं सविनयकरुण याचिता कामपत्नया। या देवी इृष्टिपातिः 
पुनरपि मदने जीवयामास सद्चः सा नित्य रोगशान्ल प्रभवतु 
ललिताधीश्ररी चित्प्रकाशा ॥ < ॥ हव्येः कव्येश्व सर्वे: श्रुतिचय- 
विहितेः कमैंसिः कमैशीका ध्यानाग्रेरटमिश्र प्रशमितकल॒षा 
योगिनः परणभसक्षाः । यामेवानेकरूपां प्रतिदिनमवनों संभ्रयन्ते 
विधिज्ञाः सा में मोहान्धकारं बहुभवजनितं नाशयत्वादिमाता 
॥ ९ ॥ छक्ष्या मूलबत्रिकोणें गुर्वरकरुणालेशतः कामपीठे यस्था 
विश्व समस्त बहुतरवितर्त जायते कुण्डलिन्याः । यस्याः शक्ति- 
प्ररोहादविरलमम्त विन्दते योगिवृन्दे तां बनन्‍्दे नादरूपां प्रणव- 
पदुमयीं प्राणिनां प्राणदान्नीसू ॥ १० ॥ हीड्डाराम्भोचिलक्ष्मीं 
हिमगिरितनयामीश्वरीसीश्वराणां हींमआराध्यदेवीं श्रुतिशतशिखरे- 


हग्यमाणां झगाक्षीम्‌ । हींमआन्तेखिकूटेः स्थिरतरमतिभिधोर्य- 


माणां ज्वल्न्तीं हीं हीं हीमियजसं हृदयसरसिजे भावये<हंँ 
भवानीम ॥ ११ ॥ सर्वेषां ध्यानमान्नात्सवितुरूरगा चोदयन्ती 
मनीर्षा साविन्नी तत्पदाथोा शशियुत्तमुकुटा पन्नशीषो ब्िनेन्रा। 
हस्ताम्रे: शह्रचक्रायखिलजनपरित्राणदक्षायुधानां बिआणा बुन्द्‌- 
मम्बा विशदयतु सर्ति मामकीनां महेशी ॥ १२ ॥ कर््नीं छोकस्य 
लीलाविकसितविधिना कारयित्री क्रियाणां भर्नी स्वानुगप्रवेशा- 
द्वियदनिलूमुखः पदञ्नमूतेः स्वसष्टे: । हर््नी स्वेनेव धाज्ना पुनरपि 
विलये कालुरूप दधाना हन्यादामूलमस्मत्कखषभरमुमा भुक्ति- 
मुक्तिप्रदात्नी ॥ १३ ॥ छक्ष्या या पुण्यजालेर्गुरूवरचरणाम्मोज- 
सेवाविशेषादृइ्या खान्ते सुथीमसिदेरदलितमहाप्मकोशेन तुल्ये । 
लक्ष जहवापि यस्था मनुवरमणिमासिद्धिमन्तो महान्तः सा निर्य 


मामकीने हृदयसरसिजे वासमज्लीकरोतु ॥ १४ ॥ हीं्रीमेंमअ्ररूपा 





११६ क्‍ २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ श्रेयस्करीस्तोन्रम 


हरिहरविजुता5गस्लपत्नीप्रदेष्टा हादिः काग्र्णतत्वा सुरपतिबरदा 
कामराजप्रदिष्ट । दुष्टानां दानवानां मदभरहरणा दुःखहनज्नी बुधानां 
साम्राज्ञी चक्राज्षी प्रदिशत कुशरू महामोझ्ाररूपा ॥ १७ ॥ 
श्रींमत्रार्थख रूपा थ्रितजनदुरितध्वान्तदज्जी शरण्या श्रौत्मातेक्रिया- 
णामविकरूफलदा एालनेन्नस्थ दारा: | श्रीचक्रान्तर्निषण्णा गृहवर- पा 
जननी दुष्टह्नी वरेण्या श्रीमरत्सिहासनेशी प्रदिशतु चिपुरां कीरति- 
मानन्दरूपा ॥ १६ ॥ श्रीचकऋवरसाम्राज्षी श्रीमज्िपुरसुन्दरी । 
श्रीयुह्ान्वयसीवर्णेदीपिका दिशतु ख्रियम्‌ ॥ १७ ॥ इति श्रीमन्निपुर- 
.. मुन्दरीवेदसारस्तवः संपूर्ण: ॥ 


२७५, श्रेयस्करीस्तोत्रम । ० 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रेयस्करि श्रमनिवारिणि सिद्धाविये खाननद- 


'पूर्णहदये करुणातनों से । चित्ते वस प्रियतमेन शिवेन सार्थ माहइल्य- 


मातनु सदेव सुदेव मातः ॥ १॥ अश्रेयस्करि श्रितजनोडरणेकदक्षे 
दाक्षायणि क्षपितपातकतूलराशे । शमैण्यपादयुगछे जलूजप्रमोदे .. 
मित्रे त्रयीप्रसुमरे रमतां मनो मे ॥ २ ॥ श्रेयरकरि प्रणतपामर- 
पारदानज्ञानप्रदानसरणिश्रितपादपीठे । श्रेयांसि सन्ति निखिछानि 
सुमज्ञलानि तत्रेव से वसतु मानसराजहंसः ॥ ३ ॥ अ्रेयस्करीति 
तव नाम गृणाति भत्तया श्रेयांसि तस्य सदने च करी पुरस्तात। 

कि कि न सिध्यति सुमज्ञलनाममार्रां शत्वा सुख स्वपिति होष- | 
तनो रमेशः ॥ ४ ॥ श्रेयस्करीति वरदेति दयापरेति वेदोदरेति 
.. विधिशक्चरपूजितेति । वाणीति शस्भुरमणीति च तारिणीति श्रीदेशि- 
.. केन्द्रकरुणेति शृणामरि निद्यम्‌ ॥ ५ ॥ श्रेयस्करि प्रकटमेव तवामि- 
.... धान यत्रास्ति तत्र रविवत्यथमानवीयम्‌ । बहोन्द्ररदमरुदादिगृहाणि .. । 
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दुर्गापदुद्धारसवराजः ]. देवीस्तोत्राणि ११७ 


सोख्येः पूर्णानि नाममहिमा प्रथितख्रिलोक्याम्‌ ॥ ६ ॥ प्रेयस्करि 
प्रणतव॒त्सलछता त्वयीति वार्च श्णुष्व सररां सरसां च सत्याम्‌ । 
भक्त्या नतो5स्मि विनतो5स्सि सुमडले त्वत्पादाम्बुजे प्रणिहेते मयि 
सन्निधत्स ॥ ७ ॥ अयस्करीचरणसेवनतत्परेण कृष्णेन मभिक्षु- 
वपुषा रचित पठेद्य: । तस्व प्रसीदति सुरारिविमदेनीयमम्बा तनोति 
सदनेषु सुमज़्छानि ॥ ८ ॥ यथामतिकृतस्तुतों मुदमुपैति माता 
न कि यथाविभवदानतो मुदझुपेति पान्न न किम्‌। भवानि तव 
संसतुतिं विरचितु न चाह क्षमस्तथापि मुदमेष्यसि प्रदिशसीश्टमम्ब 
त्ववात्‌ू ॥ ९ ॥ इति श्रीमत्परम्सश्रीकृष्णानंद्सरंस्वतीप्रणीत 
श्रेयस्करीसुमज्ञलस्तोतन्र संपुणेम्‌ ॥ 
२७६, दु्गापदुद्धारस्तवराज: । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगह्वा- 
पिके विश्वरूपे । नमस्ते जगद्वन्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि 
त्राहि दुर्गे ॥ १ ॥ नमस्ते जगचिन्त्मानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि 
ज्ञानर्पे । नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते० ॥२॥ अनाथस्य 
दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातेस्थ भीतस्य बद्धस्य जन्तोः । स्वमेका 
गतिर्देवि निस्तारकरत्नी नमस्ते० ॥ ३॥ भरण्ये रणे दारुणे शच्चु- 
मध्येडनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे । त्वमेका गतिरदेवि निस्तारनोका 
नमस्ते० ॥ ४ ॥ अपारे महादुस्तरेइत्यन्तथोरे विपत्सागरें मजतां 
देहभाजाम्‌। त्वसेका गतिदेवि निस्तारहेतुनेमस्ते० ॥ ७॥ नमश्रण्डिके 
चण्डदुदण्डलीकासमुत्खण्डिताखण्डिताशेषशत्नों । त्वमेका. गतिदेवि 
निस्तारबीज नमस्ते० ॥ ६ ॥ त्वमेवाधभावाष्ठतासत्यवादीन जाताजित- 
क्रोधनात्कोधनिष्ठा । इडा पिड्नला त्वे सुषुम्णा च नाडी नमस्ते० ॥ ७ ॥ 


११८ २. बृहत्स्तोत्रलाकरः | वाग्वादिनीस्तोत्रम्‌ 


नमो देवि दुर्गे शिवे सीमनादे सरसखत्यरुन्धय्मोघस्वरूपे । विभूतिः 
दची कालरात्रिः सतिः त्व॑ नमस्ते० ॥ <॥ शरणमसि सुराणां 
सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपश्चूनां दस्युभिस्लासितानाम्‌ | नृपति- . 

गृहगतानां व्याधिमिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्ग 
प्रसीद ॥ ९ ॥ इद स्तोन्न मया ग्रोक्तमापहुडारहेतुकम्‌ । ज्रिस- 
नध्यमेकसन्ध्य वा पठनाद्‌ घोरसड्रूटात्‌ू ॥ १० ॥ मुच्यते नात्न 
सन्देहों भुवि खगे रसातले। सर्व वा 'छोकसेक वा यः पठेद्धक्ति- 
मान्‌ सदा ॥ ११ ॥ स स्व दुष्छृत ह्यक्तवा आम्ोति परम पदम। 
पठनादस्य देवेशि कि न सिध्यति भूतले ॥ १२ ॥ स्तवराजमिस 


देवि संक्षेपात्कथित मया ॥ १३॥ इति श्रीसिदेश्वरीतश्रे उम्ा- 


महेश्वरसंवादे श्रीदुर्गापदुद्धारस्तवराजः संपूर्ण: ॥ 

२७७. वाग्वादिनीस्तोत्रम । 
. श्रीगणेशाय नमः ॥ 3» अस्य श्रीवाग्वादिनीमजन्नस्य ब्रह्मा ऋषि:, 
देवीविजयागायत्री छेदः, वाग्वादिनी देवता, <% बीजम, मो 
शक्तिः हीं कीलकम्‌, श्रीवाग्वादिनीदेवताप्रीत््थ जपे 'विनि- 
योगः । एवेन्यासं कृत्वा संविद्षयनीयों मझं “३७ बद वद हों 
वाग्वादिनीं मों स्वाहा,” इत्यनेन सप्तभिरहीत्वा मंत्र भक्षयेत्‌। 
अथवा “3४ जय जय विजय परब्रह्मस्वररूपिणि सवेजन में वश- 
मानय आनंदय जंभू स्वाहा' इत्यनेन वा जघ्वा भक्षयेत्‌ । अथवा 


स्वगृहीतमंत्रेण जपित्वा भक्षयेत्‌ । अथानंतरतो देवीसमयास्तोन्न- क्‍ 


मुंत्तमम्‌ । येः स्तुता सिद्धिदा मूली भक्षिता फलदा भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
संविदे ब्रह्मसंभूते ब्रह्मपुत्रि सदानथे। भेरवानंदप्रीद्यथ पवित्रा भव 
 स्वेदा ॥ २॥ नमामि कामिनी नाथलेखारूंकृतकुण्डाम्‌ | भवानी 
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भवसंतापनिवोपणसुधानिधिम्‌ ॥ ३ ॥ सिद्धिमूलिप्रिये देवि हीन- 
बोधप्रबोधिनि । राजप्रजावशंकरि कालकंठे त्रिशुलिनि ॥ ४ ॥ भज्ञाने 
$नधीतेअपि ज्ञानापिज्वालरूपिणि । आनंदाद्याहतिः प्रीतिः सम्य 
स्ञान प्रयच्छ से ॥ ५॥ दंडादिरिढपरिपूरितमोक्षभोगान्‌ शुण्डक्रमेण 
मदनांचनकामिनी तामू । आराधयामि बहुशत्रुपराजय॑तीं विश्वेश्वरीं 
त्रिभुवनां विजयादिदेवीम्‌ ॥ ६॥ आनंदनंदिनीनंदे सदा वंदे पद- 
दयम्‌ । उलछासकदलीकंदे सवच्छेद्रे बोधरूपिणि ॥ ७ ॥ कवयः 
कवितालहरीं कृते तत्त्वाथंदशनात्‌ । आसदूरितदुरितनिरूय कि न 
करोति सा॥ <८ ॥ संविदासवयोमैध्ये संबिदिव गरीयसी । भक्षिता 
भसवनाशाय निर्गेधबोधरूपिणी ॥ ९ ॥ सुसंविच्छूुलिनी देवी विज्ञया 
संविदेखुरी । वेष्णवी तुलसी तुंगा तेजोब्ली रसेश्वरी ॥ १० ॥ 
वीरसूर्देवरला च वीरलक्ष्मीमैहेश्वरी । शमया मोहन चैव सिद्ध- 
मूली महाषधी ॥ ११ ॥ मातुलानी ज्ञानरूपा सिद्धविद्या सरस्वती । 
यानि चेतानि नामानि सेवयेत्सिडमूलिकाम्‌ ॥ १२ ॥ स प्रामोति 
परां विद्यां भुक्ति मुक्ति च वाज्छितम्‌ । पाण्डित्यं च कवित्व॑च 
मेत्रसिद्धि च विंदति ॥ १३ ॥ इति श्रीरद्रयामलतंत्रे वाग्वादिनी 
स्तोन्न संपूणेम ॥ 


२७८, मंत्रमात॒कापुष्पमालास्तवः । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ कल्ोलोछसिताम्ताब्धिल॒हरीमध्ये विराजन्म- 
णिद्दीपे कल्पकवाटिकापरिवृते कादम्बवाब्युज्वले । रत्नस्तम्भसह- 
स्ननिर्मितसभामध्ये. विमानोत्तमे चिन्तारलविनिर्मितं जननि ते 


. सिंहासने भावये ॥ १ ॥ एणाह्लानलभानुमण्डलरूसच्छीचऋमध्ये 


स्थितां बालाकंद्युतिभासुरंं करतलेः पाशाहुशों बिश्रतीम्‌ | चाप 
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बाणसपि असन्नवदनां कोसुम्भवख्रानित्रतां ता त्वां चन्द्रकलांवतेस- 

मुकुट चारुस्मितां भावये ॥ २ ॥ इडेशानादिपदे शिवेकफलदं 
कक हा ३ रिततेर८ रु २५ 

रत्नासन ते शुर्भ पाये कुछुसचन्दनादिसरित्तरप्य सरलवाक्षतेः । 


जुद्धैराचमनीयर्क तवजहेर्सकया मया कल्पित॑ कारुण्याम्ृत- 


वारिधे तदखिक संतुश्ये कल्पताम ॥ ३॥ छक्ष्ये योगिजनस्थ 
रक्षितजगलाले... विशालेक्षणे प्रालेयास्बुपटीरकुछुमछूसत्कर्पूर-... 
मिश्रोदकेः । गोध्ष्ीरेरपि नारिकेलसलिलेः शुद्धोदकेमेआतेः खाने... 
देवि घिया मयेतद्खिर संतुष्टये कब्पताम ॥ ७४ ॥ हींकारा- 
ड्वितमन्नलक्षिततनो. हेमाचलात्संचिते रलेरुज्वरूमुत्तरीयसहितं 
कौसुम्भवर्णाशुकम,_ । मुक्तासंततियज्ञसूत्रममर॑ सोवणैतंतूद्धव॑ 


दत्त देबि घिया मयेतदखिर् संतुष्टये कल्पताम ॥ ७ के 


हंसैरप्यतिकोभनीयगमने. हारावलीमुज्वरां.. हिन्दोल्युतिहीर-.... 
पूरिततरे हेमाजदे कड्ृणे । मश्लीरों मणिकुण्डले सुकुट्मप्यर्चनु- 
चूडामणिं नासामोक्तिकमडुलीयकटको काञ्जीमपि स्वीकुरु ॥ ६ ॥ 
सर्वाद्ञे घनसारकुछुमधनश्रीगन्धपड्ञाक्लित कस्तूरीतिकके च फाल- 
फलके. गोरोचनापत्रकम्‌ । गण्डादशनमण्डले नयनयोर्दिष्याअ्न 
तेउश्चितं कंठाले झरूगनामिपटड्टममर्ल -त्वत्म्ीतये कल्पतास ॥ ७ ॥ 
कह्नारोत्पछठमछिकाम रुबके सोव्णपद्ढे रुजो तीचम्पकमालती 
बकुलकेमैन्दारकुन्दादिशिः । केतक्या करवीरकेबंहविधेः क्ल॒घा। 
स्जोमालिकाः संकल्पेन समर्पयामि बरदे संतुष्टये गृह्मयताम 
॥ ८ ॥ हन्तारं मदनस्थ ननन्‍्दयसि येरब्वेरनज्ोज्वलेयेंम्रेज्ञावलि 
नीलकुन्तलुभरेब॑ध्ासि तस्याशयम । तानीमानि तवाम्ब कोमलतरा- 
.. ण्यामोदलीलाशहाण्यामोदाय दशाह्गुग्गुलबृतेधूपेरई घूपये॥ ९ ॥ 
. रध्ष्मीमुज्वल्यामि रलनिवहोद्धाखत्तर मन्दिरि साठारूपविछस्बि- 
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तेमेणिमयस्तस्मेषु संभाविते: | चित्रेहौटकपुन्रिकाकर छतेर्गव्येश्नेतबेधि- 
तेदिव्येदीपगणे्घिया गिरिसुत्ते संतुष्टये कल्पताम्‌ ॥ १० ॥ हींकारे- 
श्वरि_ तप्तदाटकक्ृतेः स्थालीसहरैर्द॑त॑ दिव्यान्न घृतसूपशाकभरित 
चित्रान्नसेद तथा । दुग्धान्न मधुशकराद्धियुत माणिक्यपात्रे स्थित 
मायापूपसहर्वमम्ब सफले नेवेद्यमावेदये ॥ ११ ॥ सच्छायेवेरकेतकीद- 
लरूरुचा ताम्बूलबछीदुलेः पूंगेभूरिगुणेः सुगन्धिमधुरे: कर्प्रखण्डो- 
जवलः । मुक्ताचूणविराजितेब॑हुविषेषऋगम्वुजामोदनेः पूर्णा रलकला- 
चिका तब सुदे नन्‍्यस्ता पुरस्तादुमे ॥ १२ ॥ कन्यामिः कमनीयकान्ति 
भिरलंकारामलारातिका पात्रे मोक्तिकचित्रपक्धिविरसत्कपूरदीपावलि: | 
तत्तत्तारुम॒दज़्गीतसहिते नृतद्यत्पदाम्भोरुहं मच्नाराधनपूर्वक सुविहित 
नीराजन गह्मताम्‌ ॥ १३॥ ढक्ष्मीमोंक्तिकलक्षकल्पितसितच्छत्न तु 
धत्ते रसादिन्द्राणी च रतिश्न चामरवरे घत्ते खय भारती । वीणामेण- 
विलोचना: सुमनसां नृत्यन्ति तद्गबागवद्भावैरांगिकसात्विकेः स्फुटरसं 
मातस्तदाकण्यैताम्‌ ॥ १४ ॥ हींकारत्रयसंपुटेन मनुनोपास्थे त्रयी- 
मॉलिभिवोक्येलेक्यतनो तब स्तुतिविधों को वा क्षमेताम्बिके । 
सल्लापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशर्त संचार एवास्तु ते संवेशों मनस 
सहस्रसखि् त्वत्प्रीतये कल्पताम्‌ ॥ १७ ॥ श्रीमंत्राक्षरमालया 
गिरिसुर्ता यः पूजयेच्रेतसा संध्यासु प्रतिवासरं सुनियतस्तस्याम॒र्ू 
स्थान्मनः । चित्ताम्भोौरुहमण्डपे गिरिसुता नृत्त विधत्ते रसाह्राणी 
वकऋ्सरोरुहे जरूघिजा गेहे जगन्मंगछा ॥ १६ ॥ इति गिरिवरपुन्नी 
पादराजीवभूषाभुवनमम रूयन्ती सूक्तिसोरभ्यसारे: । शिवपद्मकरन्द- 
स्यन्दिनीय निबद्धा मदयतु कविश्दद्भान्मातृकापुष्पमाछा ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायेश्रीगोविन्दसगंवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छंकराचायकृतो मंत्रमातृकापुष्पमालछास्तवः संपुणे: ॥ || 
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२७९, चण्डीकुचपश्चा शिकास्तोत्रम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रियं नोमि देवीं परां पारिजातां पदाम्भोज- 
रेणूपसेवापराणाम्‌ । यदाद्याक्षरस्याभिधेयेन शूकठी प्रदीढो5पि 
झ॒त्युअजेता गरेण ॥ $॥ आशादासीमिरूध्व॑ करविश्ठतचतुष्कोण- 
भागाभरण्डे: खण्डैरात्या पटानां विधुरविघटिता शुष्कतावास- 
येया । खात्मानाधः पतन्‍्तीं सजवमसकृदाकषेणक्लान्तिप क्लिश्वासोच्छा- 
सोधपुणों हिमगिरिदुहितुः पातु वोअपूर्वकन्धा ॥ २ ॥ आसी- 
द्विरिश्चिवरदा सुरसार्थतीथ तेजोमयी मखभुजामखिलास्ति शक्तिः। 


_ एवं अविष्यति पुरोडपि पुरारिपली ज्रेकालिकं यदिति तन्‍्मह 
. श्राय्मीडे ॥ ३ ॥ मध्ये पीयूषसिन्धोधैनकुसुमरूसत्कल्पवृक्षान्त- 
 शले दिब्ये मण्यन्तरीपे त्रिद्शपरिब्रृढप्रोढगीर्वाणवण्यों । श्वाणी 
पूर्णमण्याभरणरणरणत्पाणिनाभ्यणवाणीं तूर्०ण.. चिन्तामणेमॉसपि 


सदसि सदाछ्िष्य सिंहासने5स्ति ॥ ४ ॥ वन्दारुवृन्दारकसुन्द्रीणां 
सीमन्तभ्ज्ञेश्चितपादपञ्मा । संस्तोतृप्मापतिपञ्मजन्मस्वाराट्पिका- 
ल्याअगुणा विभाति ॥ ५॥ यत्रोदग्रहरिन्मणिप्रविल्सत्सोधाह्लुराणां 
गणेरुद्वीगेर्निजग भतश्च॒ चणके: साम्ये गतानां नवैः । मरुक्तानाम- 
खझतदुतेरपि भरं वीक्ष्य स्थितानों ह्ृदि श्रान्याखू रभसोत्पपात 
हृदये सारज्ञ एतन्मुधा ॥ ६ ॥ पादारविन्दस्थ पुरंद्रोउपि सेवां 
विधाताउस्म्यहमेव देव्याः । नाहइस्त्वमस्मिन्निति वच्भपाणिव्याँ 
क्षिप्यते यत्र गणेविचित्रम्‌ ॥ ७ ॥ बिडोजसि पदास्ख॒ुजे. निबिड- 

. 'तेजसि भ्यम्बकस्रिया: प्रणतिमीप्सितप्रतिपदाप्तये निर्जरे: | हरावपि... 
.. हरे विधों प्रणतिकमेकार्मीणके जयाम्ब जगदम्बिके जय जयेति 
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यत्र ध्वनिः ॥ ८ ॥ तद्रेकदा निखिलकोकचरित्रविद्धिः संप्रार्थिता 
भगवती प्रणिधीनवर्गें:। विज्ञाप्यमस्ति किमपीति रहस्यमस्महृग्या- 
यिनः कविवरस्थ क्ृतेविचिनत्रम ॥ ९॥ कि कुछुमोडस्ति कलिता- 
मरभोज्यवीचीसारगप्रसारवचसां प्रमुख: कवीनाम्‌ । यत्काब्यमन्य- 
कंचितां विधुनोति जीणा . जायामिवासिनवमुग्धवधूस्तनश्री: 
॥ १० ॥ असहायभरसह्यभूधरमणो महाराष्ट्रके महाबलंजटाब्यनि 
प््रथितक्ृष्णवेणी थुनी । तदम्बुझहरीफुता जयति वाजिसंज्ञा पुरी 
स लक्ष्मणकवीश्वरो वसति तत्न वृत्त्या स्रया ॥ ११ ॥ चेणीमाधव 
एवं यस्थ जनकः प्रख्यातकीतिस्तथा राधा यजननी सती गुणवती 
रामो5पि यत्सोदरः । अन्निगोन्रपुमांश्व यस्य कविता चेतोहरा 
सामगोपाहो यः किलर राजते चरणयोर्देब्या भवान्याः सखवयम्‌ 
॥ १२ ॥ यस्यथ गुरुयों जातो दण्डकराभिन्नपर्वतान्वयतः । 
रघुनाथमन्द्राद्रिमेथितु तकोदिशाख्चयजरूघिम ॥ १३ ॥ स 
त्वस्मत्पद्पक्वजस्फुरदमन्दानन्द्संदी हदस्यन्दन्म क्षमरन्दसुन्द्रम घु- 

ब्यालोलरोलस्बक । सत्पोतेतरताबिनीतवनितासंभोगश्यूल्य 
पुनर्योइसो संप्रति कथ्यते मम गुणप्रौढिग्रबद्यात्मकः ॥ १४ ॥ 
तस्येव चेत्किमपि काव्यमकवब्ययेच्छोरस्मत्सभापरिसरे. पठनीय- 
मस्ति । यन्मत्पदाम्बुजमधुप्रतिषेचनेडस्स मद्दीकयापि न 
कयापि न मृद्विकासः ॥ $५ ॥ श्रुल्वादेश दूतवरगगेंभवान्या 
न्‍्यासान्धन्यान्वीक्ष्य वाचः कवेस्तान्‌। न्यस्तो मूधा स्वामिनीपाद- 
पत्मे कर्तरत्युक्त तत्कृतेय॑त्कृतेडन्न ॥ १६ ॥ सावधाना ततो देवी 
काव्यश्रवणकर्मणि । जातेत्यालोच्य सहगवर्गें:. काव्य प्रव्यते 
॥ १७ ॥ यद्यपि पदनुतिरादो कार्या मातुस्तथापि विश्वस्थ । मुख्य- 
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मिति स्तनपान लक्ष्मणबालेन तत्स्तुतिर्विहिता ॥ १८ ॥ प्रालेयशेल- 
जनुषः सुहिरण्यवक्या गोयाः परयोधरविचित्रफर्के. पिबासि । 
यत्स्पशनादपि बभूव स झूलिनो5पि रूत्युजयत्वविभवेकपदे- 
उभिषेकः ॥ १९ ॥ कल्याणावलिमातनोतु नितरां कपूरप्राधिक- 
ग्रालेय तुहिनालिशेलदुहितुस्तुज्न तद॒ज हृदः । येनाकारि पुरारिभाल- 
नयनज्वालाकराछावलीबाढोछीडतनुस्तदीयहदि सोनड्रोडपि रहे 
नटः ॥ २० ॥ भाजीवं तदुपास्महेउद्विदुहितुः कपूरंगोरं कुचढन्दं 
नीछूगरूं सुचन्दनयुत तत्पाढ्ूमुखेन्द्रत्षितम्‌ | यद्दीक्ष्येद मम्द किं 
नवमिदे जीवत्यशोषे मयि प्रारूढं॑ शिवयुग्ममन्यद्बराहन्ममेणी- 
तीष्येया ॥ २१ ॥ प्रत्यूहावलिमालुनातु दयया यश्वार्धनारीकुच- 
प्रान्तोत्तुल्ञपटीरपड्ठमदनीसीनेकसुद्राह्लुरः । ये कृत्वा स्वथमेव सन्‍्मथ- 
रिपुः पाणिश्रितखेदतो यातः सात्तिकतां हि तत्कज इति ध्यात्वा 
स्मरातों$भवत्‌ ॥ २२ ॥ शवोणीकुचकूलमूरूविलसत्कपूरकस्तूरि- 
काकासमीरत्रितवावलेपरचनाचातुयचर्यावतात्‌ । यामुद्दिश्य महेश- 
मानसमहाहंसः प्रयागस्थिता वेण्येवेत्यवधारयज्ञिव मसज्जानन्य- 
वृत्तिश्चरम ॥ २३॥ नित्य पायादपायाजगदिह तु शरचन्द्रगौर- 
प्रभासो गोयो वक्षोजयुग्मद्ययशिखरचरत्तारहीरालिमाछा । चण्ड्या 
मे नाथचेतोविहरणनिषुणेतीष्येया ततन्र बढ्धां गड्ां निश्चित्य भर्गेः 
 करमपि च दुदी यत्पदे मोक्षकामः ॥ २४ ॥ नुमो5पर्णारामस्थल- 


हृद्यकासारतटगप्रवव्गद्धक्षोजच्छछमिलितचक्राह्युगलसम्‌ू ।  दरा- 


छोकाच्छंभोः शिशिरशशिरेखानखगता स्मरन्ती सापत्न्य व्यथयत्ति 
_नितान्त यदिह सा ॥ २५॥ वन्दे तत्कुसुमायुधान्तकवधूतुड्ञस्त- 
नाह्नद्य दुग्धामन्दमरन्दमन्दिरमिदं चूचालिलीढं परस्‌ । नित्या- 
. स्थेन्दुविकासनान्मुकुलित पषड्डक्त्रवक्‍त्राम्बुजेः पीते कि. किमिती- 
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शरस्य मनसो येनाभवदह्विस्सथः ॥ २६ ॥ मछीखक्फणिभोग- 
भूषणमणिश्रेणीविदूरोछसन्मेनाकाचछलोदरी_ कुचरसाधारदयी 
मझलछा । यस्थाः स्पशनतसखिकोचनमनोमानव्यपायो5भवत्पायात्सा _ 
निखिलां हि. विष्रपछतां संसारझब्झानिलात्‌ ॥ २७ ॥ तुषार- 


गिरिकन्यकाकुचतटीपटीराटबी .. विपाटयतु कड्ृंटोक्भषवकठोरताप 


हि सा । यदीयदरद्शनादपि गरप्रीढो हरः सुखेन घनसार- 
विस्मररिपुमैहोग्रः शिव: ॥ २८ ॥ रचयतु शिव वक्षोजन्मद्य 
दुहिणोजवलत्कनककलशत्विद्बीज॑ तमिशुस्मरिपोश्विसस । तदपि 
च॑ मुहुदेश दश कपालिकरोच्छितप्रखरनखरप्रान्नच्चन्द्रोदयो अपि 


. भवत्यहों ॥ २९५ ॥ दूरीकरोतु दुरितानि पुरारिदारवक्षोजरीलमिथुन 


जितमन्द्राद्वि । येनाभवद्धवमनो 5णैवतः प्रमोदपीयूषमत्र हुतसन्स- 


. थजीवनाय ॥ ३० ॥ भपारां संपातें दिशतु कुचरलक्षितिधरः 


समुत्तुज्ञस्थानं सुमनस उसमे ते मम चिरम्‌ । यदीये मूहन्ति 
श्रीगलकरनखालिय्युतिभरस्फुरदड्ामज्रा इृह हि. बिहरन्तवेव सततस्‌ 
॥ ३१ ॥ ते कासरासुरविम्देसमुत्थशोणशोणादेशोणितकर्ण स्तन- 
मम्बिकायाः: । वन्देडमरेन्द्रकरिण: क्रृतशिल्पचित्र यच्छेभुह्यपि 
कटे स्मरणीबभूव ॥ ३२॥ उद्दामद्विपकुम्भदर्प दमन प्रालेयशेलाज- 
जावक्षोजद्वयमत्र भद्रमनिश धघरत्तां ममाप्राकृतम्‌ । यच्छीकण्ठ- 
कठोरकोटिनखरश्रणीस॒णिस्थापनप्रद्योत. .. शुभाजने समभवत्पुष्पायु- 
धायोधने ॥ ३४ ॥ सोवर्णाचलसानुसंमितकुचद्वन्द्द भवान्याः 
स्तुमः सेनानीस्फुरितद्विवेद्रसनासंसरपसश्चायितम्‌ । ईशो नेज- 
करोरुभूषणगर्ण मत्वेति भूयस्तरामादातुं यतते यदीयशिखर- 


. प्राग्भारपाणिश्रमः ॥ ३४ ॥ साल्रदुफलरप्रद्षशमन प्रालेयभूमीधर- 
प्रत्युप्रप्रतिपक्षबीजमपरं दुर्गास्तनाद्विद्ययम्‌ । यज्ञोगेकल्शः पिशाच- 
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नृपतेव॑क्ष:स्थले जाग्रती चित्रा कापि विसंस्थुलछा नमत तत्कण्डूर- 

खण्डाभवत्‌ ॥ ३५ ॥ दिग्दन्तावलकुम्भमौक्तिकमणिश्रेणीकमेणी- 
इृशः शर्वाण्याः कुचगुच्छयुग्ममवत्तात्संसारतापाहुतम्‌ । यस्योपान्त- 
समुत्पतत्पशुपतिव्यालोलसामिस्फुरल्लीलापाज्नतरज्सज्लसुभगः खब्ा- 
ररज्ञायियत्‌ ॥ ३६ ॥ स्मरारातेः स्वान्तप्रकटकुमु्दं मोदयति 
यो हृदाकाशस्थस्तदृदननयनाओं मुकुछयनू । दूधबु्च लक्ष्म 
प्रकदयति चक्राह्ययुगछ निहन्त्वद्रे: कन्प्राकुचविधुरधध्वान्तपटलीम्‌ 
॥ ३७॥ प्रालियाचलकन्यकाकुचतटीपाटीरमोद्ायितां पापाटोपकठोर- 


कष्टपटलान्यापाटयन्तीं रतुमः । यत्रापीनपिनाकपाणिकटठिनोरःपीठ-... 
कण्ठोलुठब्यालाडीवछयावलेखमकरोदालिज्ञनेउन्योन्यतः ॥ इ८ ॥ ४ 
मात: पर्यभिवादये सुरपुरोद्यानान्तरालोछसरूजन्यप्रसवासवावसथ- 
मुद्क्षोजकोषहयम्‌ । यस्थान्तः परमेश्वरस्स करतः संमर्दनव्यापृतो गे 
भूतिः संक्षरति क्षपापरिवृद्ाभग्रेब्यचूडामणे: ॥ ३९ ॥ परिधी- 


महिते  कुचस्थलीं मणिकास्तिद्युनदीनभःस्थडीम । शिवपाणि- 
नखेन्दुमण्डलीं निजमोको विनिधाय या स्थिता ॥ ४० ॥ मातु- 


नोमि पयोधरोीं त्रिजगतामारभकुंभो शुभों भावत्को भुवि तो... 


भवप्रियतमे भाव्यक्षतों भासुरो। यो श्रीकण्ठक्रप्रवालरूतिकामूर्ध- 
स्फुरत्पछवों षद्ठऋद्विरदाननाननवनोज्जन्मामिलीढो चिरम ॥ ४१ ॥ 
वक्षःपीठे पठाढ्य स्मितविजुधघुनीनिहरेश्वासिषिक्तः मा्वैक्षोजराजं 
स्रितपव्रिसणिरुक्वामरं ते नमासि । छत्न क्षीरं पिपासोर्निटिलशशि- 
कलां यत्र पुन्नस्य मत्वा दुगीधीशों महेशः करमपि स ददो तत्स्थ- 
माराभिनुज्नः॥ ४२ ॥ पटासक्ते वक्षोजनियुगमपूर्व गिरिपतेः सुकन्ये 


मन्ये ते नवसुभगसारिद्वयमिति। यदुत्तुज्ञेत्सब्रे सगधरधघराक्षानु- ; 


 सरणं कराजव्यापारे: सममनिशमुन्मूलतितराम्‌ ॥ ४३ ॥ धयत्येतो 
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धाता जगद खिलमेतद्बचयितु तथा पातु चिष्णुः पिबति हरजाये तब 
कुचो । इति प्रेक्षे प्रेक्षं स्रयमपि हरो मर्देयति तो जगत्संमर्दाया- 
भ्यसति किम्रु विद्याममिनवाम्‌ ॥ ४४ ॥ भवेतां क्षेसायः स्मरहर- 
वधूरोजकरिणो ययोरेका रोमावलिकपटशुण्डाझुतकरी । महादेव- 
स्वान्तप्रचुरतरंकासारगतया यया तब्यापाराम्बुजमपहते क्रीडनविधों 
॥ ४५ ॥ उद्ख्न्तों मातस्तव कुचहरी हृदरिमुखात्कुरझ्ञानां तारों. 
शिवह्द्टवीसीमनिहतामू_ ।  निहलैनःश्रेणीमददुरधिरो हंह्रिपपर्ति 

प्रकृवाणो मुक्तावलिसयमिद यो जिभुवनम्‌ ॥ ४६ ॥ तवेमो वक्षोजों 
बृजिनहरणोी दिव्यहरिणावह  ध्याये सातर्दितिजतृणराश्यद्रवरों । 
विरूपाक्षस्वान्तोपवनवरयात्रा चिरतरं ययोरस्ति स्माराभिधशबरथधाटी 
व्यतिकरे ॥ ४७ ॥ इ्॒ कृपोंसेन प्रतिपिहितमुर्वीधरसुते भवानि 


: त्वद्क्षोौरहयुगलमीडे तदनिशम्‌ । स्मरनन्‍्त बेरं ते स्मरमपरमासाथ 
सुहृद स्थित संडीयेति व्यथयति हरो यत्पटगृहे ॥ ४८ ॥ वक्षस्तर- 


छुवरसंस्थमुमे कुचे ते ते नीलकण्ठपरिलिब्लितभोगमीडे । यत्रेश्व- 
रस्य मनसस्तव रूपसेवेत्याकल्पकफल्पनमभूत्‌ प्रविकोकनेन ॥ ४९ ॥ 
घने वक्षोज ते नवनवहिरण्याकृतिधरं नुमरस्त प्रह्मदावलिजनक- 
मद्रीश्वरसुते । यदीयाभोगेडस्मिन्ननुपसनखालित्रणततिः  स्फुरत्या- 
कहढप॑ श्रीगछकपटकण्ठीरवकरे: ॥ ७० ॥ वर्धिष्णुबलिमस्तकस्थित- 
पदो वक्षःक्ृतश्री: सुर्ख कुर्यान्नस्तुहिनावनीघरसुते वक्षोजचिष्णु- 
. स्तव। किष्णुः शंभुहदीति वाक्यमसर्ल सत्यं विधातुं स्रय यस्तूण 


कृतसंस्थितिर्विजयते तस्येव हन्मन्दिरे ॥ ५३ ॥ मनस्तिमिरशान्तयें क्‍ 


प्रतिपद कुचार्कदयय॑ भवानि तव चिन्त्यते हृदयदेववर्त्मस्थितम्‌। 
विकासयति संततं शिवसनःसरोज परं यदेव दिवसे कथ व्यथयतीह 


. कोकानहों ॥ ७२ ॥ स्मरान्तकरवछसे तव पयोधरश्रीफलद्य स्मरति...... 
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यो जनः स भवतीह सच्छीफलूः | इतीव किरझू बोधयन स्मृतभव- 
त्कुचश्री: स्वय समुद्रमथने पपावपि गरं हरः श्रीफलः ॥ ७३ ॥ समता 


तब कुचढ्॒यी तुहिनशैलबाले हरत्यसावधभरं भवप्रियतमे नृभिः 


केरपि । इतीव हृदि तां दधो विधिशिरोविभेदोदूव प्रचण्डवृजिना- 


वल्लीकवलितः कपाली श्रुवम्‌ ॥ ५४ ॥ उच्चेरुओः पद या नयति 
गुरुतरं वर्धय्येव भोग भूखूृत्सत्तां तनोति क्षितिधरतनये त्वत्कुच- 
श्री: श्रिये न: । यहीक्षासिः कपदों प्रथमपरिवृढों भ्रेक्ष्यवृत्तिः 


कपाली सो$पि श्रीमान्विचित्र सपदि च जगतामीश्वरोअभृत्सुखेन 


॥ ५५ ॥ वक्षःस्थं दितिजरिपोस्तवासिवन्दे तारुण्योदधिजमुरोज- हे 
कोस्तुम तम्‌ । यत्स्थाने स्मरजनक महो हि किंचित्संमोहं सपदि 
महेशितुश्बकार ॥ ५६ ॥ तारुण्यास्भोघिजन्मा दुलितसुमकरः 
कामदखे प्रकाम॑ काम यच्छत्वपर्ण प्रथुहृद्यजनुः पारिजातद्ुजात:। 
देल्यब्रातातपन्न: पदगतजगती छायया स्तर रसोघे रक्ष॑ेस्तृप्तिं च... 
कुर्वन्‍्भवह्द्यमहानन्दने नन्‍न्दते यः ॥ ७७ ॥ मातः स्तन्‍्यमघधु.. 


. स्तनस्थमनर्घ यच्छत्वजर््न तब प्रोढोछ्लासमखण्डित पश्चुजनुःपाशच्छिद्‌ 


सुन्दरि । यत्पानं गणपे प्रकुर्ब॑ति शिशों चेतोहशी पश्यतः शंभो- 


संग्धमभूद्भूवतुरहो व्याधूर्णिते च क्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ शेलेलापालबाले 
नुम इह विब्वुधप्राणजीवातुमूर्ति क्षीरोदन्वत्मभूत भवगदहसुरोज- 
न्मधन्वन्तरिें ते। यस्योपास्तिप्रभावात्पितृगहनगतो वासुकिं कालकूटे 
कण्ठे बिश्रद्च शूली नयनगहुतभुक्सो5पि खत्युंजयोउभूत्‌ ॥ ७९॥ 


चब्नन्नीठाभचोलीसलिलदपटलीलीनमम्छानमालाछोलाल्पाई दघाने.._ । 
धरणिधरसुते नोमि ते त॑ कुचेन्दुम्‌ | यस्वालोकैर्विनिड्रं भवति 


'अवमनःकेरव॑ हर्षित च॒ क्षीरासारामतोध॑ रसवदनमुखेः पातु- 


. कामैश्रकोरैः ॥ ६० ॥ क्षीराशसंसकलकामदमावके ते वक्षोजनुः 
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सुरभिरूपमक॑ निहन्तु. । यत्पातृषण्मुखगजास्थहरीन्द्र मुख्या 
वत्सा रसस्थरसनावसनेविरेज: ॥ ६१ विचिन्ना लेखाढ्य 
समरद्सुचातुयकलित दधे मातस्तं ते हृदि हृदयजैरावणमहम्‌ । 
यदीयाश्वद्रोमावलिकपटशुण्डा शिवमनःसरोज तचछुः सरसि 
परिविश्येव हरति ॥ ६२ ॥ भगवति तब वक्षोजन्मरस्भाखरूप 
शुकहदि सुफलस्य आन्तिदे दशनेन । दिशतु मम शिव तन्नत्य- 
तीशस्य चेतः कमऊरूमिव सुधा दिव्यदेशे चिरं यत्‌॥ ६३ ॥ 
उद्ग्रमीव॑ तेडविरलमरूणं नोमि गिरिजे सुचृत्त हीरोच्चन्मणिरुचमु- 
रोजेन्द्रतुरगम्‌ । पयः पातु झिश्द्विरद्सुखप्चऋवदनान्यपद्य- 
 त्सपेशों गणपतिपिता यन्न सहसा ॥ ६४ ॥ दितिजजनविनाशकं 
नमस्ते भगवति कुचकूटकालकूटम । यदिह ह॒ृदि हरस्थ कण्ठल्म 
किमिति मदनन्‍्यदितीष्येयावतस्थे ॥ ६७ ॥ कर्षुरकुछुमसुनामिज- 
चित्रलेख॑ मन्ये कुर्च. वलछयितं॑ जननीन्द्रचापम्‌ । यस्पोद्धवे 
स्सररिपोः प्रववर्ष शंभोरानन्दजाश्रुसलिरं नयनाम्बुवाहः ॥ ६६ ॥ 
शर्वाणि ते तरुणिमोहमसिन्धुजात॑ मनन्‍्ये कुर्च दरमहं वजिनाव- 


लिप्लम्‌ । य॑ कुर्बतो निजकरे शशिशेखरस्थ जातः स्मरैकजनकत्व- 


& 'दे5मिषेक: ॥ ६७ ॥ धराधरसुते सुतत्रिदशपेयमाशास्महे तब 
.. स्तनजनुःसुधारसमसारसंसारहस, । स्मरामि नयनोज्वरुज्वलून 
जालदग्धो5प्यसावनड़् इह यत्पदे कृतपदेन संजीवितः ॥ ६८ ॥# 
अलमरूमसलोहैः 'ोकजालेः कवेस्तेयदिदम खिलमेतेः ऋीतमेवा- 





. स्मदीयस । पुनरपि यदि चेवें वण्येते तहाँई स्थां तदपि भवतु 


चेत्कि पारितोषीयमस्थ ॥ ६९ ॥ इत्याकण्य वचो विचाये च. 
चमत्काराखित चेतसि श्रीदेव्याश्रकिताः प्रभोः प्रणिधयश्रक्रुस्तथा 
तेः परम । भूयः किंचिदुदख्चितस्तवकया वाचेद्मन्विष्यते यद्योक्त॑ 
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किछ पारितोषिकमिति स्थात्कि तदुक्त वद्‌ ॥ ७० ॥ स्तोन्न 


गृहीतमन्थ स्तनपाललक्ष््या झुल्के मदीयमखिलं हि मयाख 


दत्वा । शिष्टाहमस्मि मदभेद्मनधैमेत दास्यामि तस्य परितोषणिक 


सुखेन ॥ ७१ ॥ एतदेव कविराजमानसे काछ्लिग्तं रूसति संत क्‍ 
किल । अन्यदेकमपि दीयते स्वतः श्रूयतामलुचरेश्वराः स्फुटमस ! 


॥ ७२ ॥ इति स्तनघटस्तव पठति यस्तु चण्ड्या मम प्रसन्नहदय 


है 


प्रियो भवति से सदा सूनुवत्‌। कविभंवति भूमिपस्तुतवचःअ्रपन्नः 
क्षितों ढमेत किल वाण्छित सहृदि सुन्दरीणां स्मरः॥ छह 


मदीयचरणाम्बुजे भवति भक्तिभाजां प्रभुः क्षितीशमुकुटस्थित- 


प्रसवपूज्यपादाम्बुज: । अनेकनवपश्चिनीस्तनगिरीन्द्रकान्तिच्छटा 


जटालहद॒यान्तरः सदसि संस्थितो राजते ॥ ७४ ॥ यथः श्रद्यया 


मम घनस्तनकुम्मलक्ष्य्याः स्तोत्र पठेच्च किल संश्शणुयात्सलोक 


गीर्वाणवासनयनानयनारबिन्दजालुप्रभासरणिकजलतासुपैति ॥ छण॥ 
पृथिव्या भूपालो भवति नववामोरुनयनप्रफुछाम्भोजन्मद्रुमणिरपि 


वाचा सुरगुरुः । निरस्तप्रोच्रण्डा खिलरिपुगणो मत्कुचतटीस्तव॑ 


कुर्वैन्वित्यं जयति निजलक्ष्म्यापि धनद्म्‌ ॥ ७६ ॥ यश्वित्ते मम कुच- 
संस्तव॑ दधाति प्रावीण्ये सकरकछासु सोडयमेति । आज्ञायस्मरणम्- ७. 


. पीह मामकीने पादास्मोरुदयुगडे छम्तेत भक्तिम्‌ू ॥ ७७ ॥ रसापि 
सदने सदा कृतपदा मुदा दासवद्विपुभवति मिन्नवद्युततिसंगमो 


मोक्षवत्‌ । अवागपि कवीशवद्धवति पातक॑ पुण्यवद्यतोमिर- _ 


मला दिशो दश भवन्ति यस्त पठेत्‌ ॥ ७८ ॥ चण्डीकुचपन्ञा- 


. प्सशमिम यः खवे लव पढति। स करो न उनजेड़पे भवति हि... 
* निःशत्रेयसाय से दयया ॥ ७९॥ तथाउस्तु किल तत्परं तव जयन्तु 
... सातः प्रभो पदाम्ब॒ुजस'चुच्छदा कविवरस्य मोल वरम्‌ । यतों | 
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हि कविताम्ृत पिबति यः स मुक्तः श्रुतस्ततः स भवता न कि 
जगति मुक्तिकान्तापतिः ॥ <० ॥ इत्युक्तवत्यलुचरेन्द्रगणे पुरस्ता- 
दम्बापदाम्बुजनिता मकरन्द्धारा । या स्वन्दिता शिरसि से 
कविलक्ष्मणस्थ स्वप्नोत्थितस्य तु पुनातु पुनस्थ्चिलोकीस्‌ ॥ <$ ॥ 
यावच्छिवाघेगतमस्ति वपुस्त्वदीय यावच्तदष्धिकमर्ू च पुनाति 
विश्वम््‌ । तावत्तवाम्ब चरणाम्बुजयोर्निपत्य याचे त्वहं किमपि यः 
शयनोत्थितस्त्वाम्‌ ॥ 4२ ॥ वाक्ायचित्तप्रकृतिस्वभावबुद्यात्ममिः 
सदसतोरपि संगमेन । यद्यत्कृत यद्॒पि भाव्यमशेषमात्यद्त्करो- 
म्यखिलमस्तु तवापे्ण तत्‌ ॥ <३॥ दइति श्रीमदत्रिगोन्नमाणिक्य- . 
सामगोपनामकवेणीमाधवाचार्यसुत - रसालुंकारपारावारपारीणरक्ष्मणा- 
चार्यकृता श्रीचण्डीकुचपशञ्चाशिकास्तोन्र संपूणेम ॥ 


२८०. महामारीस्तोत्रम्‌ । _ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ देव्युवाच । पुरा ब््मा तु मां स्पृष्ठा समाहू- 
यात्रवीह्नचः । छणु मे वचन पुत्रि कुरुष्वाद्याथ सादरम्‌ ॥ ३ ॥ कलो 
जना दुराचारा राजानश्र तथाविधाः । अतो गत्वा भुवं देवि झत्युरूपा 
भवाशु च ॥ २ ॥ परद्रव्यापहतोरः परस्त्रीनिरताः सदा । देवस्वहरणे 
सक्ता ब्रह्मस्तहरण नृप ॥ ३ ॥ तेषां दोषवशात्त्वं तु जनान्‌ संहर 
नित्यश: । ब्रह्मणव समादिष्टा इन्द्राये: सुरसत्तमेः ॥ ४ ॥ भुवं समा- 
गता तन्न जनाड्ज्ञात्वाथ पापिनः । राज्ञो दोषान्पुरस्कृ्य आसे ग्रामे 
वसाम्यहम्‌ । तत्नापि पापिनों हत्वा पुनग्रोमान्तरं मजे ॥ ५ ॥ एवं 
देशानटित्वा5हं सवान्संहत्य वे जनान्‌ । पुनर्गेच्छामि सद॒ने अह्मणः 
परमेष्ठिनः ॥ ६ ॥ एवं मदागमं ज्ञात्वा बुद्धिमान्पुण्यक्नन्नरः । विचार 
शाखतो निर्यं जागरूकी भवेदरूम्‌ ॥ ७ ॥ पतन्ति मूषिका यत्र 
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नृत्यन्ति विस्‍्मन्ति च। तद्ठह तत्क्षण त्यक्त्वा सकुहुस्बों वने विदेत्‌ 
॥ 4 ॥ तन्न शान्ति अकुर्वीत महादेव्याः समीरिताम। जपित्वा च॑ 


महामज्न पठित्वा स्तोन्रमुत्तमम्‌ ॥९॥ “3 नमो भगवति महामारिके 
रूत्युरूपिणि सकुटुम्बं मामव स्वाहा ।? बने जराशर्य गत्वा ऊध्चे- 
बाहुरधोमुखः । वीरासने चोपविश्य जपेन्मन्न सहखशः ॥ १० ॥ 
संस्थाप्य प्रतिमा तन्र घूपदीपोपहारकेः । संपूज्य विधिव- 
त्पश्चाजहुयातनद्यह नर: ॥ ११ ॥ हरिद्राचूणेमिश्रेण चित्रान्ननेव 
संयुतः । समिन्निः खदिरिभेक्‍्या ब्राह्मणेश्र समन्वितः ॥ १२॥ 
पत्नीपुत्नात्मसत्येश्र जुहुयादनुवासरम्‌ ।. होमान्ते च पठेन्निद्य | 
स्तोन्रमेतजितेन्द्रियः. ॥ $३ ॥ नमो. देवि महादेवि -सर्व- 
शोकवशंकरि । सर्वदा सर्वेतो मझे क्रर्पा कुरु कृपामयि ॥ १७॥ ॒ । 
मेरी केलासशिखरे हेमाद्रों गन्धमादने । निलत्य्रियक्ृतावासे 
मद्यमांसबलिप्रिये ॥ १५ ॥ महासेन्यसमायुक्ते सर्वप्राणबिहिं- 
सके । सवोभिचारिके देवि सर्वे त्वे रक्ष सर्वदा ॥ १६॥ यत्र |, 


कुत्र स्थले वापि यस्सिन्‌ कस्सिनू यदा तदा । रक्ष मां रक्ष मां 


देवि सपुत्रपशुभ्ृत्यकम्‌ ॥ १७ ॥ माज़्ल्य मद्गर देहि महा- 
मन्नलदायिनि । छोकानामभये सर्वमड्गले मज्ञऊप्रिये ॥ १८ ॥ इति 
स्तुत्वा महादेवीं भक्तिभावेन संयुतः | भ्ुज्जीत स्वजनेयुक्तो देवीं ता... 


मनसा स्मरन्‌ ॥ १९ ॥ यदा स्वगृहचेत्येषु ध्वाद्भरावों भविष्यति। 


काकशान्ति ततः छृत्वा गृह गन्तुमुपक्रमेत्‌ ॥ २० ॥ सुमुहूर्ते | 
सुनक्षत्रे खलंकृत्य ततो गृहम्‌ । बाह्मणबन्धुमिः साथ संविशेद्ठह- 
साध्मनः ॥ २१ ॥ स्वस्तिवाचनविश्रेभ्यः शाल्तिसूक्तोक्तिपूर्वक्स । 
दक्षिण च हिरण्यादिं दद्याच्छाब्यविवर्जितः: ॥ २२ ॥ ब्राह्मणा- 
.. न्भोजयित्वा च देवीं तां प्रार्थयेद्रहे । गच्छ गच्छ महादेचरि स्वस्थान.। 


२-१ -जर-कननल नमन पल पन्का लक मत लिदरनरन ला ञ शा चसबकप्टकटुप तप 
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मड़ले कुरु ॥ २३॥ एवं क़ृद्यविधानेन मारिकाशान्तिरुत्तमा । जायते 
नात्र संदेहः सर्य सत्ये समीरितस ॥ २४ ॥ इत्येतत्कथित देव्या 
देवेभ्य: स्वात्मसंभवम्‌ । माहात्म्य पढठित येन सोअपि माड्ल्यमास्न- 
यात्‌ ॥ २०७॥ लिखित पुस्तक यस्य गृहे तिष्ठति सबंदा | तस्थ मारी- 
भये नास्ति सर्य॑ स्य मयोद्तिम्‌ ॥ २६ ॥ पुस्तक पूजयेद्वस्तु श्रद्धया 
परया सदा । सो5पि माड़ल्यमाप्तोति इृहामुत्र परां गतिस ॥ २७ ॥ 
सब व्यक्त्वा साधयेत देवीं यत्नेध्नेरापि । स्तोष्यन्ति परया भक्त्या 
सर्वेकामार्थसिदये ॥ २८ ॥ बिडाछा यत्र नरयबन्ति यत्र नश्यन्ति 
मूषिका: । स्थान तन्च परित्यज्य स्थाने झून्ये च कारयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीदेवीपुराणे श्रीमहामारिकास्तोन्ने संपू्णम्‌ ॥ 


२८१, जिपुरंसुन्द्रीमानसिकोपचारपूजास्तोत्रम । 


. श्रीगणेशाय नमः ॥ मम न भजनशक्तिः पादयोस्ते न भक्तिन च 
विषयविरक्तिध्योनयोगे न सक्ति। । इति मनसे सदा5ह चिन्तय 
ज्ाद्यरक्ते रुचिरवचनपुष्पेरचन संचिनोमि ॥ १॥ व्याप्त हाटक- 
विग्नहैजेलचरे रारूटदेवबजेः. पोतेराकुलितान्तरं मणिघरेर्भ मीधरै- 
भूषितमू_ । आरक्तास्तसिन्धुमुद्धरचलद्वीचीचयव्याकुरूब्योमान 
परिचिन्त संवतमही चेतः क्ृतार्थीमव ॥ २ ॥ तस्मिन्नज्वलरल- 
जालूविलसत्कान्तिच्छटामिः स्फुर्ट कुर्वाणं वियदिन्द्रचापनिचयेरा- 
च्छादित सर्वतः । उच्चेः शज्ञनिषण्णदिव्यवनिताबुन्दाननप्रोछ्लसद्ी 
ताकणैननिश्ररा खिलसग द्वीप॑ नमस्कुमैहे ॥ ३ ॥ जातीचम्पक- 
पाठछादिसुमनःसोरभ्यसंभावित. द्ीींकारध्वनिकण्ठकोकिलकुहमओला- 
सिचूतदुमस्‌ । आविशूतसुगन्धिचन्दनवन दृश्टिप्रिय नन्दन चन्च- 

खन्रुचब्रीकचटुर्ल चेतश्विरं चिन्तय ॥ ४ ॥ परिपतितपरागेः 
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पाटलक्षोणिभागो विकसितकुसुमोचओे: पीतचन्द्राकरश्मिः । अलि- 
झुकपिकराजीकूजिते: श्रोन्रहारी स्फुरतु ह्दि मदीये नूनमुग्यानराजः 
॥ ७५ ॥ रम्यद्वारपुरप्रचारतमसां संहारकारिग्रभस्फूर्जत्तोरणभार- 
हारकमहाविस्तारहारच्युते ।  क्षोणीमण्डरुहेमहारजिरूसत्संसारपार- 
प्रदप्रोचद्चक्तमनोविहार कनक्रप्राकार तुभ्य नमः ॥ ६॥ डद्य- 
त्कान्तिककापकल्पितनभःस्फूजेद्वितानप्रभ:. सत्कृष्णागुरुधूपवासि- 
तवियत्काष्ठान्तरे विश्वुतः । सेवायातसमस्तदेवतगणेरासेव्यमानो- 
इनिश सो<य॑ श्रीमणिमण्डपो5नवरते मच्चेतसि ग्योतताम ॥ ७ ॥ 


क्रापि प्रोज्नटपद्मरागकिरणब्रातेन संध्यायित कुन्नापि स्फुटविस्फुर- । 


न्‍्मरकतद्ुद्या तमिस्रायितम्‌ । मध्यारुम्बिविशालमोक्तिकरुचा 


ज्योत्जायित कुन्नचिन्मात: श्रीमणिमन्दिरं तव सदा बन्दामहे 
सुन्दम ॥ < ॥ उत्तुड्गल्यविस्फुरन्मरकतप्रोद्राग्मभामण्डलान्या 
लोक्याह्लुरितोत्सवेनंवतृणाकीणैस्थकीशड्या । नीतो वाजिभिरुत्पथ 
बत रथः सूतेन तिम्मबुतेबल्गावल्गितहस्तमस्तशिखरं कष्टैरितः 


प्राप्पते ॥ ९ ॥ मणिसदनससमुग्यत्कान्तिधारानुरक्ते. वियति 


चरमसंध्याशक्षिनो. भानुरथ्याः । शिथिलितगतकुप्यत्सूतहंकार- 
नांदे: कथमपि मणिगेहादुष्‌ग्ेरुग्लन्ति ॥ १० ॥ भक्त्या कि 
नु समर्पितानि बहुधा रल्ानि पाथोधिना कि वा रोहणपर्वतेन . 
सदन येविश्वकमो5करोत्‌ । आ ज्ञात गिरिजे कटाक्षकलया नूने त्वया 
तोषिते शंभो नृत्यति नागराजफणिना कीणों मणिश्रेणयः ॥ ११॥ 


विदरमुक्तवाहनेर्विनम्रमोलिमण्डलेनिंबद्ध हस्तसंपुटे प्रयल्लसंयते 


निद्रयेः । विरक्निविष्णुशंकरादिभिसुदा तवाम्बिके प्रतीक्ष्माण- 


निर्गंमो विभाति रत्न ण्डप: ॥ १२ ॥ ध्वनन्म॒ृदद्काहलः प्रगीत- 


किंनरीगण:ः प्रनृत्तद्व्यकन्यकः प्रवृत्तमज्नलक्रमः । प्रकृष्सेवक्रजः 


| 
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प्रहष्टभक्तमण्डछो मुदे ममास्तु संततं त्वदीयरलमण्डपः ॥ १३ ॥ 
प्रवेशनिर्गमाकुछे: . सकृत्यरलमानसेज हिःस्थितामरावकीविधीयमान- 
भक्तिभि: । विचित्रवखभूषणेरुपेतमद्रनाजने:' सदा करोतु मद्जल 
ममेह रत्नमण्डप:ः ॥ १४ ॥ सुवर्णरलभूषितेविचित्रवखधारिसि- 
गृहीतहेमयष्टिशिर्निस्द्सर्वदेवते: । असंख्यसुन्दरीजने: पुरःस्थि 
तेरधिष्ठितो मदीयमेतु मानस त्वदीयतुड्नडतोरणः ॥ १५॥ इन्द्रा- 
दींश्व दिगीश्वरान्सहपरीवारानधो सायुधान्‌ योपिद्रूपधरान स्वदिक्षु 
निहितान्संचिन्य हत्पड्जे । शह्छेः श्रीवसुधारया वसुमतीयुक्त च 
पर्म्न स्मरन्‍्कार्म नोमि रतिप्रिय सहचरं श्रीत्या वसन्त मजे ॥ १६ ॥ 
गायन्तीः करूबीणयाउतिमधुरं हुकारमातन्वतीद्वाराभ्यासक्रतस्थिती- 
रिह सरखत्यादिकाः पूजयन्‌। द्वारे नोमि मदोन्‍्मर्द सुरगणाधीर 
_ मदेनोन्मदां मातज्ञीमसितास्बरां परिलसन्मुक्ताविभू्षा भजे ॥ १७ ॥ 
कस्तूरिकाइयामहुको मछाड़ीं कादम्बरीपानमदालुसाड्रीस्‌ । वामस्त- 


नालिड्वितरतवीणा मातद़्कन्यां सनसा स्मरामि ॥ १८॥ विकीणे 
चिकुरोत्करे विगलितास्बराडम्बरें मदाकुलितलोचने विमरूभूषणो 


द्वासिनि । तिरस्करिणि ताव्क॑ चरणपड्ूंजे चिन्तयन्करोमि पशु- 
मण्डलीम लिकमोहदुग्धाशयाम्‌ ॥ १९५ ॥ प्रमत्तवारुणीरसेविंघूणे- 
मानलोचना: प्रचण्डदेयसूदना: प्रविष्टभक्तमानसा:। उपोढ्कलजल- 
च्छविच्छटाविराजिविप्रहाः कपालशूलघारिणी:  स्तुवे. त्वदीय- 
दूतिकाः ॥ २० ॥ स्फूजब्रव्ययवाह्ुरोपछसिताभोगे: पुरः्स्थापि 
तदीपोह्धासिशरावशोमितमुखे: कुम्मेनेवे: शोमिना । खर्णाबद्ध- 
विचित्ररलपटलीचशञ्नत्कपाटश्रिया युक्त॑ द्वारचतुश्येन गिरिजे बन्दे 
मणीमन्दिरस ॥ २१ ॥ आशस्तीणारुणकम्बछासनयुते पुष्पोपहारा- 
न्विते दीप्तानेकमणिप्रदीपसु भगे राजद्वितानोत्तमम्‌। घूपोद्वारिसुगन्धि- 
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संश्रममिलज्धज्ञावलीगुझित कल्याणं वितनोतु सेडनवरते श्रीम- 
प्डपाभ्यन्तरम ॥ २२ ॥ कनकरचिते पशद्जञ्रेतासनेन विराजिते 


मणिगणचिते रक्तग्रेताम्बरास्तरणोत्तमे । कुसुमसुरभी तह्पे दिव्यो- 


पधानसुखावहे हृदयकमले ग्रादुभूतां मजे परदेवताम्‌ ॥ र१॥ 


 सर्वोदश्गस्थितिरम्यरूपरुचिरां प्रातः समस्युत्यितां जम्भामश्लुमुखा- 


स्जुजां मंथुमदव्यापूर्णदक्षित्रयामु । सेवायातसमस्तसंनिधिसखी: 
संमानयन्ती दृशा संपद्यन्परदेवर्ता परमहो मनन्‍्ये कृताथ 
जनुः ॥ २४७ ॥ उदच्चेस्तोरणवर्तिवाद्यनिवहध्वाने समुल्वम्मिते भक्ते 


भूमिविकम्रमोलिभिर्क॑ दण्डप्रणामे कृते । नानारलसमूहनद- 
कथनस्थालीसमुद्भासितां प्रातस्ते परिकल्पयामि गिरिजे नीराजना- 
... मुज्वलाम्‌ ॥ २५ ॥ पार्य ते परिकल्पयामि पदयोरध्य तथा 
हस्तयोः सोधीमिर्मधुपर्कमम्ब मधुरं धाराभिरास्वादय । तोयेना- 
 चमने विधेहि शुचिना गाड्रैेन मत्कल्पितं साष्टाईुँ पअणिपातमीश- 


दयिते दृष्टया कृतार्थीकुर ॥ २६॥ मातः पद्य मुखाम्बुज सुवि- 


मछे दत्ते मया दर्षणे देवि स्वीकुरु दन्तथावनमिर्द गड्जाजलेना- 


न्वितम ! सुम्रक्षालितमानन विरचयन स्तिग्धाम्बरप्रोः्छनं द्वागड्गी- 
कुरु तत्तमम्ब मधुरं ताम्बूलमास्थवादय ॥ २७॥ निधेहि मणि- 
पाहुकोपरि पदाम्बु्जं सजनारूय ब्रज शने: सखीकृतकराम्बुजा- 
रुम्बनस्‌ । महेशि करुणानिधे तव दगन्तपातोत्सुकान्विकोकय 
मनागमूनुभयसंस्थितान्देवतान्‌ ॥ २८ ॥ हेमरल्वरणेन वेषितं 


विस्तृतारुणवितानशोभितस्‌ । सज्सर्वपरिचारिकाजन पश्य सज़न- 


गृहं॑ सनो सम ॥ २९ ॥ कनककरुशजारुस्फाटिकसख्ानपीठाहु प- 


_करणविज्ञारं, गन्धमत्तालिसारुम्‌ । स्फुरद्रुणवितानं मजश्ुगन्धर्व- 
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गाने परमशिवमहेले मजनागारमेहि ॥ ३० ॥ पीनोत्तुड्पयोधराः 
परिरुसत्संपू्ण चन्द्रानना. रलस्वणेविनिर्मिताः परिलसत्सूक्ष्माम्बर- 
प्रावृता:। हेमस्ानघटीस्तथा झदुपटीरुद्वतेन कोसुम तेल कड्कतिकां 
करेषु दधतीर्वेन्देउम्ब ते दासिका:ः ॥ ३१ ॥ ततन्न स्फाटिकपीठसेत्य 
शनकरुत्तारितालंकृतिनीचेरुज्झितकज्जुकोपरिदिितारक्तोत्तरीयाम्बय ।.. 
वेणीबन्धम पास्य कड्गतिकया केशप्रसादं मनाक्ृबाणा परदेवता 
भगवती चित्ते मम द्योतताम ॥ ३२॥ अभ्यज्ञ गिरिजे ग्रहण 
झदुना तेलेन संपादित काइमीरेरगरूद्वैमयजैरुद्वतन कारय । 
गीते किंनरकामिनीभिरभितो वाद्य मुदा वादिते नतद्यन्तीमिह पश्य 
देवि पुरतो दिव्याज्जनामण्डलीम्‌ ॥ ३३ ॥ क्वतपरिकरबन्धास्त॒ज्ञ- 
पीनस्तनाव्या मणिनिवहनिबद्धा हेमकुम्भीदूधानाः । सुरमिसलिल- 
नियेदन्धलुब्धालिमाठाः सबिनयमुपतस्थुः सर्वतः खानदास्य 
॥ ३४ ॥ उद्न्धेरगरुद्रवेः सुरभिणा कस्तूरिकावारिणा स्फूर्न 
त्सोरभयक्षकर्द्सजलेः काइमीरनीरेरपि । पुष्पास्भोभिरदोषतीर्थ- 
सलिलेः कपूरपाथोभरेः स्नान ते परिकल्पयामि गिरिजे भक्त्या 
तदज्जीकुर ॥ ३७ ॥ प्रत्यज्ल परिमाजेयामि शुचिना वस्रेण 
संप्रोग्छन॑ कुवे. केशकलापमायततरं  घूपोत्तमेधूपितम्‌ । भाली 
वृन्दविनिर्मितां जवनिकामास्थाप्य रत्नप्रभं भक्तत्राणपरे महेश 
गृहिणि स्वानाम्बर सुच्यतामू ॥ ३६ ॥ पीते ते परिकल्प- 
यामि निबिड चण्डातर्क चण्डिके सूद्ष्म स्रिग्धमुरीकुरुष्ष वसने 
सिन्दूरप्रप्रभम ।. मुक्तारत्नविचित्रहेमरचनाचारुप्रभाभाखरं नीले 
कब्नुकमर्पयामि गिरिशप्राणप्रिये सुन्दरि ॥ ३७ ॥ विछ॒ुलित- 
चिकुरेण. च्छादितांसप्रदेशे मणिनिकरविराजत्पादुकान्यसपादे । 
सुललितमवलरुम्ब्य द्राक्सखीमंसदेशे गिरिशयृहिणि भूषासण्डपाय 
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ग्रयाहि. ॥ ३८ ॥ छसत्कनककुट्टिमस्फुरदमन्दसुक्तावलीसमुछसित- 
कान्तिभिः कलितशक्रचापत्रजे । महाभरणमण्डपे निहितहेम- 
सिंहासन सखीजनसमावृर्त समधितिष्ठ कातद्यायनि ॥ ३९५॥ सिग्घ 
कड्डतिकासुखेन शनके: संशोध्य केशोत्करं सीमन्त विरचय्य चार 
विमर् सिन्दूररेखान्वितम्‌ । मुक्तामिग्रेथिताककां मणिचितेः 
सोवणसूत्रे: स्फुर्ट प्रान्ते मोक्तिकगुच्छक्रोपलतिकाों अश्नामि वेणीमि- 
मास्‌ ॥ ४० ॥ विरूम्बिवेणीभुजगोत्तमाडस्फुरन्मणिआन्तिमुपान- : 
यन्‍तम्‌ । खरोचिषोछासितकेशपाश महेशि चूडामणिमपैयामि... 
॥ ४१ ॥ त्वामाश्रयक्ञषिः कबरीतमिसरेबन्दीकृत द्रागिव भानु- 


बिम्बस्‌ । सझृडानि चूडामणिमादधाने वन्‍्दासहे तावकसुत्तमाहस 
॥ ४२ ॥ स्वमध्यनद्धहाटकस्फुरन्मणिप्रभाकुर विरूम्बिमोक्तिकच्छ- 
टाविराजित समन्‍्ततः । निबद्धलक्षचक्षपा भवेन भूरि भाविते । 


समर्पयामि भाखरं भवानि भालभूषणम्‌ ॥ ४३ ॥ मीनाम्भोरुह- 
खज्नरीटसुषमाविस्तारविस्मारके कुर्वाण किल कामवेरिमनसः कंदपे- 
बाणप्रभाम्‌ । माध्वीपानमदारुणेडतिचपले दीर्वे दृगम्भोरुहे देवि 
स्वणेशलाकयोरजिंतमिद दिव्याक्षने दीयताम ॥ ४४ ॥ मध्यस्था- 
रुणरल्रकान्तिरुचिरां. मुक्तारुगोद्भासितां देवाद्भागेवजीवमध्यगरवे 
लेक्ष्मीमघः कुर्वतीम्‌ । उत्सिक्ताधरबिम्बकान्तिविसरेमोमी भव- 
न्‍्मोक्तिकां मदत्तामुररीकुरुष्ष. गिरिजे. नासाविभूषामिसाम्‌ 
॥ ४५॥ उदड्धुक्नतपरिवेषस्पर्थया शीतभानोरिव विरचितदेहद्वन्द्द- 
मादित्यबिम्बस्‌ू_ । अरुणमणिसमुग्योट्पान्तविश्राजिमुक्ते. श्रवसि 
परिनिधेहि खणेताटड्युग्मम्‌ ॥ ४६ ॥ मरकतवरपझरागहीरोत्थि- 
तगुलिकाबन्रितवावनदुमध्यस्‌ । विततविमठुमोक्तिक॑ च कण्ठाभरण- 
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मिर्द गिरिेजे समरपयामि ॥ ४७ ॥ नानादेशसमुत्थितैमैणिगण- 
प्रोथरत्प्रभामण्डरूव्यापतैराभरणेरविराजितगर्ल मुक्ताछटालंकृताम्‌ । 
मध्यस्थारुणरलकान्तिरुचिरां प्रान्तस्थमुक्ताफलबातामम्ब चतुष्किकां 
परशिवे चक्षःस्थले स्थापय ॥ ४८ ॥ अन्योन्‍्य छरावयन्ती सततपरि- 
चल्त्कान्तिकल्लोलजालैः कुर्वाणा मज्दुन्तःकरणबविमरूतां शोभितेव 
त्रिवेणी । मुक्तामिः पद्मरागेमैरकतमणिभिर्निर्मिता दीप्यमानिरनित्य 
हारत्रयी ते परशिवरसिके चेतसि द्योतर्ता नः॥ ४५९॥ करसरसिजनाले 
विस्फुरत्कान्तिजाले विछसदमरूशोसे चश्ञदीशाक्षिकोमे । विविध- 
_ मणिमयूखोद्धासित देवि दुर्गे कनककटकयुग्म बाहुयुग्मे - निधेहि 
॥ ५० ॥ व्यारुम्बमानसितपद्कगुच्छशोमि स्फू्जेन्मणीवटित- 
हारविरोचमानम्‌ । मातमहेशमहिले तव बाहुमूले केयूरकद्नयमिद 
विनिवेशयासि ॥ ७१ ॥ विततनिजमयूखेर्निर्मि तामिन्द्रनीकैविजित- 
कमलनालालीनमत्तालिमाठामू । मणिगणखचिताभ्यां कड़ूणाभ्या- 
मुपेतां कलय वलूयराजीं हस्तमूले महेशि ॥ ७२ ॥ नीलपटहम॒द 
गुच्छशोमिताबद्धनेकमणिजारूम ्षलाम । अरपयामि वलयात्पुरःसरे 
विस्फुरत्कनकपेतृपालिकाम्‌ ॥ ७३ ॥ आलवाऊरूमिव पुष्पधन्वना 
बालूविद्रुमलतासु निर्मितम्‌ । अद्भुलीवु विनिधीयर्ता शनरह्जुलीय- 
कमिद मदपितम्‌ ॥ ५४ ॥ विजितहरमनोभूमत्तमातड्रकुम्भस्थल- 


विलुलितकूजत्किड्गिणीजआालतुल्याम_। अविरतकलनादैरीशचेतो 
हरन्तीं विविधमणिनिबद्धां सेखछासपेयासि ॥ ७७ ॥ व्यारूम्ब- 
मानवरमोक्तिकगुच्छशोभिविश्राजिहाटकपुटद्यरोचसानम्‌ ।  हेत्ना 


विनिर्मितमनेकमणिप्रबन्ध नीवीनिबन्धनगुणं विनिवेदयामि ॥ ५६ ॥ 
विनिहतनवलाक्षापड्डबाठातपोघे मरकतमणिराजीमझुमझीरघोषे । 
अरुणमणिसमुय्यत्कान्तिधाराविचित्रस्तवत चरणसरोजे हँसकः प्रीति- 
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. मेतु ॥ ७७ ॥ निबद्धशितिपट्कग्रवरगुच्छसंशोमितां करुक्रणित- 
मख़लां गिरिशचित्तसंमोहनीमस | अमन्द्मणिमण्डली विमलरूकान्ति- 
किर्मीरितां निधेहि पदपड्ूजे कनकघुडुघुरूमम्बिके ॥ ७८ ॥ 
विस्फुरत्सहजरागरजिते शिक्षितेन कलितां सखीजने: । प्मराग- 


मणिनूपुरहयीमपेयामि तव पादपक्षजे ॥ ७९ ॥ पदाम्बुजमुपासितुं.. 


परिगतेन शीतांशुना क्तां तनुपरम्परामिव दिनान्तरागारुणाम्‌ 
महेशि नवयावकद्ग॒वभरेण शोणीकृ्तां नमामि नखमण्डलीं 
चरणपहुजस्थां तव ॥ ६० ॥ आरक्तश्वेतपीतस्फुरदुरुकुसुमेश्रित्रितां.. 
पहसूत्रेर्दे वस्त्री भि प्रय्लादगुरुसमुदितिर्धूपितां. दिव्यघूपे: ।. 
उच्चदन्धान्धपुष्पन्धधनिवहसमारब्धझांकारगीतां चनल्नत्कहारमाढां 
- परशिवरसिके कण्ठपीठेडपैयामि ॥ ६१ ॥ ग्रहाण परमारूत कनक- 
: पात्रसंस्थापितं समर्पय मुखाम्बुजे विमलवीटिकामम्बके । विकोकय 


मुखाम्बुजमुकुरमण्डले निर्मेले निधेहि मणिपादुकोपरि पदामुज 


सुन्दरि ॥ ६२ ॥ भआारुसूय स्वसखीं करेण शनकेः सिंहासनादु 
त्थिता कूजन्मन्द्मरालमज्लूलगतिप्रोल्लासिभूषाम्बरा । आनन्दुप्रति 
पादकेरुपनिषद्वाक्ये: स्तुता वेधसा मचित्ते स्थिरतामुपेतु गिरिजा 
यान्‍ती सभामण्डपम्‌ ॥ ६३ ॥ चलन्त्यामम्बायां प्रचकृति समस्ते 
परिजने सवेग संयाते कनकरूतिकालंकृतिभरे । समन्तादुत्तारूस्फु- 
स्तिपद्संपातजनितेशझेणत्कारैस्तारेशणझणितमासीन्मणिगृहम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चन्नद्वेत्रकराभिरज्षविकसदूषाम्बरामसि: पुरोयान्तीसिः परिचारि-. 
कामिरमखाते समुत्सारिते । रुद्ढे निममेरसुन्दरीभमिरभितः कक्षान्तरे 
निर्गत वन्दे नन्दितशंभु निर्मेठचिदानन्दकरूप महः ॥ ६७ ॥ 
 बेधाः पादतले पतत्ययमसो विष्णुनेमत्यग्रतः शंस्ु्देहि . इगश्जलं 


... सुरपतिं दूरस्थमालोकय । इस्येवे परिचारिकामिरुदिते संमाननां 
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कुर्वती दइन्द्रेन यथोचित भगवती भूयाद्विभूयये मम ॥ ६६ ॥ 
मनन्‍्द॑ चारणसुन्द्रीभिरभितों यान्तीमिरुत्कण्ठया नामोच्चारणपूर्वक 
प्रतिदिश प्रत्येकमावेदितान्‌ू । वेगादक्षिपथ गतान्सुरगणानाछोक- 
यन्‍ती इनेलिंप्सन्ती चरणाम्बुज़ पथि जगत्पायान्महेशप्रिया 
॥ ६७ ॥ क्षग्ने केचन पाश्चयोः कतिपये पृष्ठे परे श्रस्थिता आकाशे 
समवस्थिताः कतिपये दिल्लु स्थिताआ्रापरे । संसद शनकेरपास्य 
पुरतो दण्डग्रणामान्मुहुः कुवाणाः कतिचित्सुरा गिरिसुते इक्‍्पात- 
मिच्छन्ति ते ॥ ६८ ॥ भग्ने गायति किंनरी कछपदे गन्धवेकान्ताः 
शनेरातोद्यानि च वादयन्ति मधुरं सव्यापसब्यस्थिताः । कूजन्नूपुर- 
नाद्मअ्॒ पुरतो नृत्यन्ति दिव्याज्रनना गच्छन्तः परितः स्तुवन्ति 
.._निगमस्तुत्या विश्ज्ययादयः ॥ ६९ ॥ कस्मेचित्सुचिरादुपासितमहा- 
. मन्नोधसिद्धिं ऋमादेकस्से भवनिःस्प्ठह्यय परमानन्दस्वरूपां गतिम्‌ । 
अन्यस्मे विषयानुरक्तमनसे दीनाय दुःखापहँ द्वव्यं द्वारसमाश्रिताय 
.. ददतीं बन्दामहे सुन्दरीम्‌ ॥ ७० ॥ नम्नीभूय कृताअलिप्रकरित- 
प्रेमप्रसन्नानने मन्‍्दे गच्छति संनिधों सबिनयात्सोत्कण्ठमोघत्रये । 
नानामनञ्रगर्ण तदर्थभखिर्ू तत्साथनं तत्फर्ू व्याचक्षाणमुदमग्र- 
कान्ति कछये यरत्किंचिदाओ सहः ॥ ७३ ॥ तव दहनसइसके 
रीक्षणेरेव चल्लुनिखिलपशुजनानां भीषयद्भीषणास्थयम्‌ । कृतवसति 
परेशप्रेयसि द्वारि नित्य॑ शरभमिथुनसुच्रेमक्तियुक्तो नतो5स्मि 
॥ ७२ ॥ कढ्पान्ते सरसेकदासमुदितानेकार्कतुल्यप्रभां रलस्तम्भ- 
निबद्धकाश्वनगुणस्फू्जद्वितानोत्तमाम,_ । कर्पूरागरुगर्भवर्तिकलिका- 


: प्राप्तप्रदीपावलीं श्रीचक्राकृतिमुछसन्मणिग्णां वन्दामहे वेदिकास 


.. ॥ ७३ ॥ स्वस्थानस्थितदेवतागणवृते बिन्दी झुदा स्थापित नाना- 
. रलवबिराजिहेमविलसत्कान्तिच्छटादुद्िनिस्‌ चब्व॒त्कीसुमतूलिका- 


१७४२ २. बूहत्स्तोत्रर्लाकरः [ त्रिपुरसुद्री० स्तोन्रम 


सनथुते कामेश्वराधिष्ठितं नित्यानन्दनिदानमम्ब सतत वन्दे च 
सिंहासनस ॥ ७४ ॥ वद्द्धिरशितों मुदा जय जयेति बृन्दारके: 
कृताअक्षलिपरम्परा विद्धती कृताथों इशा । अमन्दमणिमण्डली- 
खचितहेमसिंहासनंई सखीजनसमावृर्त समधितिष्ठ. दाक्षायणि 
॥ ७७ ॥ कपूरादिकवस्तुजातमखिलं सोव्णभ्ज्ञारक॑ताम्बूलस्थ 
करण्डक॑ मणिमय चेलाबल् दर्पणम्‌ । विस्फूर्जेन्मणिपादुके च 
दधतीः सिंहासनस्थाभितस्तिष्ठन्तीः परिचारिकास्तव सदा वन्दामहे 
सुन्दरि ॥ ७६ ॥ त्वद्मलवपुरुग्त्कान्तिक्लोछूजालेः स्फुटमिव ._ 
दुधतीभिबाहुविक्षेपलीलाम्‌ । मुहुरपि च चिघूते चामरग्राहिणीमि: 
सितकरकरशुओे चामरे चारूयासि ॥ ७७ ॥ ग्रान्तस्फुरदिमल- . 
मोक्तिकगुच्छजारं चत्चन्मद्यामणिविचित्रितडेमदण्डम्‌ । उद्यत्सहख- 
करमण्डलचारु हेमछन्र महेशमहिले विनिवेशयासि ॥ छ८ट ॥ 
उद्चत्तावकदेहकान्तिपटली सिन्दूरप्रप्रभाशोणीभूतमु दमछोहितम णि- 

च्छेदानुकारिच्छवि. ।. दूरादाद्रनिर्मिताश्नलिपुटेरालोक्यमार्न 
सुरव्यूहै:ः काञ्चनमातपत्रमतुरूल वन्दामहे सुन्दरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
संतुर्श परमाम्ृतेन बिल्सत्कामेश्वराह्स्थितां पुष्पोभेरभिपूजितां 
भगवती त्वां वन्दमाना मुदा । स्फूजत्तावकदेहरश्मिकलनाप्राप्त- 
स्॒खर्पाभिदाः श्रीचक्रावरणस्थिताः सबिनय वन्दामहे देवताः 
॥ <4० ॥ आधारशक्तदादिकमाकलूय्य मध्ये समस्ताधिकयोगिनी 
च। मित्रेशनाथादिकमत्र नाथचतुष्टय शेलसुते नतोउस्मि ॥ ४१॥ 
त्रिपुरासुधाणेवासनसारभ्य त्रिपुरसालिनी यावत्‌ । आवरणाश्क- 
संस्थितमासनघदट्क॑ नसासि परमेशि ॥ <२॥ डैशाने गणपं 
स्सरामि विचरद्विप्ान्धकारच्छिदं वायव्ये बहुक॑ च कज्लरुचि 
_ ब्यालोपवीतान्वितम्‌ । नेऋत्ये . महिषासुरममथिनी दुर्गा च 


| 
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. संपूजयन्नाभेयेडखिलभक्तरक्षणपरं क्षित्राधिनाथ भजे ॥ ८३ ॥ 
उड्यानजालंधरकामरूपपीठानिमान्‌ पू्णेगिरिप्रसक्तान । त्रिकोण- 
दक्षाग्रिमसव्यभागमध्यस्थितान्सिद्धिकरान्ममामि ॥ 4४ ॥ लछोकेशः 
पृथिवीपतिरनिंगदितो.. विष्णुजलानां. प्रभुस्तजोनाथ.. उमापतिश्र 
. मरुतामीशस्तथथा चेश्वः । आकाशाधिपतिः सदाशिव इति 
प्रेताभिधामागतानेतांश्रक्रवहिःस्थितान्सुरगणान्‌ू_ वन्दामहे सादरम 
॥ «८७ ॥ तारानाथकलाग्रवेशनिगमव्याजाजादभुताशप्रभ॑ त्रेलो- 
क्ये तिथिषु प्रवर्तितकलाकाष्टादिकालक्रमम्‌ । रलालेंकृतिचितन्र- 
वखललित कामेश्वरीपूवेंक नित्यापोडशर्क नमामि रूसिते चक्रा- 
त्मनोरन्तरे ॥<६॥ हृदि भावितदेवर्त प्रयलाभ्युपदेशानुगृहीत- 
भक्तसंघण्‌ _। खग़ुरुक्मसंज्ञचऋराजस्थितमोधन्रयमानतो5स्मि 
मून्नो ॥ 4७ ॥ हृदयमथ शिरः शिखाखिलाये कवचमथों नयनतन्नय 
च देवि। मुनिजनपरिचिन्तित तथार्त्र स्फुरतु सदा हृदये षडद्भ- 
मेतत्‌ ॥ ८८ ॥ त्रेछोक्यमोहनमिति प्रथिते तु चक्रे चेल्जद्धिभूषण- 
गणनत्रिपुराधिवासे । रेखान्नये स्थितवतीरणिमादिसिद्धीमुंद्रा नमामि 
सतते प्रकटामिधास्ताः ॥ <९ ॥ सव्वाशापरिपूरके वसुदलद्वन्द्वेन 
विश्राजिते विस्फूर्जअपुरेश्वरीनिबवलतों चक्रे स्थिता नित्यशः । 
कामाकर्षणिकादयों मणिगणगश्राजिष्णुदिव्याम्बरा योगिन्यः प्रदिशन्तु 
. काछ्लितफर्ू विख्यातगुप्ताभिधाः ॥ ९० ॥ महेशि वसुमि्देलेलेलति 
सर्वेसंक्षोभमणे 'विभूषणगणस्फुरन्रिपुरसुन्दरीसझनि । अनड्कुसुमा- 
दयो विविधभूषणो्भासिता दिशन्तु मम काड्डित तनुतराश्व गुप्ता- 
सिधाः ॥ ९१ ॥ रूसदुगदुशारके स्फुरति सर्वसोभाग्यदे शुभा- 
भरणमूषितत्रिपुरवासिनीमन्दिरे । स्थिता दधतु महल सुभगसर्व- 
संक्षोीभिणीमुखाः सकरूसिड॒यो विद्तसंप्रदायाभिधाः ॥ ९२ ॥ 
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बहिदेशारे सर्वार्थसाधके ब्िपुराश्रयाः । कुछकोछाभिधाः पाल्‍ल्तु 
सर्वैसिद्धिप्रदायिकाः ॥ ९३ ॥ अन्तःशोभिद्शारकेडतिललिते सर्चा- 
दिरक्षाकरे मालिन्या त्रिपुराग्या विरचितावासे स्थित निद्यशः । 
नानारलबिभूषणं मणिगणआजिष्णु दिव्याम्बर॑ सर्वशादिकशक्ति- 
बृन्द्मनिश वन्दे निगभोसिधम ॥ ९४ ॥ सर्वरोगहरेड्शरे ब्रिपुरा- 
सिद्धयान्विते । रहस्ययोगिनीनितय वशिन्याद्या नमाम्यहस्‌ ॥ ५५॥ 
चूताशोकविकासिकेतकरजः्प्रोज्ञासिनीका ग्बुजप्रस्फूनेज्वनमलिकासमु- 
दितेः पुष्पेः शराज्निमितान्‌ । रम्ये पुष्पशरासन सुरूछित पाशं 
तथा चाहुशें वन्दे तावकमायुर्थ परशिवे चक्रान्तराले स्थितम _ 
॥ ९६ ॥ त्रिकोण उद्तिप्रभे जगति सर्वसिद्धि्रदे युते त्रिपुरयाम्बया 
स्थितवती च कामेश्वरी । तनोतु मम मदर सकलशम बच्नेश्वरी 
करोतु भगमालिनी स्फुरतु मामके चेतसि॥ ९७ ॥ सर्वानन्दमये 
समस्तजगतामाकाद्डिते बेन्दवे भैरव्या त्रिपुराद्यया विरचितावासे 
स्थिता सुन्दरी । आनन्दोछसितेक्षणा मणिगणआाजिः्णुभूषाम्बरा 
विस्फूजद्वदूना परापररहः सा पातु मां योगिनी ॥ ९८ ॥ उछसत्क- 
नककान्तिभासुरं सोरभस्फुरणवासिताम्बरम्‌ । दूरतः परिहत मधु- 
ब्रतेर्पयामि तव देवि चम्पकम्‌ ॥ ९९ ॥ वेरसुछधतमपास्य शंभुना 
मस्तके विनिहिते कलाच्छछात्‌ | गन्धलुब्धमधुपाशित सदा केतकी- 
कुसुमसपंयामि ते ॥ १०० ॥ चूर्णीकृत द्वागिव पद्मजेन त्वदा- 
ननस्पर्धिसुधांझुबिम्बस्‌ । समपेयामि स्फुटमअलिस्थं विकासिजाती- 
कुसुमोत्कर॑ ते ॥ १०१ ॥ अगरुबह॒रूघूपाजलसोरभ्यरम्यां मरकत- . 
मणिराजीराजिहारिखगाभाम । दिशि विदिशि विसर्पदृन्धलुब्धालि- 
_सारां बकुलकुममार्ां कण्ठपीठेडर्पयामि ॥ १०२ ॥ ईकारोध्वेग- 
बिन्दुराननमधो जिन्दुद्य च स्तनों बत्रेलोक्ये गुरुगम्यमेतदखिलं 
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हाद च रेखात्मकम्‌ । इत्थं कामकलात्मिकां भगवतीमन्तः समा- 
. शधयक्नानन्दाम्बुधिमजने प्रकमतासानन्दर्श सज्ननः ॥ १०३ ॥ 
धूप तेडगरुसंभव॑ भगवति प्रोलछलासिगन्धोरुरं दीप चेव निवेद्यामि 
महसा हादान्धकारच्छिदस । रलस्वणेविनिर्मितेषु परितः पातन्नेषु 
संस्थापित नेवेद्य विनिवेदयामि परमानन्दात्मिके सुन्दरि ॥ १०४ ॥ 
जातीकोरकठुल्यमो दनमिद सोवणपात्रे स्थित शुद्धान्न शुचि मुद्द- 
साधषचणकोझूतासथा सूपकाः । प्राज्य साहिषसाज्यमुत्तमसिद 
हंयंगयवीन पृथक्पात्रेषु प्रतिपादित परशिवे तत्सरवैमज्ञीकुरू ॥ १०० ॥ 
हुर्गे रोहितखण्डमण्डजपर् कोर्माजखाकुं (१) प्रथकक्‍पद्त्रिंशन्ति 
सुसाधितानि झदुना सब्धक्षनान्यप्िना । संपन्नानि च वेसवार- 
विसरेदिब्यानि भक्‍त्या क्ृतान्यग्रे ते विनिवेदयासि गिरिजे सोबण- 
पान्नत्रजे ॥ १०६ ॥ माधव्यअक्षनजातमुत्तमत्म सुट्प्रकारान्बहून 
_ हारिद्रकथिकारसेविंछुलितापूपांस्था चाणकान्‌ । मांस सर्पिषि 
 साधित बहुतर॑ झूलाकृत सारिच मत्स्वाश्वेव सुसंस्कृतान्परशिवे 
संस्थापयाम्यग्रवदः ॥ १०७ ॥ निम्बूकादकचूतकन्दकदलीकोशातकी- 
ककंडीचात्री विव्वकरीरकेबिरच्ितान्यानन्द्चिद्धिग्रहि । राजीसिः कट्ठ- 
तेलसेन्चजहरिद्राभिः स्थितान्पातये संघानानि निवेदयामि गिरिजे 
भूरिप्रकाराणि ते ॥ १०८ ॥ सितयाश्चितलदडुकब्रजान्सदुपुपान्शदु- 
छाश्व पूरिकाः । परमान्नमिद च पार्चते प्रणयेन प्रतिपादयामि 
ते ॥ १०९॥ दुग्धमेतदनले सुसाधित चन्द्रमण्डऊूनिर्भ तथा 
दृधि । फाणित शिखरिणों सितासिता सर्वसम्ब विनिवेदयामि ते 
॥ ११०॥ अग्रे ले विनिवेद् सर्वममित नेवेद्रमड्गीकृत ज्ञात्वा 
तखचतुष्टय प्रथमतों मन्ये सुतृर्तां ततः । देवीं त्वां' परिशिष्टमम्ब 
कमकामप्रेजु संस्थापित शक्तिभ्यः समुपाहरामि सकंछ देवेशि हंसु- 
बहू ० ५ | 
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प्रिये ॥ १११ ॥ वाशेन स्वर्णपान्नीमनुपसपरमान्रेन पूणा दधाना- 
मन्येन स्वणेदर्वी निञ्रजनहृदयाभीश्दां धारयन्तीस्‌ । सिन्दूरा- 
रक्तवर्ता विविधमणिल्सरूषर्णा मेचकाज़ी तिष्ठन्तीमग्रतस्त मधु 
मदमुदितामन्नपूर्णा नमामि ॥ ११२ ॥ पड्कयोपविष्टास्परितस्तु चक्र 
शकता खयालिड्ञितवामभागाव । सर्चोपचारें: परिपूज्य भक्‍ता 
तवाम्बिके पारिषदान्नमामि ॥ ११३॥ परमासरुतमत्तसुन्द्रीगण- 
मध्यस्थितमकंभासुरम । परमासझ्तघूणितेक्षण किमपि ज्योतिरुपा- 
स्हे परम्‌ ॥ ११४॥ द्श्यते तव मुखाम्बुज शिवे अ्रूयते स्फुट-. 
मनाहतध्वनिः । अर्चने तव गिरामगोचरे न अयाति विषयाल्तरं 
मन: ॥ ११५॥ त्वन्मुखाम्बुजविकोकनोछसस्पेमनिश्वकविकोचन- 
-हृयीम । उन्मनीमुपगर्ता समामिर्मा भावयामि परझेशि तावकीम्‌ 
॥ ११६॥ चछ्लुः पश्यतु नेह किंचन परं घ्राण न वा जिप्नतु 
श्रोत्र हन्त आणोतु न त्वगपि न स्पश समार्बताम्‌ । जिहा. 
चेत्ु न वा रस मम परं युष्मत्खरूपारझूते नित्यानन्दविधूर्णमान- 
नयने निर्य मनो मज्जतु ॥ ११७॥ अर्स्वां पश्यति पाति 
प्रतिदिन ध्यानेन तेजोमयीं मनन्‍्ये सुन्दरि तत्वमेतद्खिकं चेदेषु 
निष्टां गतम । यत्तस्मिन्समये तवाचनविधावानन्द्सान्द्राशयो 
यातो5ह तदभिशन्नतां परश्ििवे सोड्य प्रसादसतव ॥ ११५4॥ 
गणाघिनाथ बहुकं॑ च योगिनीः क्षेत्राधिनाथं च विदिक्चतुष्ट ये । 
सर्वोपचारें: परिपूज्य भक्तितों निवेद्यामोी बलिसुक्तयुक्तिमिः 
॥ ११९ ॥ वीणामुपान्ते खछ वादयन्तथे निवेश शोष॑ ख 
शेषिकाये । सोवणेभद्ञारविनिगेतेन जलेन शुद्धाचमन  चिधेहि 
॥ १२० ॥ तास्बू विनिवेदयासि विलसत्कर्पूरकस्तूरिकाजातीपूग- 
.. लवज्नचूणेखरदिरिसेक्या समुल्लासितम्‌ । स्फूशद्नलसमुद्कप्रणिहितत 
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सोवर्णपात्रे. स्थिवैर्दीपिरुज्वलूमन्नचूणरचितैरारातिक. ग्रह्मताम्‌ 
॥ १२१ ॥ काचिद्वायति किंनरी करूपद वाद्य दधानोवेशी रम्भा 
नृययति केलिमंजुरूपदे मातः पुरसतात्तव। कूल प्रोज्य्य सुरख्ियों 
मधुमद्व्याधूर्णमानेक्षणं निद्यानन्दसुधाग्बुधि तब मुख पहयन्ति 
हृष्यन्ति च ॥ ११२॥ ताम्बूलोद्धासिवक्रैस्वद्मऊवदनाऊोकनो- 
छासिनेत्रेश्रकस्थे: शक्तिसंघेः परिहतविषयासज्ञमाकण्यमानम्‌ । 
गीतज्ञाभिः प्रकाम॑ मधुरसमधुरं वादित किंनरीसिवींणाझ कारनाद 
करूय परशिवानन्द्संधानहेतोीः ॥ ११३ ॥ अर्चाविधो ज्ञान- 
लवो5पि दूरे दूरे तदापादकबस्तुजातम्‌। प्रदक्षिणीकृथ ततो<चैनं 
ते पशञ्ञोपचारात्मकमर्पयासि ॥ १२४ ॥ यशथेप्सितमनोगतप्रकदि- 
तोपचारार्चितां निजावरणदेवतागणवबृर्ता सुरेशस्थिताम्‌। क्वताक्षल्ि- 
पुटो मुहुः कलितभूमिरशडकेनेमामि भगवत्यहं त्रिपुरसुन्द्रि 
त्राहि साम्‌ ॥ १२५ ॥ विज्ञप्तीरवधेहि से सुमहता यल्लेन ते 
संनि्धि प्राप्त मामिह कांदिशीकमथुना मातने दूरीकुरु | चित्ते 
त्वत्पदभावने व्यभिचरेद्ृग्वा च में जातु चेत्तत्सोम्ये स्वगुणेबघान 
न यथा भूयों विनिर्गच्छति ॥ १२६॥ क्ाह मन्दमतिः क्र 
चेदम खिलेरेकान्तभक्तैः स्तुत॑ ध्यात देवि तथापि ते स्वमनसा 
श्रीपादुकापूजनम्‌ । कादाचित्कमदीयचिन्तनविधो संतुष्टया शर्मद 
स्तोत्र देवतया तया प्रकटित मन्ये म्दीयानने ॥ १२७ ॥ निव्याचेन- 
मिद चित्ते भाव्यसानं सदा सया। निब् विविधेः पश्चेरनग्रह्नातु 
सुन्दरी ॥ १५८ ॥ इति श्रीमत्परमहेसपरिबराजकाचायश्रीमच्छंकरा- 
चार्यविरचित श्रीमश्निपुरसुन्द्रीमानसिकोपचारपूजास्तोन्न संपूर्णम्‌ ॥ 


१४८ २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ श्रीचक्राजदर्णनम्‌ 


२८२, श्रीचऋराजवणणनम्‌ | 


श्रीगगशाय नम अड्ञराघिरूदया श्रीवल्ठभयाशिश्सुन्दर- 

कम । कुछुमपद्लिलदेहँ शझ्लरतनय नमामि वाक्सिज्ये ॥ ३॥ 
जय जय चक्राघधीश्वरि जय जय लोकेकपरजननि । जय जय निगमातीते 
जय जय कामेशवामाक्षि ॥ २ ॥ कदा देवि साज्ञ झुदा पूजयित्वा 
हृदि बह्ममोर्द भजेये कृतार्थी । भवेय क्षणार्थी सदा छोकतत्त्रे निमम्न- 
सत्वद्ची विधानेन कर्तुम्‌ । विहीनः स्वशत्तया स्तवेनापि राज्ञीं सदा 
भावयामीति छृत्वा हृदओे । पदार्ल त्वदीय सदा भावयित्वा 
थिया पूजयामि ॥ प्रकृष्टे न्रिरेखाघराश्रेणिप्रसिद्धामिरीड्यां च 
मात्रौधसंसेष्यमानां च संक्षोमिणीसुख्यसुद्गाधिदेवीसिराराध्यसानां... 
त्रिकोकैकमोहाख्यचकाबिदेवीं त्रिपूर्वा पुरां लोकधात्रीं प्रकटाख्य- 
देवीमिरारध्यसानां च संक्षो सिणीमुद्रया राजसानाों नमामि समून्नो.. 
नमामि स्वमूज्नो ॥ ३॥ एणाइचूडालदेवीं ह्वितीये च चक्रे कला- 
लक्ेन युक्त 3मिवाइछाप्रपूरे कलाकामकरषादिदेवीसिरधन्दुभावास्दस्छि- 
रोभूबणामिः. पवालरुप्रभामिश्वतुबोहुसंक्रान्तचापासिचमंप्रबाणामि- 
रामाभिश्ताभिरीज्याच गुप्ताभिधानाभिरारचनेत्रां पुरशीं सदा 
सर्वविद्वाविणीमुद्विकायुक्तहस्तां नमामि स्वमू्शा नमामि ख्वमृन्नो 
॥ ४॥ इशाधिदेवी ठृतीयेडष्टपक्ने खनाम्ना जगत्क्षोंभणेडस्िन्स- 
नोशे त्वनज्ञप्रसूनादिदेवीमिरत्युअविक्रान्तियुक्तामिरिक्षुं च कोदण्ड- 
मर्ख च पौ्ष तथा कन्तुके चोत्पर्ण घारयन्तीमिसत्यन्तशोणामिर- 
त्यन्तगुप्ताभिरासेब्यमानां च चक्राधिनाथ्थां सुदा सुन्दरीं पाणि- 
पक्मेन चाकर्षिणीमुद्धिकात्यां नमामि खसमून्नों नमासे सखमूझों 
_॥ ७॥ ढछक्ष्यां महायोगिवृन्देस्तुरीये सहाचकऋमध्य: तु साभाग्य 





श्रीचक्राजवर्णमम्‌ |. देवीस्तोत्राणि १७९ 


दे3स्मिन्मनोशे जगत्संख्यकाले निषर्ण्ण च संक्षोभिणीझुख्यदेवी 
भमिरलन्ततीवाभिरारक्तसिन्दूरपड्टेन. भमास्वलछ्लछाटाभिरत्युगवद्िप्रभा- 
मिस्तथा वहिचाप शरं चकऋखड्ी वहन्तीमसिराराधितां संप्रदाया- 
भिधासिश्र चक्रेश्वीं वासिनी पांणिपश्रेन वहयकरीमुद्विकाँ घार- 
यनन्‍्तीं नमामि समझो नमामि खमूपनों ॥ ६॥ हींकाररूपां महेशी 
भवारी तथा पदत्चमेडस्सिन्द्शारे बहिभेतचक्रे मनोज्ले सुनाम्ना हि 
सर्वार्थंसांध निषण्णां च सिद्धिप्रदामुख्यदेवीमिरद्यच्छदेहमप्रमामिः 
करालेशअतुर्सिगंदां पाशधण्टामणी परझुं घारयन्तीमिरेतामिरुत्तीण- 
देवीमिराराध्यमानां चक्राधिनाथथा पुराश्षीसमाख्यां कराजेन चोन्मादि- 
नीमुद्विक घारयन्तीं सदाह नमामि स्वसूप्नो नमामि स्वमृन्नो ॥ ७ ॥ 
हेयेश्रद्भुस्ये: सुरेः पूजितां ता सुचऋ्रेडपि षष्ठे तथान्त्देशारेउत्र नाज्ना 


. च रक्षाकोडसिन्मनोज्ले व सर्वज्षइेबीसुखाभिश्वतुबोहुयुक्तामिरटच्छ- 
मुकातिंगारासिरआतहलेश्र बच्चे च शक्ति तथा तोमर चकराजे 


वहन्तीशि सतामिरीड्यां निगोाभिधामिश्र चक्रेश्वरीं मालिनी हस्तपत्म 
मदाकों बहन्तीं नमाप्ति खमून्नों नमामि स्वसून्तों ॥ ८ ॥ सर्वे 
'छोकझ्य चाधारभूर्ता ता सप्तमेउस्सिन्‌ गजल मनोशे च रोगप्रणाशे 
वशिन्यादिवाग्देवताभिश्र संरक्तपुष्पप्रभामिः करालेः शरं चापवीणां 
स पुस्त वहन्तीमिर्यच्छमुक्तासरेणोछ्लसन्तीमिरेतामिरीड्यां रहस्या- 
सिधासिश्र चक्रेश्वरीं सिद्धनाथां करालेन खेचय शिख्यां सुझुदां वहन्तीं 
नमामि स्वशूधो नप्तामि स्वमृन्नो ॥ ९ ॥ कब्याणशीले वशिन्यादिगे 
हात्परं आजमानानि दिव्याखयुन्दानि चापद्य्य चेक्षत्र पोष्पसर्ख च 
पाशह्र्य चाह्ुशद्वन्द्रक॑ छोकपितन्नों: सदाह नमामि स्वमून्नो नमामि 
स्वमून्नी ॥ १० ॥ हराह्के वसनन्‍्तीं त्रिकोणेडशमेडस्सिन्‌ सुसिद्धिआदे 
चकराने सनोले च कामेश्वरीवदश्जनाथासगेद्यीमिरज्ञातहस्तेषु चाप शररं 


१७५० २. बृहत्स्तोत्रर्लाकरः. [ श्रीचक्राजव्णनम्‌ 


पानपात्र कृपाण वथा मात॒लिज्ञ| च घण्टामरण कपारं वहन्तीमि- 
रलन्ततुल्यामिरेतासिरीड्या पुराम्बा॑ च चक्राधिनाथां. खहस्तन 
बीजाख्यमुद्यं वहन्तीं नमामि खमूपन्नो नमामि स्वमून्नो ॥ १.३ ॥ 
लक्ष्मी शवागीशवन्धे बत्रिकोणे च मित्रेशनाधादिनाथान्‌ गुरूंश्रापि 
दिव्योधसिद्धोधमर्योधवृन्द_च सालोक्यसासारूप्यसायुज्यसिद्धिं 
गते देवि भक्तया नमामि स्वमून्नो नमामि स्वमूझ्नों ॥१२॥ 
हींबीजगम्ये ततो देवि धि््ण्ये कलासंख्यकास्ताश्च नित्यसखरूपाश्र 
कामेश्वरीमुख्यदेवीः समाना नमामि खमून्नो नमामि खमूझी ॥ १३॥ 
सत्यस्वरूपस्य बिन्दो: समीपे सदा रक्षणाथ शतासाः सुवेधा: सदा 


जागरूकाः षडद्भाधिदेवी: सुरावण्यपूणों नमामि खमून्नों नमामि 


स्वमून्नो ॥ १४ ॥ कलानाथवक्रां जलाधारकेशीं झषद्वन्द्दनेन्नां पिनाका- 
भचिल्लीं सितार्घुफार्य सुमाकारनासां सुबिस्बोष्टरम्यां कद्स्बद्धि- 
जालि. कनत्कम्बुकण्ठीं लताबाहुयुक्तां कुलागसतनह्वन्द्वसंशोभमालां 
वलीशोभमारनां वल्से परोक्षां सुरम्भोरुशो मन्रिकोणस्थ मध्ये सदान- 
न्दपीठे शिवाह्ले ढखन्तीं त्रिखण्डाख्यमुद्रायु्ता चक्राक्षीं महाभेरवीं 
तां नमामि खमूपन्नो नमामि स्वमूृनज्नो ॥ १५॥ लसद्वक्तसिन्दूरवर्णा 
कराजे: सुपाश च कोदण्डमिश्ष्रकाण्ड सुमार्ख तथा चाह्डुश धारयन्तीं 
क्ृपापुर्णलावण्यनेत्रान्तरग्यां सुधास्यन्दिनिकाणवाग्जन्मभुमिं सुमाखस्य 
शाख्ार्थिसारेकनाडी नतानां जनानां समस्तप्रदात्रीं नवानां पुराणास पीशां 
सुगात्रीं जगद्रक्षणे दक्षबाह्लताद्या नमामि समून्नों नमामि 
स्वमूत्रो ॥ १६ ॥ दीड्भारयुक्रेन मगञ्नेण नित्य भवत्पादुर्कां ये 
स्मरन्ति खबबद्ा न तेषां जरासख्त्युदारित्रपीडा च तेषां हि 
. संदशशेमात्रेण सवा: प्रबाधाः प्रणइयन्ति सत्य त्रिसत्य च सं 
.. कृतार्थाश्व ते मुक्तिभाजों हि ये वा महाराज्ि चित्ताम्बुजे त्वां सदा 








देवीगीतिशतकम्‌ ]. देवीस्तोतन्नाणि रण१्‌ 


धारयन्तीह श्रीचक्रसाम्राज्षि भक्तद्या नमामि खन्ना नमामि 
सखमूनो ॥ १७ ॥ श्रीज्वारमआजशज्ञारहंसी ज्॒पोक्तिप्रपश्चान्तसिद्धा- 
न्तवल्लीं रूसद्भु ज्ञ़नीलारुकश्रेणिरम्यां सदा भक्तिनम्रेण चित्तेन गम्यां 
हराह्ढे हरेवेक्षसि बह्मवक्रे त्रिधारूपसंपत्तिविश्राजमारनां चिदाननदवल्लीं 
तुरीयां परेशीं जगत्सृश्टिसंरक्षणाकर्षकरत्नी गुणातीतरूपां गुणेश्वापि युक्तां 
महामञरूरपा मदहापीठरुपां महाशक्तिरूरपा महानन्दरूपा नमामि 
खमून्ो नमामि स्वमून्नो ॥ १८॥ इति श्रीचऋराजवर्णन संपू्णेम्‌ ॥ 
२८३२. देवीगीतिशतकम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ कि देवेः कि जीवेः कि भावेस्तेषपि येन 
जीवन्ति । तव चरण शरण में दरहरण देबि कान्तिसत्यम्ब ॥ १ ॥ 
अरुणाग्बुदनिमकान्ते करुणारसपूरपूणनेत्रान्ते। शरण भव शशि- 
 बिम्ब॒द्युतिमुखि जगदम्ब कान्तिमत्यम्ब ॥ २॥ कलिहरणं भवतरणं 
शुभभरण ज्ञानसंपदां करणम्‌। नतशरणं तब चरण करोतु से 
देवि कान्तिमह्म्ब ॥ ३ ॥ अमिता समर्तां मस ता तनु ता तनुतां 
गतां पदाओं ते | कृपया विद्तों विहितो यया तवाह हि कान्तिम- 
त्यम्ब ॥ ४७ ॥ मम चरिते बिदित चेदुदयेन्न दया कदापि ते सवम्‌। 
तद॒पि वदाम्ययि कुरु तां निर्ेतुकमाशु कान्तिमत्यम्ब ॥०॥ 
न बुधत्व न विधुत्व न विधित्व नोमि कि तु भ्ज्ञत्वम्‌ । असकृटाणम्प 
याये व्वच्चरणाजस्य कान्तिसत्यम्ब ॥ ६॥ अभजमहँ कि सारे 
कंसारे वीपदेडपि संसारे । रुचिमत्तां शुचिमत्तामहह त्वे पाहि 
कान्तिमत्यम्ब ॥ ७ ॥ मामसकृदप्रसादाहुष्कृतकारीति माइवसन्यस्व । 
स्मर कि ने सया सुकृत व्धितमिद्सद्य छाम्तिसयम्ब ॥ ८ ॥ करुणा- 
विषय यदि मां न तनोषि यथा तथापि वर्ते5हम्‌। भवति कृपा- 


१णर २, बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ देवीगीतिशतकम्‌ क्‍ 


छ॒त्वे॑ ते सीदामि झूषेति कान्तिमत्यम्ब ॥ ९॥ अतुलितभवानु- 
रागिणि दुर्व्णांचलविदह्ारिणि मयि त्वमू । समलेष्येया पसादं 
न विधत्से कि नु कान्तिसत्यम्ब ॥ १० ॥ वां गां वाभ्यपतं 
यदि जीवातुस्त्वाम्नतेबन्ततः को में । हित्वा पयोदपहि स्तोकस्य 
गतिः क्व कान्तिमदम्ब ॥ ११ ॥ के वा कटाक्षरुक्ष्य न 
करोष्येव मयि त्वमासीः किम । कि त्वामुपालभे5ह विधिगरी- 
यान हि कान्तिसलम्ब ॥ १२॥ तलुजे जननी ज॑नयत्यहिते5पि 
प्रेम हीति तन्सिथ्या । यहुपेक्षसे बत्रिकोकी सातमी देबि 
कान्तिमद्यम्ब ॥ १३ ॥ निन्‍्दामि साधुवर्ग सोमि पुना -. 
क्षीणघड़संसर्गम्‌ । वन्दे कि ते चरणे कि स्थात्प्रीतिस्तु कान्ति- 
सत्यम्य ॥ १४ ॥ गीवाणबृन्दजिह्वारसायनस्वीयमाननीयगुणे । 
निगमान्तपञ्चरान्तरमरालिके पाहि कान्तिमत्यम्ब ॥ १७॥ ब्रिनयन- 
कानते शान्‍्ते तान्‍ते स्वान्ते ममास्तु बंद दानन्‍ते । कृपया 
मुनिजनचिन्तितचरणे निवसाद्य कान्तिसत्यम्ब ॥ १६ ॥ घुतकदने 
कृतसमदने भ्रृशमदने योगिशर्वभक्तानामू । मणिसदने शुभरदने 
शशिवदने पाहि कान्तिमत्यम्ब ॥ १७ ॥ गिरितनुजे हतदनुजे 
वरमनुजेदाभिधे च हयेनुजे। गुहतनुजेडवितमनुजे कुरू करुणां 
देवि कास्तिमत्यम्ब ॥ १८ ॥ गजगमने रिपुद्मने हरकसने कूपघ- 
पापकृच्छमने । कलिजनने मयि दयया प्रसीद हे देनि कान्तिमत्यम्ब 
॥ १९ ॥ यन्मानसे पदाल्क तव संविद्धादाभयाभाति। तत्याद- 
दासदासकदासत्व॑ नोमि कान्तिसत्यम्ब ॥ २० ॥ दुष्करदुष्कृत- 
राशेन बिभेपति शिवे यदि प्रसाद । दुलने दृषदां टछक्क: फल्पेत 
न कि नु कान्तिमत्यम्ब ॥ २५ ॥ कोमलदेह किमपि श्यामरूशोर्भ 
शरन्प्रगाइुमुखम्‌। रूप तव हृदये सम दीपश्रियमेतु कान्तिम- 
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त्यग्ब ॥ २२ ॥ किंचनवश्चनदक्ष पश्चशरारें: प्रपद्चजीवातुम । 
चञ्नऊुमबअरुसक्ष्णोरयि सयि कुर देवि कान्तिमत्यम्ब ॥ २३ ॥ 
अश्जति ये त्वद॒पाड्रः किंचित्तयेव कुम्मदासत्वे । अहमहमिकया 
विबुधा: करूह ककयम्ति कान्तिमत्यम्ब ॥ २४ ॥ किमिदे वदाहुत 
ते कस्मिश्विछक्षिते कथक्षेण । बंहादीनां हृदय दीनत्व॑ याति 
कान्तिसयम्ब ॥ २० ॥ प्रायो रायोपचिते मायोपायोल्बणासुर- 
क्षपगे । गेयो जायोरुबले श्रेयो भूयो5स्तु कान्तिमत्यम्ब ॥ २६ ॥ 
करण शरण तव छखसदुलछक॑ कुछक गिरीशभाग्यानाम्‌ । सरले 
विररू जयति सकरुण ठरहुणा हि काम्तिमयम्ब ॥ २७ ॥ होकरि 
नरमांसि वाणी किंकरि देतेयराइसयकरि ते । करवे सुखैयनुजे 
पुरवेयभिकेड्य कान्तिमदम्ब ॥ २८ ॥ तब सेवां भुवि के वा 
. नाकाइुन्ते क्षमास्रुतस्तनये । त्वमिव सयेयुयेदि ते सजन्ति ये यां हि 
कान्तिम॒त्यम्ब ॥ २९५ ॥ भवद्वशिखाशिवीत शीतलरूयेमो कटाक्ष- 
विक्षेपे: । कादम्बिनीव सलिछेः शिखण्डिन देवि कान्तिमत्यम्ब ॥ ३० ॥ 
त्वह्ुणपय:ःकणण में निपीय मुक्तेरलूंक्रियां गिरतु । चेतःशुक्तिसुक्तां 
भक्तिमियां देवि कान्तिसत्यम्ब ॥ ३१ ॥ गृुणगणमह्ामणीनामागस- 
पाथोधिजन्मभाजां ते। गुणतां कदा लु भजतां सम घि७थषणा देवि 
कान्तिमतद्यम्ब ॥ ३२ ॥ पादटीरचर्चितसतनि कोटीरक्ृतक्षपाधिराहू- 
कलिके । वीटीरलेन कविताधाटी कुरु सेडय कान्तिसत्यम्ब ॥ ३३ ॥ 
तब करुणा कि बूमस्त्वामप्येषानवे_्ष्य तूृष्णीकास्‌ । ऊरीकरोति 
पापिनमपि विनतें देवि कान्तिसत्यम्ब ॥ ३४ ॥ इेशोडपि बिना 
भवती न चलितुमपि कि पुनर्वय शक्ताः। किल्लयेक्षसे प्रसीद झिति- 
धरकन्प्रेड्य्य कान्तिसत्यम्ब ॥ ३५॥ मन्मानसात्रशाखी पहबितः 
पुष्पितोइनुरागेण । हर्बेंग च प्रसादा्घु तव फलिनो5स्तु कानित- 
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मत्यम्ब ॥ ३६॥ ध्यानाम्बरवसतलेमैस मानसमेघस्य देन्यवर्षस्थ । 

पदयुगली तब शस्पा छक्ष्मीं विदधातु कान्तिमत्यम्ब ॥ ३७ ॥ 

कलितपनभानुतप्त चित्तचकोरं सममातिशीताशिः । जीवय कटक्ष- 

दम्भज्योस्ख्राशिदेवि कान्तिमद्यम्ब ॥ ३८ ॥ ज्योत्खासभधीचीणि- 

दुग्धश्रीसिः कटाक्षवीचीसि: । शीतरूयानीचीसिः कृपया मां देवि 

कान्तिसत्यम्ब ॥ ३९ ॥ रुष्टा त्वमागसा यदि तजेय दृष्यापि नेक्षसे 

यदि माम्‌ | बार इव छोरूचक्षुः के शरण यामि कान्तिमत्यम्ब . 

॥ ४० ॥ विभवः के कि के अभवः करुणा न चेत्तवान्तेडपि। 

नोच्छुसितुं कृतमेभिस्त्वामीश्वरि नोमि कान्तिसत्यम्ब ॥ ४१ ॥ 
जिला मदसुखरिपुगणमित्वा त्वक्षक्रमावसाम्राज्यम्‌ । गत्वा सुख 

जनो5य वरतेत कदा लु कान्तिमत्यम्ब ॥ ४२॥ अखिलद्विषदा- 

लम्बे पदयुग्म देबि ते सदालम्बे । जगतां गोमत्यम्ब क्षितिघर- 

कन्येड्य कान्तिमत्यम्ब ॥ ७३ ॥ अजेव कल्पवछ्ीचिन्तामणिरस्ति 

कामघेनुरपि । वेशि न कि यदि बुधता पुंसा रभ्येत कान्तिमत्यम्ब 

॥ ४४ ॥ नाई भजामि देव मनसाप्यन्यचमेव देंवे से । न झूषा 

भणामि शोधय मानसमाविश्य कारन्तिमत्यम्ब ॥ ४० ॥ खेदयसि 

माँ रूगे कि सझगतृष्णेव प्रसीद नोमि शिवे। मोदय कृपया नो 

चेत्क नु यायां देवि कान्तिमत्यम्ब ॥ ४७६॥ कार्य स्वेन स्वहिते 

को नाम वर्देदश जनो वेत्ति । त्वे वा वदसि किमस्माहतिस्त्व- 

सेवास्य कान्तिमत्यस्ब ॥ ४७ ॥ धन्योउस्ति को मदन्यों दिविवा 

भुव्रि वा करोषि चेत्करुणाम्‌ । इृदमपि विश्व विश्व मम हस्ते कि च 

. कान्तिमत्यम्ब ॥ ४८ ॥ तरुणेन्दुयूडजाये त्वां मलुजा ये भजन्ति 

: तेषां ते । भूतिः पदाजधूलिघूलियतिस्तु कानितमत्यम्ब ॥ ४९ ॥ 
 त्वामत्र सेवते यस्व्वत्सारूप्य समेत्य सोअसुन्न | हरकेल्यां त्वद- 
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सूयापात्रति चिन्नाह्िि कान्तिमहद्यम्व ॥ ५० ॥ चित्रीयते मनस्त्वाँ 
दृष्ठा भाग्यावतारसूर्ति से । किंच सुधाब्धेरेहरीविहारितामेति कान्ति- 
मत्यम्ब ॥ ५१ ॥ किरतु भवती कठाक्षाक्षकजसरक्षान्‌ रसेन तारक्षान्‌ । 
क्ृतसुररक्षान्मोहनदक्षान्भीमस्य कान्तिसद्यम्ब ॥ ७२ ॥ मानसवा- 
घिनिलीनो रागद्वेषो प्रवोधवेदसुषो । मधुकेटभो तवेक्षणमीनों मे 
हरतु कान्तिसहयम्ब ॥ ५३ ॥ मजक्लुलुभाषिणि वल्लुलकुद्मरूलछि- 


 तालके लसत्तिकके । पाछ्य कुबछूयनयने बाल माँ देवि कानित- 


मत्यम्ब ॥ ५४ ॥ पुशस्मथनदिलोछाभि:ः पटुलीरामिः कटाक्षमा- 
छामिः । शुभशीछामिः कुबरूयनीरासिः परय कान्तिसत्यम्ब 


॥ 5७० ॥ करुणारसाद्रनयने शरणागतपाठनेकक्कतदीक्षे । प्रशुणा- 


भरणे पालय दीन मां देवि कान्तिमत्म्ब ॥ ५६ ॥ नरजन्मव 
वर त्वक्षजने येन क्रियेत चेदस्मात्‌ । किमवरसेव नो चेद्तस्त- 
देवास्तु काम्तिमत्मम्ब ॥ ७७ ॥ यहुलेम सुरेरपि तन्नरजन्मादिशों 
नमास्येतत्‌ । सार्थथ दानाह्नक्तेव्यै्थीथ मान्येन कान्तिमत्यम्ब 
॥ ५८ ॥ जीवति पश्चसिरेशिन विनाउस्त्येमिजेनस्तनु भजते । 
तद॒पि तदासीकनां त्वां दरमपि नो वेत्ति कान्तिमत्यम्ब ॥ ७५५९ ॥ 
यर्प्रेमद्विपवदने षड्जदने वा कुरुष्ष तन्‍मयि ते । जात्वपि मा 


द भूद्धेदः स्तोकेष्चस्मासु कान्तिमत्यम्ब ॥ ६० ॥ शस्बररुइरुचिवदने 


शम्बररिपुजीविके हिमादविसुते । अम्बरमध्ये बम्बरडस्बरचिकुरेडव 
कान्तिमत्यम्ब ॥ ६१ ॥ मन्मानसपाठीन कलिपुलिने क्रोधभानु- 
संतरे । सिश्च परितों अमन्‍्त कृपोमिभिदेधि कान्तिसत्यम्ब ॥ ६२॥ 
यमिनः क्र वेद सुकुटान्यपि भवती भावयण्ति था नो वा 

यद्रव मम हदय चेसु क॒थ बूहि कान्तिसत्यम्ब ॥ ६३ ॥ छिद्य- 
त्यये जनों बत जननाथिरित्यह श्रितो भवतीम्‌.) तल्नाप्येव यदि: 
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वद तब कि महिमा5त्र कान्तिसह्यम्ब ॥ ६४ ॥ दृजिनानि सन्‍्तु 
किमतस्ते्षा घूत्य न कि भवेह्दद ते। स्मरण दृपदुत्छषेपणमिव काक- 
गणस्थ कान्तिसहयम्ब ॥ ६० ॥ प्रसराति तव प्रसादे फकिमलस्ये 
व्ययये तु कि लम्यम । लभ्यमलणम्यं कि नस्तेन बिना देवि 
कान्तिमलयम्ब ॥ ६६ ॥ कि चिन्तयामि संविच्छरुदय त्वत्पद- 
च्छछे कतकम्‌ । घृष्ट यदि प्रसीदेद्धदूयजरू मेड्यथ कान्तिमलयम्ब 


॥ ६७ ॥ विभजतु तव पदयुगली हंसीयोगीन्द्रमानसकचरी ।. । 


संविद्संवित्पपसी मिलिते ह्ृदि मेड कान्तिसमत्यम्ब ॥ ६८ ॥ 
कियदायुस्तत्राथ खम्मे न ह॒त॑ कियचञ्व बाल्याय्रे:। कियदस्ति केन 


भजन तृप्तिस््व केन कान्तिमलम्ब ॥ ६९॥ वेहि न घमंसधर्म 
कायक्ेशो5र्वदो विचारफलम्‌ । जानास्थेके भजन तव झुभद 
हीति कान्तिमल्यम्ब ॥ ७० ॥ खिल्मयति भोगे दुल्यति योगायेद.. 
वृथाउद्य मुद्यति मे । हृदय किम स्व॒तो वा परतो वा वेत्ति कान्ति- 


मत्यम्ब ॥ ७१ ॥ न बिसीमी भ्वजलूघेदेरमपि दनुजारिसोदरि 
शिवे ते। भास्ते कयक्षवीक्षातरणिनेनु देधि कान्तिमत्यम्ब ॥ ७२ ॥ 


चिन्तामणो करस्थ>्प्यटन वीथीषु कि त्रुबे मातः । बद कि से 
त्वयि सयामन्याश्रयण न कारन्तिमत्यम्ब ॥ ७३ ॥ नरचर्णनेन रसना 


. परवनितावीक्षणेन नेन्रमपि । क्रीयेण मनोडपि ह॒ते भावष्यं तुन 
वेजि कान्तिमत्यम्ब ॥ ७४ ॥ ब्रासितसुरपतित्त तप्त कि धर्मेसेव 
वा कृप्तम । किमपि न संचितममित ब्जिनसये कि तु कान्तिस- 
त्यम्ब ॥ ७५ ॥ पापीत्युपेक्षसे चेत्पातुं काउन्या भवेद्विना सब- 
तीमू । किमिंदं न वेहि सोड्य बकमञ्न: कस्य कारन्तिसत्यम्ब 
॥ ७६ ॥ वश्जयितु बृजिनाश्रेजुग्धान्भवती बिनेतराज्षेशे । किमतः 
. परं करिष्यसि विदितमिदं मेउय्य कान्तिमत्यम्ब ॥ ७७ ॥ वज्चयसि 


# 5 आजम जनरल जक (केस भतार ताक मी वकील की. 5 कफ कट आय 0 अ न कार की सकी के बघत औ व 0 ली 2 8 रु 0 क, र्कः ' ३ ४ हैक 
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मां रुदन्त बालमिव फडेन मां घनाड्येन , साव्स्तु कदापि भशेद॑ 
कवल्य देहि काम्तिमतल्यस्ब ॥ ७८॥ त्रय्या कि मेड्य गुणे तब 
बिदिते यो यतस्तु संभवति। आसतां मोक्तिककामे सति शुक्त्या 
कि नु काह्तिमसमस्ब ॥ ७९ ॥ अद्भुतिदं सकृथ्येन ज्ञाता वा 
श्रियो दिशिखेभ्य: । ये खलु भक्तालेभ्यः कंबल्य दिशसि कारित 
मह्यम्ब ॥ <०॥ सुरनेचिकीव विश्वुधान्करादम्बिनिकिव नीलकण्ड- 
मपि | प्रीणयरसि मानस से शोभय हंसीव कान्तिमत्यम्ब ॥ ८१ ॥ 
कतु मनःप्रसादं तव मंयि चेत्कि करिष्यति घृजिनसम्‌ । जलूजबविकासे 
भानोः परिपम्थितमों न कान्तिसतद्यम्ब ॥ ८2९॥ तव तु करुणा 


की 


खदबन्‍्तां प्रवहन्तयां स्तोकता गतेति मया। छुठति स्फुटति मनो से 


नेद जानासि कान्तिमत्यम्ब ॥ 4३ ॥ शोधयितुमुदासीना यदि मां 
पात्र किसमस्य पश्याइम । मादशि का वा वातों दासजने कारनिति- 


. महत्यग्ब ॥ ८७ ॥ अभजमनन्यथगतिस्त्वां कि कुयोस्त्य॑ न वेइयत:- 


प्रभुति । अवने वाउइनवने वा न विचारो सेडस्लि कान्तिमत्यम्ब 
॥ ८७ ॥ कि बतेते ममाप्मान्नि:जेलजगन्मसलालित भाग्यम्‌ । 
यमिहृदयपद्महंसी यरत्त्वां सेवेड्यच कारितमत्यम्ब ॥ ८६ ॥ कतें 
जगन्ति विधिवद्धर्तु हरिवद्विरीशवद्धतुम । लीलावती त्वमेव प्रती- 
यसे देवि कान्तिमतद्यम्ब ॥ <७॥ केचिद्विदन्ति भवतीं केचित्न 
विदन्ति देवि स्वेमिदम । त्वत्कृ्य वद सर्थ कि छब्ध तेन 
कान्तिमद्यम्ब ॥ ८८ ॥ शाख्राणि कुक्षिपूत्य स्फूय मिगमाश्र 
कर्णा कि ते: । कि तब तत्व ज्षेयं येस्त्वस्कृपयेव काल्तिमत्यम्ब 
॥ «९ ॥ कि प्रार्थथे पुनः पुनरवने भवतीं बिना विचारः स्थात्‌। 
कृस्याः क इति विदन्नपि दूये मोहेन कान्तिसत्यम्ब ॥ ९० ॥ 
विदुषस्त्वां शरण से शाखश्रमलेशवार्तयापि कृतम््‌ । करजुषि नवनीते 
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कि दुग्धविचारेण कान्तिसत्यस्ब ॥ ९१॥ प्रणबोपनिषज्चिगमागम- 
योगिमनःस्विवातित॒ज्ञेयु । साहि प्रभेव तरगेमेम हृदि निम्ले5पि कानिति- 
मत्यम्ब ॥९२॥ स्कुटितारुगमणिशोस ज्ुडितामिनवप्रवालझूडटत्वस्‌ । 
श्रुतिशिखरशेखरं ते चरणाओं स्तोमि कास्तिमद्यम्ब ॥ ९३ ॥ तथ चर- 
णास्बुजभजनाद स्ृतरसब्यन्दिनः ऋछदाप्यन्यत्‌ । स्वम्नेपे किंशचिद्पि से 
मा सत भवेदेवि कार्तिमतद्यम्ब ॥ ९४ ॥ विस्मापन पुरा रेसस्माहण्जी- 
बिका परात्परमम्‌ । सुब्सामर्य सख्वरूय सदा निषेवेष कान्तिसलयस्व 
॥ ९० ॥ मज्लमस्त्विति पिष्ट पिनष्टि गीः सर्वमज्ञछायासे । बशित- 
जयायाश्व तथा जय्रेति वादो&पि कान्तिमल्यम्ब ॥ ९६ ॥ आशासि- 





तुर्विभूय्ये भवति भवत्ये हि मज्गझाशास्ति: | स्वामिससज्धाशसा 


शत्योत्नय्ये हि. कान्तिमत्यम्ब ॥ ९७॥ निगमेरपरिच्छेय्य क्र वैभव 
तेडल्पधी: क् चाहमिति। तूब्णीक॑ मां भक्तिस्तव मुखरयति सम 
कान्तिमयम्ब ॥ ९८॥ अनुकम्पापरवशित कम्पातटसीश्लि कलिपता- 
वसथम्‌ । उपनिषदां तात्परय तब रूप स्तोमि कान्तिमत्यम्त्र ॥ ९९५ ॥ 
जय धरणीघरतनये जय वेगुवनाधिराट्त्रिये देवि। जय जम्मभेदिविलनुने 
जय जगतामम्ब कान्तिमयरब ॥ १०० ॥ गुणमक्षरिपिश्षरिते सुन्दर- 
रचित विभूषण सुद्शाम्‌ । गीतिशतर्क भज्नद्याः क्षयतु कराक्षेण 
कान्तिमद्यम्ब ॥ १०१ ॥ व्ता यस्त्॒ सजीषिद्वारतररूः श्रीवेड्रटेशो 
महान्माता यस्थ पुनः सरोजनिलया साध्वीशिरोमूषणस्‌ । श्रीवत्साशि- 
जनामृतास्वुधिविधु: सो5ये कवि: सुन्द्रों देव्या गीतिशत ध्यधत्त 
महिते श्रीकान्तिमया मुदे ॥ १०२॥ इति श्रीसुन्द्राचारयप्रणीतत 
.. देवीगीतिशतक संपूर्णेम्‌ ॥ 





| 
| 
| 
। 
| 
| 
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२८४. जिपुरखुन्दरीमानसपूजनस्तोत्रम । 

श्रीग गेशाय नसः ॥ अम्तनतजलूधिमध्योछासिरब्ाान्तरीपप्रसमर- 
किरणालीकल्पितोद्यानशोसे । सुरतरुनिकुरम्बस्पृष्टचातायनान्तश्ररूद- 
लिपटलीमि: झृप्रधूपादिकृय ॥ १॥ मणिमयभवनेडइन्तःप्रोढडमाणिक्य- 
शारमधिवसति विशारा कापि ते रलवेदी । तदुपरिक्ृतवासं दत्त- 
बालाकंहासं दिशतु शुभमनन्ते देवि सिंहासने ते॥ २॥ तहुपरि 
धतनानाहैतिभूबाइमरर्मिव्यतिकरपुनरुत्ती भूतरम्योत्तरीयाम्‌ू । गरू- 
दमलछद॒यास्भ.सिक्तम कप्ररोह! प्रणानलिनमज्ञी भावयें ज्ञानसज्ञीस । 
॥ ३ ॥ द्रुहिणहरिहराण| मोलिसंचारशी् मणिघटितविभूषारश्मि- 
निर्णजेते च। निजमतिदषदाह भक्तिगज्ञापयोमिः पदयुगममर्ं ते 
देवि नि्णजयासि ॥ ४ ॥ गरुडमणिमयूखस्पार्थिदूर्वांसनाथेः कुशशिश्ञु 
परिज॒ष्टे: स्कीतसिद्धार्थसार्थ: । उपहितसितगन्धे: साक्षतेवारिभिस्ते 
जननि चरणपत्मे पाय्माय ददामि ॥ ७५ ॥ फलकुसुमसनाथ नूलरल- 
प्ररोह मरूयजरसदिग्ध स्रिग्पमञ्ुग्धाक्षत च । दरनियमितभक्तानीक- 


_ बाइ्छाप्रदानी करसरसिरुहेडस्मिन्नध्येमर्ष्य ददामि ॥ ६ ॥ शिक्िर- 


किरणजातीपन्रदेवप्रसूनस्फुटितद्लऊनवेलाऋान्तकक्को रगन्धम्‌ । शिकशिर- 

मलमेतद॒द्पीयूबसरू्य सलिलम खिलमातस्त्व प्रसन्नाचमेथा: ॥ ७ ॥ 
नवसणिदहयपीठे प्रेतपद्मस्थितापि प्रपदतरलशोभास्पृष्टसद्विष्टरशि । 
दिमधुदृतसिश्र ज्रिर्विराजोपनीत शशिमुखि मधुपर्क त्व॑ मुखान्तने- 
येथाः ॥ 4 ॥ पुनराचमन कार्य जगजननि सुत्रते। त्वच्छिक्षितेन 
मार्गेण यतो छोकः प्रवतेते ॥ ९॥ त्वरितसहचरीभिदेत्तहस्तावरूम्ब 
चरणनलिनसेतत्पादुकास्थं विधाय । प्रविश विविधशार्ू खानगेहा- 
न्तरारं॑ पशुपतिसहितेवाभ्यज्ञमज्ीकुरुष्व ॥ १० ॥ अपि रसिक- 
विगीत॑ भक्तचित्तानुमले सदयहदयभावे ख्राहि पद्चास्तेन । 
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शशिमसगमदसुस्तागारसिद्धार्थचूंगं: कुसुमजलविभिश्रे: स्वेसमुद्॒वे- 
याज़्सू ॥ ११॥ परिजनपश्ेझ्टे त्वच्छतिर न यापच्छिशिरसलिक- .., 
घारां कापि चिक्षप तावत्‌ । उदयित्ि जनसातः सीक्छते 





बद्मावैखिएुरमथनहासेबीडित क्रीडितं ते ॥ १२॥ अथ विमलि- 


तरत्रस्वर्णदुरवणैकुस्मेख्थिभुवनगततीधोनी तपानीयपूणं:.। स्पयति.... 
सुरनारीबृन्दमेतत्तथापि. प्रणयज्षलमिदे नः. खानफूत्य॑ करोतु 
॥ १३ ॥ विमरूघधवलूचीमप्रच्छदप्राश्नताजशस्तत्र. शिरसिरुहेभ्यो 
_निईरे3म्बाग्बुबिन्दूनू । अगरुशकलघूपेधूप्यतां चाहुसज् सह 
पशुपतिना त्व॑ याहि वासोगृहान्त: ॥ १७ ॥ नवविमलविचित्रे 
वाससी नूत्नरलय्युतिकृतपुनरुक्तायामसंशोभिनी ते । अथ कुचपरि- 


णाह्ाच्छादिनीं झुंभनेन्रत्रितमभवद्सू्यां कंचुकीमर्पयासि ॥ १७॥ 
नहनसपि कचना कड्ढडतीमिविधाय ग्रथितसणिविभूषा देबि वेणी 


करोमि. ।. निहितनब॒किरीटारूम्बिम्नक्तार्ताभिस्ततबहलूमयूखां 

चन्द्रऊेखां विदृध्याम्‌ू ॥ १६ ॥ अलिकतरविरूम्बिस्फीतसीमन्त- 
मुक्तासरणिधटितहीरास्पष्टचन्द्रात्ततन्द्र । विविधमणिगणाज्ञोत्तस- 
संश्िष्यद्श्मा श्रवणयुगविभूषा देवि तोषाय भूयात्‌ ॥ १७ ॥ 
विविधविरचनाभिभिन्नभिन्ना विभूषा जनयतु तव कण्ठे देवि 
कामप्यसिख्याम्‌ । गरुणिनमपि गिरीशकछलेपदतान्तराय कंटिनकुच- 
युगाम्रे हारमारोपयासि ॥ १८ ॥ दरतररूविरूम्बिस्वर्सूत्रान्तगुच्छे 
 जननि तब दिशेतामड्ञदे शर्मकमे । अथ वरूयमणीनां रश्मि 
संभिन्नमुद्रं जनयतु पुनरुक्तां झाुद्धलामन्तरीणामू ॥ १९ ॥ 
सणिमयरशनाघःघछुद्बघण्टानिनादा मणितशुणनिकारा स्मारकाः 
. स्थुः शिवस्थ | सरकतमणिजातं मश्नुमआीरयुग्म रचयतु शशिमोले 
. रक्षने सिज्लितेव ॥ २० ॥ अरुणमणिक्ृतानामहुलीभूषणानां 


नत- नदलनननाब्क 
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प्रभवतु॒ पदमुखेलाक्षया रहित ते । सगसद्रचितायां पत्रभड्जी- 
लतायामनुभवतु दृगन्तो बच्चन भूतभतुं: ॥ २१ ॥ भज जननि 
हरिद्रां दत्तहारिदरमुद्रं कुसुमसलिरतैलाक्रान्तकारसीरकोशास । 
अथ नसिे छुर मुक्तां दन्तवासोनुषकां स्मितरुचिएुनरुक्तां ननदि- 
तानेकभक्तामू ॥ २९ ॥ सहजनलिननीले खज्लने खश्षनानां 
भवनिगडगतानां मोचने छोचने ते । जननि गिरिशयचेतोरज्ञने 
मन्दमम्दे मसणिमसणितेस्तेरक्षनेरअनेयस्‌ ॥ २३ ॥ प्रणतिमिरुप- 
नीते दीघलालाटनेत्रप्रतिभटमिव शंभोद्रत्युबाधाविरोधि । शशिन 
दृव सुखेन्दोर्भेदक:ः कोडपि धर्मों जनयतु मुदझुचः कुछुम रहुनेन्रे 
॥ २४ ॥ युगपदुपगतेन्द्रोपेन्द्ररद्रादिमोलिस्थलमुकुटविघटदच्यण्ड- 


दण्डामिधातेः । कृतसराणिरजलकुद दौवारिकेस्ते जननि भव विभूषा 


प्रेतपझासनस्थ ॥ २५ ॥ अहमहमिकयाधथः पातुकानां सुराणां 
प्रपदमपि शरीरे देवि संयोज्य शीघ्रम । करुणरसमयीनां छोचना- 
न्तर्छटानों कतिपयवलनाभिदेहि पूजावकाशम्‌ ॥ २६॥ अगरु- 
घुसणचोरीशीरगोरोचनामिमैलयजसूगनाभिस्फीतकर्पूरपूरें: । कुसुम- 
सलिलघृष्टे: कब्पयित्वाज़्राग पहुतरपटवासेवॉसये .तेडज्ञकानि 
॥ २७ ॥ कमलकुम॒ुदमल्लीमालतीकुन्दजञातीबकुछकनकनीपाशो- 
कचाम्पेयकादें! । मस्बकतुझ्सीसिः केतकीबिल्वपत्रदेसनकशतप- 
त्रेर्चये त्वत्पदाजम्‌ ॥ २८ ॥ हारशेखरवर्तसशारिकाग्रच्छकातुलि- 
तकब्लुकीमुखे: ! मण्डपेजेबनिकामिस्चकेः . कोसुमैस्तव मु 
कदम्बये ॥ २९ ॥ कनकमयहसन्तीकोटिमध्यस्थितानां झतदुपवन- 
घुतानां दीप्रवेश्वानराणाम्‌ू । अगरुझुपरि हुत्वा युग्गुल्लं समेखण्डान्‌ 
घृतजतुपरिमिर्र॑ त्वां शिवे धृूपयामि ॥ ३०॥ चूपवर्तितरुसन्त- 


. रान्तश गन्धतेरूपरिपूर्णदीपिकाः । आवहन्तु तब पाश्चयोस्तरामम्बिके 
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जवनिकापटक्रियम्‌ ॥ ३१ ॥ सुरसुरभिजसर्पि:पूरिते रलपात्रे हिम- 
किरणरजोभिलाडितां तूलवर्ताम्‌ । तरुणदहनयुक्तामस्ब छृत्वा ददेय 
निरयनिरसनाय प्रस्फुरन्त प्रदीपण्‌ ॥ ३२॥ रजतकनकहीरायरम- 
पात्रेषु सातर्तिविधरससनायेश्रोष्यलेह्मप्रपेये: । उपहितबहुभक्ष्येप्यज्- 
नेश्वारुखायेज॑ठरदहनतापिं निद्यतृप्ते चरेथाः ॥ ३३ ॥ परस्परकतूहलेः 
कव॒रूदानरूपै: शिवे पुराणतरुणो युवां चरतमतन्न लीझाशितम्‌ | सुगन्धि 
सलिरं तथा पिबतमेणनाभीरसेः सकेसरनिशाकरे रचयतं करोद्व्ते- 
नम्‌॥ ३४ ॥ पनसकदलूजम्बूकर्कटीहारहू रामछकबदरनिम्बूदुम्बरे बी ज- 
पूरे: । अमृतरूकुचबिल्वेदोडिसीनालिकेरे रुचिरुचितफलेस्ते वधेतां 


बद्धरागा ॥ ३०॥ शशिकरघवरछानां नागवछीदलानां ऋमभुककदर बल 


जातीचन्द्रसंयोगभाजाम्‌ । रूगमदसुरसूनुस्फीतचूणोब्तानां भजतु 
जननि रागं त्वन्मुखाम्भोजमेतत्‌ ॥ ३६ ॥ कनकभरितपृथ्वीं मानुषा- 
नन्दमाहुस्तदुपरि शतकोरिक्रामुकानन्दमाहुः । जननि तब ददेय 
दक्षिणां कां तथापि प्रथय मयि दृगन्त दक्षिणाव्रीक्षणन ॥ ३७ ॥ 
आत्रिभुवनकुह रे5स्मिन्पुरिते वेणुबीणापटुपटहकझिल्लीतारूघण्टानिनादेः । 
उरगसुरवधूभिर्गीयमान॑ समन्ताज्ननयतु॒पदसुच्चेदेवि नीराजन ते 
॥ ३८ ॥ प्राणेषु पद्मनसु निधाय षडात्मवृत्तिवर्तीश्रिद्मिपरिचुम्बित- 
जातशोभाः । नीराजयामि भवती भवतीव्रतापनिवापदेतुमघुना मधु- 
नाइलसाक्षि ॥ ३९ ॥ उरगतुरगहसीकेकिशाल्श्मज्ञीमदकरूकल- 
विज्ञीस्येनपारावतानाम्‌ । गतिभिरुपचितो5यय मोलितः पादमूलं हरतु 
दुरितजात देवि कर्पूरदीप: ॥ ४०॥ जय देवि जय देवि जय विश्वाधारे 
. दीनानाथोद्धरणप्रवण जनसारे । त्वत्पदपे पद्मे विध्वतव्यापारे मयि 
दीने कुरु करुणां करुणामतपारे ॥ ४१ ॥ अम्शतोद्धिमध्यस्थितनव- 
रल्द्वीपे विष्वग्विकसितसुरतरुनवचम्पकनीपे । नानाकुसुमामोदिनि 


त्रिपुरसुद्रीमानस० स्तोन्रम ] देवीस्तोत्राणि.... १६३ 
विधुतागरुधूपे चिन्तामणिभवने5ड्जनतिष्टत्सुरमू गे ॥ ४७१ ॥ माणिक्शे- 
ज्वल्चत्वरासिंद्सनशो से शवपश्चकमनञ्निख्लितमनऊो चवहो मे । सुश्चेता- 
तपवारणचरूचामरदम्मे ध्याये भवतीमनिर्श क्रतजगदारम्से ॥ ४३ ॥ 
दुलितजपाकुसुमो पमवसनच्छन्नाज़ी तरुणारुणकरुणप्रदकिरणावलि- 
भद्गीस्‌। दधतीं रचनां नयने यम्चुनातारड्रीं कलयन्ती कुचकोशी सुषमां 
नारज्ञीम्‌ ॥ ४४ ॥ शरपशञ्चकबाणासनसणिपाशोछसितां मरूयानिल- 
परिवाददसुखपद्म्सिताम्‌ू ।  बालामस्ृतकरमण्डितचूडातटमहितां 
ज्योतिस्वितयारुंक्तनयनत्रयसहिताम ॥ ७७ ॥ पशुपतियत्रणपटुतर- 
रोमावलियूपां मन्‍्मथतस्करगुप्तिक्षमनामीकूपास्‌ । ग्रपदालम्बिशिखा- 
मणिव्रन्दारकभूपां कमझासनहरिहरसुखचिन्यामितरूपाम ॥ ४६ ॥ 
काली बगला बाछा तारा भुवनेशी वाराही मातज़ी कमरा 
वचनेशी । छिल्ना दुर्गा गड्डा काशी कामेशी त्वत्तो नान्यत्किंचित्व 
चिद्रसपेशी ॥ ४७ ॥ त्व॑ भूमिस्त सलिलं त्व॑ तेजः प्रबल त्वे 
वायुस्त्व॑ व्योम त्वे चित्त विमलम्‌ । त्वे जीवस्त्व॑ चेशस्त्व बह्मास्यमर्ू 
सत्यानृतयोरन्यत््वत्त: कि सकलऊम ॥ ४८ ॥ कुलकुण्डे त्व॑ कुरुषे 
 शयने श्रस्वाप॑ स्वाधिष्ठाने मिद्दिरायुतदीधितितापस्‌ | नीछा नाभो 
कण्ठे शशिभ्षा हतपापं वर्षस्यस्रत बिन्दावानन्दावापम ॥ ४९ ॥ 
लत्पदपत्े चित्त त्रिपुरे से रमतां तत्रेव प्रतिवेके मोलियमे 
नमताम्‌ । यातायातक्केशः सद्यः संशमतां याचे भूयों भूयों भवता में 
भवताम्‌ ॥ ७० ॥ नृत्यति गायति सुरसं सुरनारीजुन्दे करताली- - 
दानोत्सुकसुरवित॒तानन्दे । नीराजनकाले तव समुनिदनणुतवेडे चरणा- 
नतसम्राजः परिहतभवखेदें ॥ ५१ ॥ मिलदुलिपटलीमिः केवर्ल 
प्रातपूर्वें: स्फुटितकुसुमगर्भः स्वेरसंचारिणीसिः । उपहितपटवासः 
पुष्पधूलीकदम्बेः प्रभवतु पदपाती देबि पुष्पाअलिस्ते ॥ ५२॥ 


१६७. २. बृहत्स्तोत्रर्लाकरः [ त्रिपुरसुंद्रीमानस० स्तोन्रम्‌ 


सकृदषि विनताद्िस्त्वां परिक्रम्य सातभव॒ति मखफलेयु क्षीणलोर्स 
सनो नः । सरसिज्मकरन्दासादवृध्तों मिसिन्द: कचिंदपि पिछुमन्दे 
चितवुति तनोति ॥ ७३ ॥ उनसे खककपोतम्यायवः पातुकानासधि- 
पदकमलछ ले मन्‍द॒र न्य्शकाणाम्‌ । सदतु वयनयोस्ते गोचरः छानतिश 
न छसति एुनरुण्ेः स्वरसुद्ठीबिका चेत्‌ ॥ ७४ ॥ विमरूजु ऋरबिस्वे 
पुण्डरीकातपत्र शिकशिरकरस्माने चामरे चासरेशि। करितुरगकद्मब 
शक्तिशिद्िश्यसान जनय सफरसअलछोचनाझोचनासि: ॥ ७८ ॥ क्षय 
कृतपरिवाशभ्यचन ते समप्ये स्तुतिभिरनुपताशिः पावये स्थां 
_ रसज्ञाम्‌। यद्पि न रवेरश्सिः खोपकारं विधत्ते तदुपि कमलमारा- 
म्ठानहानिं तनोति ॥ ५६ ॥ अश्रवसि विशति यत्य त्वन्मनोरेकवर्णेः 
सकृदपि विधियोगादुम्बिके मानवस्थ । लघुतरफरूसेतय ब्रिवगगाश्रयत्व 
परिचरति पुरस्तात्पूदषार्थश्रतुथं: ॥ ७७ ॥ हृद्यकमलमध्ये त्वां 


समानीय मातः पवनभरितनाडीरस्थमुद्राविधिज्ञा:। द्धति परमघन्या:...._ 


कुण्डलीस्परशहष्यच्छशिगलदस तो बड्शावजन्यप्रमोदम ॥ ७८ ॥ वदति 
विधिकलन्न त्वां शिवे को5पि कश्चिश्रिपुरमथनपुण्य श्रीपते: कोडपि 
भाग्यम्‌ । प्रकृतिमिति परेडपि प्राढविज्ञानमेके निखिलूनिगमसूलूं 
मनन्‍्महे बोधसेव ॥ ०९ ॥ कदा तव पदाम्बुजस्मरणजातरोमोदरमः 
सदाशिवमदालसे जननि मातरित्युद्विन्‌ । निठीनक्रणक्रियस्त्रिद शगर्व- 
सबेकषामखर्वपदवीं भजे हरेहरादिभिर्भाविताम्‌ ॥ ६० ॥ त्वदीयमुख- 
चन्दिरे चलितकोचनेन्दिन्दिरि प्रसादकुझ्मन्दिरि स्थगितपश्नचन्द्रे- 
निद्रे । प्रभापटरूतन्तुरे रलितहाबरेलीपुरे हृतस्मरहरान्तरे शतमति- 
भें संतरे ॥ ६१ ॥ त्वदीयं यद्गूप॑ जनजननि बिन्दुन्नययुत स्मरत्नन्त- 
योगाअिदिविपतितामाप सुरपः । इद को जानीते क्षणमपि हरार्थ 
प्रजपतां हसाध च्यारूम्ब्य प्रतिफरति हंसः परिणतिः ॥ ६२ ॥ जननि 


४ गा मन मा अर लकी 


त्रिपुरसुद्रीमानस० स्तोत्रम ] देवीस्तोत्राणि.._ श्ह््ष 
निभ्॒त यत्ते रूप बदयतिशाथवत छूसतु हदि नो दीपप्रायः स को 5पि 
हसात्मक: । स्मरणविषये येन स्वर स्वरेण विज्म्सता ब्रिपुरमथनः 
प्रापेशत्व॑ तदात्मकर्ता गतः ॥ ६३ ॥ ऋचामसाचायोसि स्तुतिशतजुषां 
चापि यजुषां महाधाज्ञां साज्ञां प्रथितवशसोउ्थर्वश्चिरसः । हरिब्रह्वे- 
शाद्या: प्रपदुकिर्णोत्तसमुकुटासवातस्त्वा स्तोतु जनजननि को था 
प्रभवतु ॥ ६४ ॥ तअ्स्यत्खश्ननगअ्नव्यसनिनीमुस्माथिनीं मागरतों 
जीवंजीवकुरुस्स भ्ज्ञपटलीन्यकारबड्ज॒ताम । रइकृच्छक्ुविधायिनी च 
नलिनश्रीगवेसवकर्षा कारुण्याझुतवर्षिणी मयि शिवे दृष्टि मनाझो- 
टय ॥ ६०॥ रिज्जजु ज्ञकदम्बडस्व॒रपरिष्वद्धअ्सज्गकुरुप्रत्यूषस्फुरमाण- 
पड्जवनीसोभाग्यसबंकब:ः । दक्षोणः करुणाछ्ुराड्धिततनुः कोउप्यद्विजे 
मद्॒पुःपान्थत्वे तरसा भवेत्परिकरी घन्यस्तदा सथां न किस ॥ ६६ ॥ 
समुय्न्मातेण्डप्रसमरकराली मसुणया पदद्वन्द्ठानन्दप्रणयिजनरिज्ञत्करु- 
णया । छलल्लीकामाजा परशिवपरिष्वज्षपरया घिया चेतः का नय 
गतनय लव क्षणमपि ॥ ६७ ॥ वेदेरस्टिमिरुज्बछोपनिषर्दा बन्देरधः- 
कल्पिते: शाखायरपि तिर्यगृध्वेकलितेरोंकारमार्गण च । विष्वज्यात्रनि- 
बन्धनेः: परिचिते5स्मिस्वाआये पशञ्चरे कीरी काचन चेतनेकबिभवा 
चित्ते चकास्ताच्वचिरम ॥ ६८ ॥ तरुणारुणप्रतिमरम्यरुचि कुसुमेषुचाप- 
सणिपाशकराम्‌ । त्रिगुणात्पर्रा त्रिगुणरूपसयी भवतीमहनिशमह 
कलये ॥ ६९ ॥ इति निञ्रमतिवैसवानुरूपामकृत कविशुुत्रि सामराज- 
नामा । समयिजनसुदेडश्बिकासपर्या मस्टतसुखात्मकताविकासप- 
योम्‌ ॥ ७० ॥ इति श्रीसह्यानन्दनाथापरनामघेयसामराजदीक्षितविर- 
चिते पूजारलवर्ति त्रिपुरसुन्द्रीमानसएूजनस्तोन्न संपू्णेम्‌ ॥ 


श्दिदे २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ परा मानसिका पूज| 


२८०, परा मानसिका पूजा । 


श्रीगगेशाय नमः ॥ उषसि मागधमज्ञलगायनेझदिति जागृहि 
जागृहि जागृहि । अतिक्वपाद्रकटक्षनिरीक्षणेजेगदिदे जगदम्ब 
सुखी कुरु॥ १ ॥ कनकमयवितर्दिशोभमान दिशि दिशि पू्णेसुबर्ण- 
कुम्भयुक्तमू । मणिसयगृहमध्यमेद्दि मातमेयि कृपया हि समचेन 
गरहीतुम ॥ २ ॥ कनककरूशशो भमानश्ीर्ष जलूधरऊूम्बि समुलछसत्प- 
ताकम्‌ | सगवति तब संनिवासहेतोमणिमयमन्द्रिमेतद्पैयामि ॥ ३ ॥ 
तपनीयमयी सुतूलिकाकमनीया झदुलकोत्तरच्छदा। नव्रलविभूषिता 
मया शिबिफ्रेये जगदम्ब तेडर्पिता ॥ ४७ ॥ कनकमयवितर्दिस्थापिते 


तूलिकाब्ये विविधकुसुमकी्ण कोटिबालाकंवर्ण । भगवति रमणीये 
_रलसिंहासने5स्मिन्नपविश पदयुग्म॑ हेमपीठे निधेहि ॥ ५ ॥ मणिमोक्ति-... 
कनिमित महान्त कनकस्तम्भचतुष्टयेन युक्तम्‌ । कमनीयतर्म भवानि 


_तुभ्य नवमुल्ोचमई समपेयामि ॥ ६॥ दूर्ववा सरसिजान्वितविष्णु- 
क्रान्तयापि सहित कुसुमाह्यम्‌ | पद्मयुग्मसदरी पदयुग्मे पाद्मेतदुररीकुरु 
मातः ॥ ७ ॥ गन्धपुष्पयवसधेपदूव्रौसंयुत तिलुकुशाक्षतमि अ्रम्‌ । हेम- 
पात्रनिहित सह रलेरध्येमेतदुररीकुरु मातः ॥ ८॥ जरूजयुतिना करेण 
जातीफलकड्लो लछवज्ञगन्धयुक्तेः। अम्ृतेरमते रिवातिशीतेर्भगवत्याचमर्न 
विधीयताम ॥ ९॥ निहिते कनकस्य संपुटे पिहिते रल्पिधानकेन 
यत्‌ । तदिद भवतीकरे5पिंत मधुपर्क जननि प्रगुक्मताम्‌ ॥ १० ॥ 
एतचम्पकतेूमम्ब विविधः पुष्पेमुंहुबासित न्यस्त रक्षमये सुवर्णचषके 
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इदमेव स्तोते “चतुःपछ्यत्तरमानसपूजास्तोत्र नाम्नाउस्मत्काव्य- 
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भज्ञेअमद्विवंतम। साननन्‍द सुरसुन्दरीभिरमितो हस्ते ४तं तन्‍्मया केरेघु 
अमरप्रभेषु सकलेष्बज्ञेबु चालिप्यते ॥ ११॥ मातः कुछुमपड्ूनिमित- 
'मिददे देहे तवोह्॒तन भक्‍त्याह कयामि हेमरजसा संमिश्रित केसरे: । 
केशानामल्केविंशोध्य विशदान्कस्त्रिकाद्र्थितेः खाने ते नवरत्कुम्भ- 
विधिना संवासितोपष्णोदकेः ॥ १२ ॥ दधिदुग्धघृत्तेः समाक्षिकेः सितया 
शर्करया समन्वितेः । खप्यामि बताहमाहइतो जननि त्वां पुनरुण्ण- 
वारिभिः ॥ १३॥ एलोशीरसुवासितेः सकुसुमेर्गज्ञादितीथोदकेमाणिक्य- 
द्रवमोत्तिकारूतरसेः स्वच्छे: सुबर्णादकेः. । मन्नान्यैदिकताश्रिकान्परि- 
पठन्‌ सानन्‍्दमत्यादरात्खान ते परिकत्षयामि जननि खाने त्वम- 
छड्ीकुछ ॥ १४ ॥ बाछाकंझुति दाडिसीयकुसुमप्रस्पधि सर्वोत्तम 
मातस्त्व॑ परिधेहि दिव्यदसन सकता सया कब्पितम्‌। सुक्तामि- 
ग्रेशित सुकश्नकूमिद स्वीकृय पीतप्रभे॑ तप्तखरणैसमानवर्णमतुर्ल 
प्रावणैमज्ञीकुर ॥ १५॥ नवरलमये मयापिते कमनीये तपनीय- 
पाहुके । सबिछासमिदे पदद्॒य कृपया देवि तयोनिधीयताम 
॥ १६ ॥ बहुभिरगरुधूपेः सादरं घूपयित्वा भगवति तब केशान्क- 
छूततेमाजैयित्वा ।  सुरमिभिररविन्देश्रम्पकेश्राचैयित्ता झटिति 
कनकसूत्रेजूटयन वेश्यामि ॥ १७ ॥ सोवीराक्षममिद्मस्व॒ चक्षुषोस्ते 
विन्यस्त कनकशछाकया सया यत्‌ | तब्यून॑ मलिनमपि त्वदक्षि- 
सज्ञाइह्ेन्द्राथभिक्षणीयतामियाय. ॥ १८ ॥ मन्लीरे पदयो- 
निधाय रुचिरं विन्यस्थ काश्लीं को मुक्ताहरमुरोजथोरलजुपमां 
नक्षत्रमारां गले। केयूराणि सुजेघु रत्रवलूयश्रेणी करेंषु ऋमात्ता- 
ट््कू तथ कर्णयोविनिद्धे ज्यीर्षं च चूडामणिम ॥ १९॥ चम्मिल्ले 
ठव देवि हेमऊुसुमान्याधाय भारुस्थले मुक्ताराजिविराजमानतिढक 
नासापुटे मोक्तिकम्‌ । मातमोक्तिकजालिकां च कुचयो: सर्वाहुुली- 
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पूमिकाः क्यों काग्चनकिड्लिणीविनिदेध रत्लावतेस श्रुत्ों ॥ २० ॥ 
मातर्भालतले तबा।तजिमझे कार्मीरकस्तू-रकाकपूरागरुसि- करोपि 
तिलक देहाज़राग तब । वक्षोजादियु यक्षकर्दमरस सिर्दासु 
पुष्पाक्षते: पारी कुछुमछेपनादिभिरह संपूजयासि ऋमात्‌ ॥ २१॥ 
रलाक्षतेस्त्वां परिपूजयामि मुक्ताफडेवों रुन्रिरिपिद्वेः । अखण्डिते- 
देशि यवादिभित्री कास्मीरपड्ञाड्लिततण्डुलेवी ॥ २२ ॥ जननि 
. चम्प्कतिलमिदे पुरो शुगसदोड्यमिर्द पटवासकर्‌ । सुरभिगन्धमिदं 
च चतुसम सपदि सर्वसिदं प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ २३ ॥ सीमस्धे ते 
भगवति मया सादर नन्‍्यस्तप्ेतत्सिन्द्रं ते हृदयकमले हथवेवर्ष 
तनोतु । बालादिदयडझुतिरिव सदा लोहिता यस्य कान्तिरन्तष्वान्त 
हरतु सतते चेतसा चिन्तयामि ॥ २४ ॥ मन्दारकुन्दकरबीररूबकु- 
पुष्पेस्त्वा देवि संततम् परिपूजयामि । जातीजपाबकुरूचम्पक- 
केतकानि मानाविधानि कुसुमानि च तेडपैयामि ॥ २५७ ॥ साठती- 
बकुछदेभपुष्पिकाकाबनारकरवीर 5 तकै: । कर्णिकारगिरिक्णिकादिभि: 
पूजयामि जगदम्ब ले वषु: ॥ २६॥ पारिजातशतपत्रपाटलेसलि- 
काबकुरूचम्पकादिभि: । अस्बुजः सुकुसुमेश्न सादर पूजयामि 
जगदुम्ब ते वपु: ॥ २७ ॥ छाक्षासंमिलिति: सिताभ्रसहितः 
भ्रीवाससंमिश्रितः कर्प्राकलितेः सितामधुथुतैर्गोसर्पिया55छोडितेः । 
श्रीखण्डागरुगुग्गुल॒प्रभ्नतिमिनानाविधर्वस्तुमिधूष. ते परिकल्पयामि 
जनति खेहाच्वमज्ञीकुरु ॥ २८ ॥ रबालंकृतदेमपात्रनिहिते्गोसपिंषा 
दीपितेदीपेदीधैतरान्धकारमिदुरेबालाककोटिप्रभै: । भाताम्रज्वलबु- 
जवलज्वलनवडबगप्रदीप:: सदा मातस्त्वामहमादरादलुदिन नीराज- 
.. आास्युत्केः ॥ २९ ॥ मातस्त्वां द्धिदुग्धपायसमहाशाब्यन्नसंता- 
.. निकाः सूपापूपसिताघतेः सवटकेः सक्षुद्वरस्भाफले: । एलाजीरक- 
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 हिह्डुनागरनिशाकस्त्रिकासंस्कृतें: शाकेः साकमहँ सुधाधिकरसेः 
संतर्पयास्यम्बिके ॥ ३० ॥ सापूपसूपदधिदुग्धसिताधृतानि सुस्वादु- 
भध्यपरमान्रपुरसराणि । शाकोछसन्मरिचजीरकबाहिकानि 
सक्ष्याणि सक्ष जगदम्ब सयापितानि ॥ ३१ ॥ क्षीरसेतदिदसुत्त- 
मोत्तम प्राज्यसाज्यमिद्म्नत्तम मु । मातरेतदसतोपम त्वया 
संत्रमेण परिपीयर्ता मुहुः ॥ ३२॥ उद्णोदकेः पाणियुगं मुख च 
प्रक्षालय मातः करूधोतपात्रे । कर्पूरमिश्रेण सकुछुमेन हस्तो 
समुद्वतिय चन्दनेन ॥ ३३ ॥ अतिशीतसुत्तीरवासित तप्नीयावपने 
निवेदितसम्‌ । पथ्पूतमिद जितार॒त शझुचि गड्ासतमम्ब पीयरतास 
॥ ३४ ॥ जम्ब्वान्नसस्भाफरुसंयुताने द्राक्षाफलाक्रोडसमन्वितानि । 
सनालिकेराणि सदाडिसानि फटानि ते देवि ससपंयासि ॥ ३५॥ कलि- 
_ ब्कोशातकिसंयुतानि जम्बीरनारज्ञसमन्वितानि । सबीजपूराणि सबा- 
द्राणि फकानि ते चाम्ब समर्पययामि ॥ ३६ ॥ कपूरेण युतैलेवज्ञ- 
सहिते: कह्लोलूचूर्णा न्वितेंः सुस्वादुऋसुकेः सगोरखदिरेः सुस्िग्ध- 
जातीफले: । मातः केतकपत्रपाण्डुरुचिभिस्ताम्बूलबछीदले: सानन्द 
मुखमण्डनीयमतुर ताम्बूलमज्जीकुर ॥ ३७ ॥ एलछालवद्भादिसम- 
न्वितानि कड्लोलकपूरसमिश्रितानिं । ताम्बूछवल्लीदुरूसंयुतानि 
पूगानि ते देवि समपयामि ॥३८ ॥ तास्बूलबलछिदुलनिर्जितदेसवर्ण 
स्वर्णाक्तपूगफलमो क्तिकचू्णयुक्तम्‌_ । रलस्थगिस्थितमिदं खद्रिण 
युक्त ताम्बूलगस्ब बदनाम्बुरुहे सुहाण ॥ ३९ ॥ महति कनऋपान्रे 
स्थापयित्वा विशालान्‌ू डमरुसद्शरूपान्‌ बद्धगोधूमदीपान्‌ । बहु- 
घृतमथ तेघु न्यव्य दीपानुकम्पान्‌ू भुवनजननि कुर्वे निद्यममारातिक 
ते ॥ ४० ॥ सविनयमथ दच्वा जालु॒युग्से धरण्यां सपदि शिरसि 
शत्वा पात्रमारातिकस्य । सुखकमछसमीपे तेडम्ब साथ त्रिवारं 
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अमयति मयि भूयात्ते क्षपादं: कटाक्ष: ॥ ४१ ॥ क्षय 
बहुमणिमिश्रेमोक्तिकेस्तवां विकीय त्रिभुवनकमनीये: पूजयित्वा च 
वखेः । मिलितविविधमलुक्तादिव्यावण्ययुक्तां जननि कनकवृष्टिं 
दक्षिणां तेडपैयामि ॥ ४७२ ॥ मातः काश्जनदण्डसण्डितमिद 
पूणन्दुबिम्बप्रभ॑ नानारलविशोभिहेमकलश  लछोकन्नयाह्यदकस्‌ । 
भासरन्मोक्तिकजालिकापरिवृत ग्रीद्यात्महसत (रत छत्न ते परिकल्प- 
यामि शिरसि त्वष्टा स्र्य निर्मितम ॥ ४३ ॥ शरदिन्दुमरीचिगोर- 
बर्णेमैणिमुक्ताविल्सत्सुबणदण्डे: । जगदम्ब विचित्रचामरैस्त्वामह- 
मानन्दभरेण वीजयासि ॥ ४४ ॥ मातेण्डसण्डरलूनिमो जगदम्ब 
यो5्य भक्त्या मया मणिमयों सुकुटठोडपिंतस्त । पूर्णन्दुबिम्बरुचिरं 
बदन स्वकीयमस्मिन्विकोकयथ विलोलबिछोचने त्वम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्द्रादयो नतिनतेमेकुटप्रदीपर्नीराजयमन्ति सतत तब पादपीठम ॥ “ 


तस्मादह॑तव समस्तशरीरमेतन्नीराजयामि जगदुम्ब सहखदीपे: 
॥ ४६ ॥ प्रियगतिरतितुजझ्ञे रत्रपछाणयुक्तः कनकमयविभूषः 
स्तिग्धगम्भीरघोष: । भगवति कलितोड्ये वाहनाथ मया ते 
तुरगशतसमेतों वायुवेगस्तुरंगः ॥ ४७ ॥ मधुकरवृत्कुम्शे न्‍्यस्त- 
सिन्दूररेणु: कनककलितघण्ट: किक्षिणीशोमिकण्टः । श्रवणयुगरलू- 
चत्नच्चामरों मेघतुल्यों जननि तथ मुदे स्तान्मत्तमातद्ग एपः ॥ ४८ ॥ 
द्ुततरतुरगेर्विराजमाने मणिमयचक्रचतुष्टयेन युक्तम्‌ । कनकमय- 
महं वितानवन्त भगवाति ते हि. रथ समपैयामि ॥ ४९ ॥ 


हयगजरथपत्तिशो भमाने दिशि दिशि हदुंदुशिम्ेघनादयुक्तम्‌ ॥ 


कप कि हक श ५ ण्‌ न फ्ि ह 
अतिबहुचतुरज्ञसन्य 3 तन्नगवति भक्तिभरेण तेडर्पयामि ॥ ७० ॥ 


.. परिखीकृतसघसागर बहुसंपत्सहिंत मयाउम्ब ते । विपुर्क घरणी- 


.. तलाभिध प्रबरूं दुर्गसिदें समर्पितम्‌ ॥ ५१ ॥ शतपत्रयुतैः स्वभाव- 


आजा आप वजनी 
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शीतेरतिसोरभ्ययुतैः परागपीतेः । अमरीमुखराकतैरनन्तेव्येजनैस्त्वां 
जगदुम्ब वीजयामि ॥ ५२ ॥ अमरलछुलिवलोलकुन्तछाली वबिगलित- 
ल्यविकीणेरज्ञभूमिः । इयमतिरुचिरा नटी नठन्ती तथ हृदये 
मुद्मातनोतु मातः ॥ ७५३ ॥ मुखनयनविछासलोलवेणीविरासित- 
निर्जितलोलभज्ञमाठाः । युवजनसुखकारिचारुढीछका भगवति ते 
पुरतो नठन्ति बाठाः ॥ ०४ ॥ रुचिरकुचतटीनां नाव्यकाले 
नटीनां प्रतिगृहमथ तत्र प्रत्मह प्रादुशसीत्‌। घिमिकितिधिमिधिदी 
 घिडिघधिद्धीघिमिद्ठी घिमिकितिधिमितत्ताथेयथेयेति शब्द: ॥ ५०७ ॥ 
अमदुलिकुछतुब्या लछोलूघम्मिछ़भारा स्मितमुखकमलोद्हिष्यला- 
वण्यपूरा । अनुपम्नतमवेषा वार्योषा नटन्ती परभ्रतकलकण्टी 
_ देवि चैये तनोतु ॥५६॥ ड्मरुडिण्डिमझुरमलछी मखदुरवाहे- 
घटादेघटाहयः । झटिति झाडुतिभिजेगदुम्बिके भुहुरिसे हृदय 
सुखयन्तु ते ॥ ५७ ॥ विपजल्वञीषु स्र॒प्त स्वरान्वादयन्त्यस्तव द्वारि 
गायन्ति गन्धर्वकान्ताः । क्षण सावधानेन चित्तेन मातः समाकर्णय 
त्व॑ मया प्रार्थितासि ॥ ७८ ॥ अभिनवकमनीयेन॑तनेनैर्तकीणां 
क्षणमथ रमयित्वा चेत एवं त्वदीयम्‌। स्वयमहमपि चित्रेनृद्यवाद्य- . 
प्रगीतर्भगवति भवदीय मानस रक्षयामि ॥ ५५ ॥ तब देवि. 
शुणानुवर्णने चतुरा नो चतुराननादुयः । तदिहेकमुखेजु जन्‍्तुषु 
स्तवन कस्तव कतुमीश्वर; ॥ ६० ॥ पदे पदें या परिपूजकेम्य 
सद्योउश्वमेघादिफर्क ददाति | ता सर्वपापक्षयहेतुभूतता प्रदक्षिणां ते 
परिकल्पयामि ॥ ६१ ॥ रक्तोत्पढारक्तलताप्रभाभ्याँ ध्वजोध्वेरेखा- 
कुलिशाडिताभ्याम । अशेषध्ृन्दारकवन्दिताभ्याँ नमी भवानीपदपहू- 
जाभ्याम ॥ ६२ ॥ चरणनलिनयुस्स पड्ुजेः पूजयित्वा कनककसलमाहढां 
कृण्ठदेशेउपैयित्वा । शिरसि विनिहितो5य रल्युष्पाञ्षलिस्त हृदय- 


१७२ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ परा मानसिका पूजा 


कमछमध्ये देवि हु तनोतु ॥ ६३ ॥ अथ मणिम्रयमश्लकामिरामे 


द्युतिमति पुष्पवितानराजमाने । प्रसरदगरुघूपधूपिते5स्मिन्भगवति 
वासगृदेड्स्तु ते निवासः ॥ ६४ ॥ तब देदि सरोजचिहयों: पदयोर्नि- 
जिंतपद्मरागयो: । अतिरक्ततरेरछक्तकः पुनरुक्तां रचयामि रक्तताम्‌ 
॥ ६०॥ अथ मारुक्शीतवासित निजताम्बूढरसेन रहितस। 
तपनीयसये हि पद्के सुखगण्डूघजल निधीयतास्‌ ॥ ६६ ॥ एतस्सि: 
न्मणिखचिते सुबर्णपीठे त्रेलोक्याभयवरदे निधाय पादो। बिस्तीणे 


सदुतरलोत्तरच्छदेउस्मिन्पयक्ले कनकसये निषीद मातः ॥ इण्त 


क्षणमथ जगदम्ब मञ्जकेउस्मिन्स्रदुतरतूलिकया विराज्माने । अतिरहसि 


मुदा शिवेन साध सुखशयन कुरु मां हृदि स्मरन्‍्ती ॥ ६८ ॥ मुक्ता-. 
_कुन्देन्दुगोरां मणिमयमुकुटां रल्नताटडझयुक्तामक्षखक्पुष्पदस्तामसयवर- 


करां चन्द्रयूडां त्रिनेत्राम्‌। नानारुंकारथुक्तां सुरक्षुकुटमणिद्योतित- 


स्वगेपीठां साननदां सुभ्सन्नां त्रिमुवनजननी चेतसा चिन्तयामि ॥ ६९॥ 


एबा भक्तया तव विरचिता या सया देवि पूजा स्त्रीकृत्यैनां सपदि 
सकलछान्‍्मे5पराधान्क्षमस्त्र | न्‍्यूने यत्तत्तव करुणया पूर्णतामेति सर्व 
साननद से हृदयकमछे तेडस्तु नित्य निवासः ॥ ७० ॥ पूजामिमां 
पठेत्पातः पूर्जा कतुमनीश्वरः । पूजाफलूमबाप्मोति वाब्छितार्थ च 
विन्दति ॥ ७१ ॥ प्रद्यदं मक्तिसंयुक्तो यः पूजनमिरद पठेत्‌ । वाग्वा- 
दिन्याः प्रसादेन वत्सरात्स कविभवेत्‌ ॥ ७२ ॥ पूजामिसां यः पठति 
प्रभाते सध्याहृकालेडप्यथवा अदोषे। 'धर्मार्थकामान्धुरुषोंडभ्युपेति 
देहावसाने शिवताझुपैति ॥ ७३॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजक- 
शेकराचार्यविरचिता परा मानसिका पूजा संपू्णो ॥ 


विन्ध्यवासिनीस्तोन्रम्‌ | देवीस्तोत्राणि..... १७३ 


२८६. विन्ध्यवासिनीस्तोत्रम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीनन्‍्द्गोपग्ृहिणीअमवा तनोतु भद् सदा 
मम सुरार्थपरा प्रसन्ञा | विन्ध्याद्रिगहरगताष्टजुजा प्रसिद्धा सिद्धेः 
सुसेवितपदालयुगा त्रिरूपा ॥ १॥ वेदेरगम्यमहिमा मिजरबोधतुष्टा 
नितया गुणत्रयपरा5खिलभेदशून्या । एका प्रपदञ्चकरणे त्रिगुणोरुशक्ति- 
रुचावचाकृतिरथो 5चलूजजुमात्मा ॥ २॥ पीयूषसिन्धुसुरपादपवाटि- 
रत्नद्वीपे सुनीपवनशालिनि दुष्प्रवेशे । चिन्तामंणिप्रखचिते भवने 
निषण्णा विन्ध्येश्वरी श्रियमनल्पतर्र करोतु ॥ ३॥ श्र॒त्वा स्तुति 
विधिकृर्ता करुणाईचित्ता नारायणेन सबको मधुकेटभाख्यों । या संज- 
हार जगतां प्रये तथा सा विन्ध्येश्वरी वितनुर्ता सुमनोरथान्मे ॥ ४॥ 
ब्रह्मशविष्णुपुरुद्न तहुताशनादितेजो मवा महिषपीडितनिजराणाम्‌ । 
स्थानाप्तयेडतिकृपया महिषं मम विन्ध्येश्वरी हरतुं रोगविपत्तिमाशु 
॥ ५॥ या धूम्रचण्डबलिमुण्डनिशुम्मशुम्भरक्तान्पिपेष सुरकार्यरता- 
प्यनेका । दुःखाग्डुधो निपतितस्थ विमूढबुद्धेविन्ध्येश्ररी मम ददातु 
सुबुद्धिमम्बा ॥ ६॥ या दुर्गंम दनुभव परिम्थ नाज्ना दुर्गा बभूव च 
..ततान शुभ सुराणाम्‌ । स्थाचारकर्मेविमुखस्थ जुगुप्सितस्य दिन्ध्येश्वरी 
दुह्तु वेरिगणान्समस्तान्‌ ॥ ७ ॥ संप्राप्य जन्म वुषः परिषोषणाय 
संख्यातिगबूजिनपुञ्रविधायिनों से । चण्डासुरप्रमथिनी रूलिता च 
नाप्ना विन्ध्येश्वरी हरतु जाइयमहान्धकारम्‌ ॥ < ॥ या तारयल्खिल: 
दुष्कृतिकोकयुझ्ञात्तारेति नाम गदिता झुबनेषु देवी। अज्ञानसिन्धु- 
तरणे दृठनोस्वरूपा विन्ध्येश्ररी मस गुणाय्यसुर्त ददातु ॥ ९ ॥ 
रक्ताम्बरा तरुणभाचुरुचिः प्रसन्ना रक्ताम्बुज़ासनक्षतांशियुगा छताखा। 
रक्ते: खर्ूंकृततलुमेणिभूषणश्र विन्ध्येश्वरी मम गिरं विशर्दा करोतु 
॥ १० ॥ रात्रीशकान्तमणिकान्ततनुर्विशाल्मुक्तारढतारुलितदृत्तकुचा 
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कृशाड़ी । श्वेताम्बरा सितसरोजकृताधिवासा दिन्ध्येश्वरी मम वचांसि 
पुनातु निल्यम्‌ ॥ १३ ॥ आकण्ये दीनवचने जननीव देवी पुतन्रस्य से 
सपदि सर्वेगदान्‌ जहार । छेखाज्ननामुकुटगुम्फितचित्रपुष्परेणूत्कराचित- 
पदाग्ननखांशुचन्द्रा ॥ १२ ॥ देवान्विद्याय सकलानथ कमें सर्व लब्ध्वा 


जनुने कृतवांसव देवि पूजामू । मातनेमामि सतते मनसा च॒ . 


वाचा देहेन पादकमर्ल शरणागतो5हम्‌ ॥ १३ ॥ देहीश्टमाशु चिपुरूं 
निजसेवफेस्योीं दारिद्यमम्ब हर चारिवध कुरुष्व | शान्ति च स्वेजगर्तां 
विशद च बुद्धि त्व॑ पालयातिकृपया चरणाञर्ग माम्‌ ॥ १४ ॥ देव्याः 
स्तव॑ पठति यः शिवद मजुष्यः पूतः श्वणोति च मनो विविधेरभीष्टे: । 
पूण हि तस्थ भवति प्रसभ॑ गदाश्र यानित क्षय झटिति मायुकफानि- 


लोत्था: ॥ १५ ॥ ध्यथ्यैटमूमिमितसर्वजिदाख्यवर्ष ईपे च मासि.. 
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सितपक्षयुते कवीश: । स्तोत्र लिलेख मधुरेशवरमालवीयः सन्नाहमोच-... 


नभवो विधुरुद्शम्याम्‌ ॥ १६ ॥ इति श्रीमन्मालवीयशुक्लमथुरानाथ- 
विरचित विन्ध्यवासिनीस्तोत्रे संपूर्णेम ॥ 
२८७, वंशवृद्धिकरं वेशकवचम | 

श्रीगगेशाय नमः ॥ भगवन्देवदेवेश कृपया स्व जगत्परभो । वेशा- 
ख्यकवर्च बूदि महा शिष्याय तेडनथ । यस्य प्रभावादेवेश वंशबृद्धिहिं 
जायते ॥ १ ॥ सूर्य उवाच ॥ छाणु पुत्र प्रव्ष्यामि वंशाख्य कवच 
शुभम्‌ । संतानबृद्धियत्याठादर्भरक्षा सदा नृणाम्‌ ॥ २॥ वन्ध्यापि 
लभते पुत्र काकवन्ध्या सुतेयुता । म्तवत्सा सपुत्रा स्थात्तवद्॒र्भा 


स्थिरप्रजा ॥ ३ ॥ अपुष्पा पुष्पिणी यस्य चारणाच्र सुखप्रसू: ॥ कन्या- 


... प्रजा पुत्रिणी स्ादेतत्स्तोन्रप्रभावतः ॥ ४ ॥ भूतग्रेतादिजा बाधा या 
.._ बाधा कुलदोषजा । ग्रहबाधा देवबाधा बाधा शब्ुकृता च या ॥ ५ ॥ 


वेशवृद्धिकरं वेशकवचम्‌ ] देवीस्तोत्राणि १७७५ 


भस्मी भवन्ति सवोस्ता: कवचस्य प्रभावतः । सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वे 
बाल्ग्रहाश्व ये ॥ ६ ॥ पूर्व रक्षतु वाराही चाम्मेय्यामम्बिका खयम्‌। 
दक्षिण चण्डिका रक्षेत्नऋत्यां शववाहिनी ॥ ७॥ वाराही पश्निमे 
रक्षेद्रायव्यां च महेश्वरी । उत्तरे वेष्णवी रक्षेदीशाने सिंहवाहिनी ॥ ८ ॥ 
ऊध्य तु शारदा रक्षेद्धों रक्षतु पावेती । शाकंभरी शिरो रश्लेन्मु् 
रक्षतु भेरवी ॥ ९ ॥ कण्दं रक्षतु चामुण्डा हृदय रक्षताच्छिवा । 
इशानी च भुजो रक्षेत्कुक्षि नामसिं च कालिका ॥ १० ॥ अपणां छुद॒रं 
रक्षेत्कटिं बस्ति शिवप्रिया । ऊरू रक्षतु कोमारी जया जानुद्य तथा 
॥ ११ ॥ गुढ्फो पादों सदा रक्षेद्रह्माणी परमेश्वरी । सर्वाज्ञनि 
सदा रक्षेदुगों दुर्गोर्तिताशिनी ॥ १२॥ नमो देब्ये महादेव्ये 
दगाये सतते नमः । पुशत्नसोख्य देहि देहि गररक्षां कुरुष्व नः 
॥ १३ ॥ ७० हीं हीं हीं श्रीं श्रीं श्रीं एं एँ एँ महाकालीमहालक्ष्मी 
महासरस्वतीरूपाये नवकोटिमूर्ये दुर्गाये नमः । हीं हीं हीं दुर्गा्ति- 
नाशिनी संतानसोख्य देहि देहि वन्ध्यत्व॑ म्रतवत्सत्व॑ च हर हर 
गर्भरक्षा कुरु कुरु सकछां बार्धां कुलजां बाह्यजां कृतामक्ृतां च 
नाशय नाशय सर्वगात्राणि रक्ष रक्ष गभ पोषय पोषय सर्वोपद्वर्व 
शोषय शोषय स्वाहा । अनेन कवचेनाहुँ सप्तवाराभिमश्नितम्‌ । 
ऋतुस्नाता जले पीत्वा भवेद्वर्मवती श्लुवम्‌ ॥ १४ ॥ गर्भपातभये 

पीत्वा दृढगभो प्रजायते । अनेन कक्‍चेनाथ मार्जिताया निशागमे 
॥ १७५ ॥ सर्वबाधाविनिम्नक्ता गशिणी स्थान्न संशयः । अनेन 
कवचेनेह ग्रन्थित रक्तदोरकम ॥ १६ ॥ कटिदेशे धारयन्ती 
सुपुन्नसुखभागिनी । असूत पुत्रमिन्द्राणी जयन्त यत्प्रभावत: ॥ १७॥ 
गुरूपदि््ट वेशाख्ये कवच तदिदे सखे । गुद्याहुलद्यतरं चेद॑ न प्रकारये 
हि सर्वेतः । धारणात्पठनादस्य वशच्छेदी न जायते ॥ १८ ॥ बाला 


१७६ २. बृहत्स्तोत्रर्ल्ञाकरः [ छलितापश्चरलम 


विनश्यन्ति पतन्ति गर्भासत्राबढाः कष्टयुताश्व वन्ध्या: । बालग्रहे- 
भूतगणेश्र रोगन यत्र धम्ोाचरण गृद्धे स्थात्‌ू ॥ १९५॥ इति 
श्रीज्ञानभास्करे वेशबूद्धिकरं वेशकव्च संपूर्णम ॥ 


२८८, छलितापश्चरलम । 
श्रीगणगेशाय. नमः ॥ प्रातः स्मरामि छरूलितावदनारविन्द 
बिम्बाघरं प्थुढ्मोक्तिकशोमिनासम्‌ । आकर्णदीधनयन मणिकृुण्ड- 
छाञय मन्दस्मितं झगसदोज्वलफाऊदेशम्‌ ॥ ३१ ॥ ओआत्जासि 
ललिवाभुजकब्पव्ल्ली रक्तांगुलीयछस<दगुलिपलछ॒वाब्यास्‌ । माणिक्य- 
हेमवलूयाज्दशोभमानां पण्डेक्ुचापकुसुसेषु सणीईधानाम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रावनमामि रुक्िताचरणारविन्द॑ भक्तेश्दाननिरत भवदसिन्धुपो 


तम्‌ । पद्मासनादिसुरनायकपूजनीय पद्माक्ुशध्वजसुदशनकाञ्छनाब्यसू. 


॥ ३ ॥ प्रातः रतुओे परशिय छॉछतां सवारी बअ्र्य्यंतवेद्यविभवां 
कशुणानवाययास्‌ । घिश्वस्स सूथष्टिघिक्यस्थितिहेतुभूता विद्येश्वरी 
निगमवशस्यनसासिदराम ॥ ४ ४ प्राउर्ददासि छलछिते तत्र पुण्य 
कामेश्वीति कमऊेति महेश्वरीति । श्रीशाम्मबीति जगतां जनमी 
परेति वाग्देवतेति बचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥ ७॥ यः कछोकपञ्चकमिद 
ललितास्बिकाया: सोभाग्यदं सुललित पठति प्रभाते । तस्मे ददाति 
ठलिता झटिसि प्रसक्षा विद्यां अ्िय विमरुसोख्यमनम्तरीतिस ॥ ६॥ 
इति श्रीमत्यरम ईसपरियाप्रकाचाश्रस्थ श्रीगोविन्द भगवत्पूएयपाद- 
शिप्रश्व श्रीमच्छेकरमगवतः कृतो छछितायश्चरत्ने संपूर्णम्‌ ॥ 

२८९, जिन्ध्येश्वरीस्तोत्रम द 
... श्रीगगेशाय नप्त मिशुम्भशुस्भमदिनी प्रचण्ड्ञ्ञुण्डखण्ड- 
तीस | बने रणे प्रकाशिन्ीं मजामि दिन्ध्यवासिनीमू ॥ १ ॥ 
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त्रिशूछमुण्डचारिणीं धराबिधावहारिणीम । गृह्े गृहे निवासिलीं 
भजासमि विन्ध्य० ॥ २॥ दरिद्रदुःखद्दारिणीं सर्ता विभूतिकारिणीम्‌ । 
वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यण ॥ ३ ॥ छरूसत्सुलोढुठोचन 
लतासदेवरप्रदूसू । कपालशूलछचारिणी भजामि बविन्ध्य० ॥ ४॥. 
करो मुदा गदाघरों शिवां शिवप्रदाण्िनीम । वरावराननां 
शुर्भां भजामि विन्ष्य० ॥ ५॥ ऋणषीन्द्जामिनिप्रदे त्रिघास्यरूपधारि- 
णीम्‌ । जले स्थले निवासिनी सजामि विन्ध्य० ॥६॥ विशिष्टसश्टिका- 


रिणी विशालरूपधारिणीम्‌ | महोद्रे विशालिती भजासि विन्ध्य० 


॥ ७ ॥ पुरनद्रादिसेविता मुरादिवेशखण्डनीस | विश्वुद्धबुद्धिकारिणीं 
भजामि विन्ध्यवासिनीस ॥ < ॥ इति विन्ध्येश्वरीस्तोन्ने संपूर्ण ॥ 


२९०, भवानीभुजंगस्तु तिः | 
श्रीभवान्ये नमः ॥ पडाधारपक्रेसद्ातर्विराजत्सुउुन्नांतराडेडतितेजो- 


छसंतीम । सुधामंडल्ू द्वावर्यतीं पिबंतीं सुधामूर्तिमीडे5हमानेद- 


रूपाम्‌ ॥ १ ॥ ज्वल्त्कोटिबालाकंसासारुणांगीं सुरावण्यह्त|गार- 
शोभाभिरामाम्‌ । महापग्मकिंजल्कमध्ये विराजश्रिकोणोछसंती भजे 
श्रीमवानीम ॥ २ ॥ क्रणलकिकिणीनूपुरोक्नासिरत्रप्रभालीढलाक्षाद्- 
पादारबिंदाम्‌ । अजेशाच्युताओ: सुरेः सेच्यमानां महादेवि मन्मूर्ति 
ते भावयामि ॥ ३ ॥ सुशोणांबरावद्धनीवीविराजन्म हारलकाची- 
कलाप॑ नितंेबस्‌ । स्फुरदक्षिणाउर्तेनासि च तिखो वली रम्यते रोम- 
राजीं भजेडहम्‌ ॥ ७ ॥ लसदु समुसुगमाण्क्यकुंभोपम श्रीस्तनढ्व द- 
संबांब॒जाक्षीमू । भजे पृणेदुग्धामिराम तबेदं महाहारदीध सदा 


है. # रषइ 


_ अस्नुतायस्‌ ॥ ५॥ शिरीपप्रसूनोछसड्ाहुदडेज्वैलद्ञाणकोदेडपाशां- 


कुशैश्च । चरत्कंकणोदारकेयूरभूघाज्व॒रजञ्निः स्फुरंतीं भजें श्रीभवा- 
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नीम ॥ ६॥ शरत्पूर्णचद्रअभापुणेविबाधरस्परवक्त्रारविंदुश्निय ते । 
सुरलावलीहारताटंकशोभां भजे सुप्रसन्नामह श्रीभवानीस्‌ ॥ ७॥ 
सुनासापुटे प्मपत्रायताक्ष यर्जतः शअिये दानदक्ष कटाक्षम । लछटा- 
टोछसहूंघकस्तूरिभूषाज्वझुद्धि:ः स्फुरंती भजे श्रीभमवानीम्‌ ॥ ८॥ 
चलरत्कुंडरां ते अमद्संगवृदा घनस्िग्धधेमिललभूषोज्वरूंतीस । 
स्फुरन्मीलिमाणिक्यमध्ये हुरेखाविासो छसहिव्यमूधोनमीडे ॥ ९ ॥ 
स्फुरत्वांब बिंबस्य से हत्सरोजे सदा वाझाये सर्वतेजोम्य च। इति 
श्रीभवानीखरूप तदेव. प्रपंचात्परं चातिसूक्ष्म प्रसन्नम ॥ ३०॥ 
गणेशाणिमसादा खिले: शक्तिवृदेः स्फुरच्छीमदाचक्राजोछसंतीम । 
परा शजराजेश्वरीं त्वां भवानी शिवांकोपरिस्थां शिवां भावयेडहम्‌ 
॥ ११ ॥ त्वमकस्त्वमश्निस्त्वमिंडुस्त्वमापस्त्वमाकाशभूवायवरस्त्वं 
चिदात्मा। त्वदन्यों न कश्चित्प्रकाशो5स्ति स्व सदानंदसंदित्स्॒रुप 
तवेदम्‌ ॥ १२॥ शुरुस्‍्त शिवस्त्य॑ च शक्तिस्त्वमेव त्वमेवासि 
माता पिता&सि त्वसेव | त्वमेवासि विद्या त्वसेवासि बुद्धिगंतिमे 
मतिदेजि सर्व त्वमेव ॥ १३॥ श्रुतीनामगम्य सुवेदागमा्र्महिश्नो 
न जानाति पार॑ तवेदम्‌। स्तुति कतुमिच्छामि ते ते भवानि क्षम- 
स्वेदमंब प्रमुग्ध: किलाहम ॥ १४ ॥ शरण्ये बरेण्ये सुकारुण्यपू्ण 

हिरण्योद्राथेरगम्पेइतिपुण्ये । भवारण्यभीत च मां पाहि भद्दे 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानि॥ १७ ॥ इसमामन्वह श्रीभवानीमुजेग- 
स्तुति यः पठेच्छोतुमिच्छेत तस्से । खकीये पदे शाश्वत चेव साएं 
ज्रिय चाष्टसिद्धीश्व देवी ददाति ॥ १६॥ इति श्रीमत्परमहंस- 
. श्रीमच्छंकराचार्येप्रणीता भवानी भुजंगस्तुतिः संपूणो ॥ 
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२९१, सगवतीपच्यपृष्पांजलिस्तोत्रम । 


श्रीमगवये नमः ॥ भगवति भगवत्पदपंकर्ल अमरभूतसुरा- 
सुरसेबितल । सुत्ननमावसहंसपरिस्तुत कमऊयाउसलछया निश्द्॒त 
भजे ॥ १॥ ते उसप्ते अभिवद्े5ह विज्नेशकुरुदेवते ॥ नरनागानन- 
सत्वेकी नरांसद नमो5स्तु ते॥ २॥ हरिशुरुपदप झुद्धपत्मे3नु- 
रागाद्विगतपरमभागे सन्निधायादरेण । तदन॒चरि करोमि प्रीतये 
अक्तिभाजां भगवति पदपते पद्मपुष्पाजलिं ते ॥ ३ ॥ केनेते 
रचिताः कुतो न निहिताः शुभादयों दुरमेदाः केनेते तब पाछिता 
इति हि तत्‌ प्रश्ने किमाचए्ष्महे । बह्मादय अपि शंकिताः स्वविषये 
'यस्याः प्रसादावधि प्रीता सा महिवासुरप्रमथिनी चिंछिद्यादवर्यानि 
से ॥४॥ पातु श्रीस्तु चतुर्भुजा किम चतुबोहोमेहोजान्भुजान 
धत्तेषटाद्शधा हि कारणगुणाः कार्य गुणारंभकाः। सत्य दिक्पतिदंति- 
संख्यभुजभच्छेसुः खययभू: खयय घामेकप्रतिपत्तये किमथवा पातु 
दुशाष्टी दिशः ॥ ५ ॥ प्रीव्याइ्शादशसंमिततेयु युगपद्दीपेषु दाते 
वरान च्रातु वा भयतो बिसर्षि भगवत्यष्टादशेतान भ्ुजान। यह्दवा- 
इष्टादशधा सुर्जास्तु बिभ्वतः काली सरखत्युभे मीलित्वेकमिहानयो: 
प्रथयितु सा त्वे रमे रक्ष सामू ॥ ६॥ [ छेदः | ॥ अयि गिरि- 
नंदिनि नेदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदुनुते, गिरिवरविंष्यशिरोधि: 
निवासिनि विष्िणुनिकासिनि जिष्णुनुत । भगवति हे शितिकंठ- 
कुट्रुंबिनि भूरिकुटुंबिनि भूरिकृते, जब जय है महिषासुरमर्दिनि 
रम्यकपर्दिनि शेलूसुते ॥ ७॥ सुरवरवर्षिणि दुधेरधर्षिणि दुर्सुख- 
मर्षिणि हषरते, ब्रिशुवनपोषिणि शंकरतोषिणि किल्बिषमोषिणि 
घोषरते । दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मेदशोषिणि .खिघुसुतते 
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जय जय है० ॥ <॥ अयि जगरब मर्दब कर्दबवनप्रियवासिनी 
हासरते शिखरिशिरोमणितुगहिसालयश्टेगनिजालयमध्यगते । मधुमघुरे 
मधुकेटमगंजिनि केटमभंजिनि रासरते, जय जय० ॥ ९॥ अयि 
शतखंडविखंडितरुंडबवितुंडितशुंडगजाधिपते, रिपुगजर्गडविदारणचंड- 
पराक्रमझुंड सगाथिपते । निञ्रभुजदंडनिपातित्खंडनिपातितमंडभटा- 
घिपते, जय जय हे० ॥ १० ॥ अयि रणदुर्मद्शब्ुवधोदितदुर्धरनिजेर- 
शक्तिय्वते चतुरविचारघुरीणमहाशिवदूतक्ृतप्रमथाधिपले । दुश्तिदुरी- 
हृदुराशयदुर्मतिदानवदूतक्ृर्तांतमते, जय जयथ० ॥ ११ ॥ अयि शर- 
णागतबेरिवधूवरवीरवराभयदायकरे, त्रिभुवनसस्तकशूलछविरोधिशिरो- 


घिक्ृतामछ्शूछकरे । दुमिदुमितामरदुदुसिनादमहोमुखरीक्ृतति- 


ग्सकरे, जय जय हे० ॥ १९ ॥ क्षयि निजहुंकृतिमातन्रनिराकृतधूम्र- 


विलोचनधूञ्रशते, समरविशोषितशोणितबीजसमसुझ्धवशो णितबीजरूते ।.._ 
शिवशिव शुभनिशुभमहाहवतर्पितसू तपिशाचरते, जय जय हे ० ॥१३॥ रा 


धजुरनुसंगरणक्षणसंगपरिस्फुरदेगनटतकबके, कनकपिशंगपुषत्कनिधेग- 
रसहूटशंगहतावडुके । कृतचतुरंगबऊश्षितिरंगघटइहुरंगरटहठुके, जय 
जय हे० ॥ १४॥ सुरछछनाततथेयितथ्रेयितथयामिनयोत्तरनुथ्रते, 
घिमिकटथिक्कटघिकटपिमिध्वनिधीरमसदंगनिनादरते, जय जय हे० 
॥ १० ॥ जय जय जप्यजये जयशब्दपरस्तुतितत्परविश्वनुते झणझण- 
झिंजिमिझिकृतनूपुरासंजितमोहितभूतपते । नटितिनटाधेनटीनटनायक- 
नाटितनाव्यसुगानर ते, जय० ॥ १६ ॥ अ्यि सुमनः-सुमनःसुमनः 
सुमनःसुमनोहरकांतियुते, स्रितरजवीरजनीरजनीरजनीरजनीकरवक्त्र- 
बते । सुनयनविश्रमरअमरभ्रमरञ्रमरअ्रमराधिपमे, जय० ॥ १७ ॥ 
... सहितमहाहवमछमतलिकम छितरलकम छरते, पिरचितवल्लिकपल्लिक- 
.. मलिक झिल्लिकमिल्िकवर्गबूते, सितक्ृतफुछिससुल्लसितारुणतलछजपछ॑ब- 
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सललिते, जय० ॥ १८ ॥ अविरकगंडगलन्मदमेदुरमत्तमतंगजराज 
पते, त्रिसुवनभूषणभूतकऊानिधिरूपपयोनिधिराजसुते । अयि सुदती 
जनछारूससमानसमोहनमन्मथराजसु ते, जय जय० ॥ १९५ ॥ कमछ- 
दलामलकोमलठकांतिककाकलितामरभारूझते । सकलविझासकला- 
निलुयक्रमकेलिचलत्कलहंसकुले । अलिकुलसंकुलकुवलयमडलमोटि- 
मिल कुलालिकुले, जय० ॥ २० ॥ करमुरठोरवबीजितकूजितलजित- 
कोकिल्मझुमते, मिलितपुलिंद्मनोहरगुंजितशेरूनिकुंजगते । नि्रगुण- 
भूतसद्रशबरीगणसद्दुणसंभ्ठतकेलितले, ज़य० ॥ २९ ॥ कटितद- 
पीतदुकूछबिचित्रमयूखतिरस्कृतर्चंद्र रुचे प्रणतसुरासुरमोलिसणिस्फुर- 
. दुशुरुसब्नखचंद्ररुवे । जितकनकाचलमोलिपदो जिंतनिपरकुंजरकुभकुचे 
जय० ॥ २२ ॥ विजितसहखकरेकसहस्करेकसहखकरेकनुते, कृत- 


सुरतारकसंगरतास्कसंगरतारकसूनुसुते । सुरथसमाधिसमानसमा- 
घिसमाधिसमाधिसुजातरते, जय जय० ॥ २३ ॥ पदकमल्ू करुणा- 


निलये वरिवस्थति योउनुदिनं, स शिवे अयि कमले कमलानिलये 


.._ कमलानिरूयः स कथ न भवेत्‌ । तव पदमेव परंपदमेवमनुशीछयतो 





मम कि न शिवे, जय० ॥ २४ ॥ कनकलुसत्कलूसिधुजलेरनुसिचिनुते 
गुणरंगभुवं भजति स कि न शचीकुचकुंभतटीपरिरंभसुखानु भवम्‌ । 
तब चरण शरण करवाणि नतामरवाणिनिवासि शिव, जय० ॥ ५५ ॥ 
तव विमलेंदुकुले वदनेंदुमर्क सकरू ननु कूलयते किम्रु पुरहतपुरीं 
दुसुमुखीमुखीभसिरसी विमुखीक्रियते । मम तु सतत शिवनामधने 
भवती कृपया किमुत क्रियते, जय० ॥ २६ ॥ अयि मयि दीनदयालु- 
तया कृपयेव त्वया भवितब्यमुमे, अयि जगतों जननी क्रपयासि 
यथासि तथा<नुमितासि रते । यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुताप- 


मपाकुरुते, जय० ॥ २७॥ स्तुतिमितस्तिमितः सुसमाधिना नियम- 
दृह्० ६ 
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_तोअय#तोउनुदिन पठेत्‌ । परमया रमयापि निषेध्यते परिजनों3रि 
जनो5पि च त॑ भजेत्‌ ॥ २८॥ श्मयति किल कपेस्तेषु चित्त नराणाम- 


वरजवरयस्माद्रामकृष्णः कवीनाम्‌ । भक्कत सुकृतगम्य रम्यपद्चेकहर्स्स 


स्तवनमबनहेतु प्रीतये विश्वमातुः ॥ २५ ॥ इंदुरम्यो मुहुविदुस्ययो 
. मुहुरबिदुरम्यो यतः साउनवर्च स्टूतः। श्रीपतेः सूनुना कारितो योउघुना ._ 
विश्वमातुः पदे पद्मपुष्पांजलिः ॥ ३० ॥ इति श्रीभरावतीपद्मपुष्पां- 


जलिस्तोत्र संपू्णम ॥ 
२९२, भवानीस्तुतिः । 


.. श्रीगणेशाय नमः ॥ आनंदमंथरपुरंदरमुक्तमाल्य मोझो हटेन 
निहित महिषासुरस्य । पादांबुज भवतु वो विजयाय मंजु संजीरशिंजि- 
तमनोहरमंबिकायाः ॥ १ ॥ बद्यादयो5पि यद॒पांगतरंग्भंग्या सृष्टि- 
स्थितिप्रलयकारणतां ब्जंति । छावण्यवारिनिधिवीचिपरिप्छताये तसे 
'नमो5स्तु सतते हरवछभाये ॥ २॥ पोलस्थपीनभुजसंपदुदस्यमान- 
कैराससंभ्रमचिछोलद॒शः प्रियायाः । श्रेयाँंसि वो दिशतु निहुतकोप- 
'चिहममालिंगनोत्पुलकमासितमिंदुमो ले: ॥ ३ ॥ दिश्यान्महासुरशिरः- 


'सरसीप्सितानि प्रेंबन्नखावलिमयूखम्रणालनाऊूम्‌ । चेड्याश्वरुचदुल 
नूपुरचंचरीकशझाकारहारि चरणांबुरुहद्नय वः ॥ ४ ॥ इति श्रीभवानी 
स्तुति: संपूणो ॥ 

२०३, देवीभुजड़प्रयातस्तोत्रम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ विरिश्ञयादिभिः पत्नमिलेकपाकेः समूढ़े | 


महानन्द॒पीठे निषण्णम्‌ | धनुर्बाणपाशाह्ुःशप्रोतहस्त महखेपुरं शक- 
राष्वैतमव्यात्‌ ॥ १॥ यदज्ञादिभिः प॑द्नसिः कोशजाले। शिरपक्ष- 
पुरछात्मकऋरच्तरन्त: । निगृढे महायोगपीठे निषण्ण पुराररशथान्तः:पुरं ः 
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नोमि नित्यम्‌ ॥ २॥ विरिज्व्यादिस्‍ु्पेः अपने चिहत्य स्वतनञ्ना यदा 
स्वात्म विश्वान्तिरेषा । तदा मानमातृप्रमेयातिरिक्त परानन्दमीडे भवानि 
त्वदीयम्‌ ॥ ३ ॥ विनोदाय चेतन्यमेक॑ विभज्य द्विधा देवि जीव 
शिवश्वेति नाज्ना । शिवस्थापि जीवत्वमापादयन्ती पुनर्जीवमेन शिव 
वा करोषि ॥ ४ ॥ समाकुछये मूल हृदि न्‍्यस्थ वायुं मनो अूबिलं 
प्रापयित्वा निवृत्ताः। ततः सचिदानन्द्रूपे पदे ते भवन्त्यम्ब जीवों: 
शिवत्वेन केचित्‌ ॥ ५ ॥ शरीरे$तिकट्टे रिपो पुत्रवर्ग सदा भीतिमूले 
कलत्रे घने व्‌। न कश्निद्विरज्यय्हों देवि चित्र कथ त्वत्कयाक्ष बिना 
तत्वबोधः ॥ ६ ॥ शरीरे धने5पत्मवर्ग कछत्रे विरक्तस्य सदेशिकादि- 
इबुड्ें: । यदाकस्सिकं ज्योतिरानन्दरूप॑ समाधों भवेत्तत्त्मस्थम्ब 
सत्यम्र्‌ ॥ ७ ॥ सपान्यो सषान्यः परो मिश्रमेने परः प्राकृत चारो 
बुद्धिमात्रम । प्रपञ्न॑ मिमी ते सुनीनां गणो5र्य तदेतत्तत्वमेवेति न त्वां 
जहीमः ॥ < ॥ निवृत्ति: प्रतिष्ठा च विद्या च शान्तिस्तथा शान्त्यतीते- 
ति पश्चीक्ृतासि: । कछामि: परे पद्मनविंशात्मिकामिस्त्वमेकेव सेव्या 
शिवामिन्नस्पा ॥ ९५ ॥ अगाधेउत्र संसारपड़े निम कलबन्रादिभारेण 
खिन्न .नितान्तम्‌ । महामोहपाशोघबद्टं॑ चिरान्मा समुझधतुसस्ब 
तलमेकेव शक्ता ॥ १५० ॥ समारभ्य मूऊ गतो ब्रह्मचक्रे भव- 
हिव्यचक्रेश्वरीघधामभाजः । महासिद्धिसंघातकल्पद्गुमाभानवाप्याम्ब 


नादानुपाले च योगी ॥ ११॥ गगेशग्रहेरम्ब नक्षत्रपद्ष्या तथा 


योगिनीराशिपीठेर भिन्नस । महाकालमात्मानमासमइय लोक विधत्से 
कृति वा स्थिति वा मद्देशि ॥ १९ ॥ छसत्तारहारामतिखच्छ चेलां 
वहन्तीं करें पुस्तक चाक्षमाठाम्‌ । शरचन्द्रकोटिप्रभाभासुरां त्वां 
सक्षक्नाउयन भारतीव्ठभः स्थातू ॥ १३ ॥ समुद्यत्सह्ाकबिस्बा- 
भवक्रां खभासेव सिन्दूरिताजाण्डकोटिमू । घधनुबोणपाशाहछुशान्‌ 
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धारयन्ती स्मरन्‍्तः स्मरं वाअपि संसोहयेयु: ॥ १४ ॥ सणिस्यूतत- 
ताटइृशोणास्यबिम्बां हरित्पइवर्खा त्वगुल्ासिभूषास। हृदा भावयं- 
सप्तहेमप्रभाँ_त्वां श्रियो नाशयत्यम्ब चाग्बचल्यभावस्‌ ॥ १५॥ 
महामन्नराजान्तबीज पराख्य सख॒तो न्यस्तबिन्दु स्वयं न्यस्तहादम। 
भवद्वऋषक्षोजगुद्याभिधान स्वरूप सक्ृद्भावयेत्स त्वमेव ॥ १६॥ 
तथान्ये विकल्पेषु निर्विण्णचित्तास्तदेके समाधाय बिन्दुन्रय ते। 
परानन्द्संघानसिन्धों निमझाः पुनगेभरन्ध न पश्यन्ति धीराः ॥१७॥ 
स्वदुन्मेषडीलानुबन्धाधिकारान्विरिद्या दिकांस्त्वहुणास्भो घिबिन्दून। 
भजन्तलितीषन्ति संसारसिन्धु शिवे तावफीनां सुसंभावनेयम ॥१८॥ 
कदा वा भवत्पादपोतेन तू्ण भवास्मोधिसुत्तीय पूणातरज्ः ।. 
निमजन्तमेन दुराशाविषाब्धी समालोक्य छोर के पर्युदास्से ॥१९। 
कदा वा हृषीकाणि साम्यं भजेयुः कदा वा न शज़ुने मित्र भवानि। 
कदा वा दुराशाविधूचीविकोप: कदा वा मनो में समू् विनस्थेत्‌ . 
॥ २० ॥ नमोवाकमाशास्रहे देवि युव्मत्पदास्भोजयुग्माय तिग्माय 
गोरि । विरिद्धयादिभाखत्किरीटप्रतोलीप्रदीपायमानप्र भाभाखराय 
॥२१॥ कचे चन्द्ररेख कुचे तारहार॑ करे स्वादुचाप शरे षद्पदोधम। 
 स्परामि स्मरारेस्मिप्रायमेक मदाधूणनेत्र मदीय निधानम्‌॥ २२॥ 
शरेष्वेव नासा धनुः्ष्वेव जि्ला जपापादले छोचने ते स्वरूपे | त्वगेषा .. 
भवचचन्द्खण्डे श्रवो मे गुणे ते मनोवृत्तिरम्ब त्वयि स्थात्‌ ॥ २३ ॥ 
जगत्कर्म धीरान्वचो घूतकी रान्‌ कुचन्यस्तहारान्कृपासिन्धुप्रान ॥ १४॥ 
सुधासिन्धुसारे चिदानन्दनीरे समुत्फुछनीपे सुरत्रान्तरीपे। मणि- 
व्यूहसाले स्थिते हेमशाले मनोजारिवामे निषण्ण मनो मे ॥ रण 
इगनते विछोछा सुगन्धीषुमाछा प्रपन्नेन्द्रजाला विपत्सिन्घुकूठा। 
झुनिस्वान्तशाला नमछोकपाछा हृदि प्रेमलोलारुतस्वाडुलीला ॥ २६॥ 
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जगजालमेतचयेवाम्ब सष्ट त्वमेवायय पासीन्द्रियरथेजालम्‌ । त्वमेकेव 
कर्न्नी त्वभेकेव भोक्री न से पृण्यपापे न मे बनन्‍्धसोक्षों ॥ २७ ॥ 
इति प्रेमभारेण किंचिन्मयोक्त न बुद्धुव तत्व सदीय त्वदीयम। 
विनोदाय बालस्य मोख्ये हि मातस्तदेतत्प्रकापस्तुतिं मे गृहाण ॥२4॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायेस्थ श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद- 
..शिष्यस्र श्रीमच्छेकरभगवतः कृतो देवीभुजड्डस्तोत्र संपुणेम्‌ ॥ 


२९४, गोरीद्शकस्तोत्रम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ लीलालब्धस्थापितलुप्ताखिललोकां झोकाती- 
तैयोंगिमिरन्तश्रिरमसग्याम्‌ । बालादित्यश्रेणिसमानद्युतिपुलं गोरी- 
मम्बामम्बुरुद्यक्षीमहमीडे ॥ १॥ आशापाशक्केशविनाश विद्धानां 
पादाम्भोजध्यानपराणां पुरुषाणाम्‌ । इंशामीशाधोज्ञहरां तामभिरामां 
गोरीमग्बामस्बुरुहाक्षीमहमीडे ॥ २॥ नानाकोौरेः शक्तिकदम्बैसुव- 
नानि व्याप्य स्वर क्रीडति येयं स्वयमेका । कल्याणीं ता कल्परुता- 
मानतिभाजां गोरीमहमीडे ॥ ३ ॥ मूलाधारादुत्यितवीध्या विधिरन्ध् 
सोरं चान्द् व्याप्य विहारज्वलिताड़ीम । येये सूक्ष्मात्सूक्ष्मतनुस्तां 
सुखरूपां गोरीमहमीडे ॥ ४॥ यस्यामोत प्रोतमशोर्ष मणिमालासूत्रे 
 यद्॒त्कापि चर॑ं चाप्यचरं च। तामध्यात्मज्ञानपद॒व्या गमनीयां गोरी 


महमीडे ॥ ५॥ प्रह्यादारध्यानसमाधिस्थितिभाजां नित्य चित्ते . 


निरवेतिकाष्ठा कलयम्तीम्‌ | सत्यज्ञानानन्दसयीं ता तनुमध्यां गोरी 
महमीडे ॥ ६॥ चन्द्रापीडानन्दितिमन्दस्सितवक्लों चन्द्रापीडा्लकृत- 
नीठालकभारास्‌ । इन्दोपेन्द्राय्चितपादाम्बुजयुग्मां गोरीमहमीडे 
॥ ७॥ भादिक्षान्तामक्षरमृत्यों विलसन्ती भूते भूते भूतकद॒म्बप्रस- 
विन्नीस्‌ । शब्दबह्मानन्दमर्यी तां तडिदाभां गारीमहसीडे ॥ «८ 
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यस्याः कुक्षो छीनमखण्ड जगदण्ड भूयों भूयः प्रादुरभूदुत्यितमेव। 
पत्या साध हतां रजतादो विहरन्ती गोरीमहमीडे ॥ ५ ॥ निलः झुद्धो 
निष्कल एको जगदीशः साक्षी यस्थाः सर्मविधों संहरणे च। विश्व- 
त्राणक्रीडनलो्ां शिवपत्नीं गोरीमहमीडे ॥ १० ॥ प्रातःकाडे 
भावविशुद्धः प्रणिधानाहुक्त्या निर्य जल्पंति गोरीदशर्क यः। वां 
सिद्धि संपदमम्या शिवभक्ति तस्यावरर्य पर्वेतपुत्री विदधाति ॥११॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाये भ्रीमच्छेकराचायविर चित गोरी- 
दशकछ्तोतन्र संपूर्णम ॥ 


२९७, देवीपद््पकजाएकम । 


श्रीग गेशाय नमः ॥ सातस्त्वत्पद्‌यंकज कलयता चेतोअसम्बुजे संतर्त 
मानाथास्वुजसंभवाद्वितनयाकान्ते: समाराधितम्‌ । वान्छाप्रणनिर्जि-.... 
तामरमहीरुज्नवैसरवेस्वर्क वाच: सूक्तिसुधारसद्रवमुचों नियोन्ति 
वकक्‍त्रोदरात्‌ ॥ १॥ मातस्त्वत्पदंकजे मुनिमनःकासारवासादंर 
मायामोहमहान्धकारमिहिरं मानातिगप्राभवस्‌ । मातज्गमभिमतिं 

क्रीयगमनेर्निमूलयत्कोतुकादेद्विउमनद्तपःफलाप्यनमनस्तोत्राचनाप्र- 
फक्रमम्‌ ॥ २॥ मातस्त्वत्पद्पकर्म प्रणमतामानन्द्वारानिधे राकाशारद- 
पू्णचन्द्रनिकरं कामाहिपक्षीश्ररम्‌ । बुन्दे प्राणश्टर्ता ख॒नांम बदताम- 
त्यादरात्सत्वरं पड़भाषास रिदीश्वरं प्रविद्धत्वाण्सातुराच्य मजे ॥ ३॥ 
काम फालतले दुरक्षरततिदेवीममर्स्तां न भीमोतस्त्वत्पद्पड्डजोत्थर- 
जसा लुस्‍्पामि तां निश्चितम्‌ । मार्केण्डेयमुुनियेथा भवपदाम्भोजाचैनां- 
प्राभवात्कारई तद्वद॒ह चतुसुखमुखाम्भोजातसूर्यप्रभे ॥ ४ ॥ पापानि 
प्रशम नयाझ्ु ममता देहेन्द्रियम्रणगां कामादीनपि वेरिणो इृढतरान्मो- 
क्षाध्वविश्नप्रदान्‌ । स्लिग्वान्योषय सन्‍्तत शमदमध्यानादिमान्मोदतों 
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मातस्त्वत्पदर्पकज हृदि सदा कु गिरा देवंते ॥ ५॥ मांतस्त्वत्पद- 
पंकजस्य मनसा वाचा क्रियातोउपि वा ये कुर्वन्ति मुदाउन्वहं बहविये- 
दिंव्ये: सुमेरर्चनाम्‌ । शीघ्र ते प्रभवन्ति भूमिपतयो निन्दुन्ति च 
स्वश्रिया जम्भारातिमपि पश्लुव शतमखीकशपघनाकश्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
मातस्त्वत्पदपंकज शिरसि ये पच्माटवीमध्यतश्रन्द्राम प्रविचिन्तयन्ति 
पुरुषाः पीयूषवर्व्यन्चहम्‌ । ते रूस्यु प्रधिजित्य रोगरहिताः सम्यग्दढा- 
ज्ाश्विरं जीवन्येव झुणालकोमलवपुष्सनतः सुरूपा भुवि॥ ७ ॥ 
मातस्त्वत्पद्पषकज हृदि मुदा ध्यायन्ति ये मानवाः सबचिद्रपमशेष- 
वेदशिरसा तात्पयेगम्य मुहः । अलद्यागेषपि तनोरखण्डपरमानन्द॑ 
वहरतः खदा सर्वे विश्वमिदं विनाशि तरसा पश्यन्ति ते पूरुषा: ॥<4॥ 
 इति देवीपदपक्कजाष्टक॑ संपूर्णम्‌ ॥ 


२९६, मातंगीष ठुम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अँब शशिबिंबवदने कंबुप्रीवे कठोरकुचकुंसे । 
_ अंबरसमानमध्ये शेबररिपुवेरिदेवि मां पाहि ॥ ३ ॥ ऊुँदमुकुलाम- 
दंतां कुंकुमर्पकेन लिप्तकुचभाराम्‌ । आनीलूनीछुदेहामंबाम खिलांड- 
नायकीं वंदें ॥ २ ॥ सरिगमपधनिसतान्तां, वीणासंक्रान्तचारु- 
हस्तां ताम्‌ । शांतां झदुरूखान्तां कुचभरतान्तां नमामि, शिव- 
कांतामू ॥ ३ ॥ भरटतटघटितजूटीताडिततालीकपारताटंकाम्‌ । 
बीणावादनवेलाकंपितशिरसं नमामि मातंगीस्‌ ॥ ४॥ वीणारसानु- 
धंगे विकचमदामोदमाधुरीभुज्धम । करुणापूरितरंग कलये मातंग- 
कन्याकापांगम्‌ ॥ ५ ॥ दयमानदीघेनयनां देशिकरूपेण दर्शिताभ्यु- 
दयाम्‌ । वासकुचनिहितवीणां वरदां संगीतमातृकां वंदे ॥ ६ ॥ 
म्राणिक्यवीणामुपछाल्येती मदारुूसां सशुलवाम्विलासाम्‌ । माहँंद- 
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नीरुद्युतिकोमरांगीं मार्तगकन्यां मनसा स्मरामि ॥ ७ ॥ इति 
श्रीकालिकापुराणे मार्तगीषडू संपूर्णम ॥ 
२९७, वेदगर्भ श्रीभुवनेश्वरीस्तोत्रम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ कण्णखर्णविकोलकुंडलघरामापीनवक्षोरुह.. 
मुक्ताहारविभूषणां. परिलूसद्ंमिछसन्मलछिकाम्‌ । लीलछालोलित- 
लोचनां शशिमुखीमाबद्धकांचीखज  दीव्यती खुबनेश्वरीमनुदिने 
वेदामहे मातरम्‌ ॥ १ ॥ एऐंदव्या कलयावरतंसितशिरोबिस्ता- 
रिनादात्मक॑ तद्ूंप जननि स्मरामि परम सन्मात्रमेंके तव । 
यत्नोदेति परामिधा भगवती भासां हि. तासां पद पश्यंती 


तनुमध्यमा विहरति स्वर च सा बेखरी ॥ २ ॥ ज्ादिक्षांतबिल्ा- 


सलालसतया तासां तुरीया तु या क्रोडीकृत्य जगञ्नयं विजयते 


वेदाद्विद्यामयी । ता वार्च मयि संगप्रसादय सुधाकछोलकोरा- 


हलकऋ्रीडाकर्णनवरणनीयकवितासामत्राज्यसिद्धिप्रदाम्‌ ॥ ३ ॥ कब्पादों 
कमलासनो5पि कलूया विद्ध: कयाचित्किल त्वां ध्यात्वाकुरया- 
चकार चतुरो वेदश्व विद्याश्व॒ ताः। तनन्‍्मातलेलिते प्रसीद सरल 
सारस्वत॑ देहि मे यस्यामोदमुदीरयंति पुलकेरंतगंता देवताः 
॥ ४ ॥ मातर्देहभ्व॒तामहों 'टृतिमयी नादैकरेखामयी सा सं 


प्राणमणयी हुताशनमयी बिंदुप्रतिष्ठामयी । तेन त्वा भुवनेश्वरी 


विजयिनी ध्यायामि जाया विभोस्त्वत्कारुण्यविकाशिपुण्यमतयः 
खेलंतु मे सूक्तय:॥ ५॥ त्वामश्वत्थदुलानुकारमधुरामाधारबद्धोड 
दरां संसेवे भुवनेश्वरीमनुदिन वाग्देवतासेव ताम्‌ू । तनन्‍्मे शारद- 
कोमुदीपरिचयोदंचत्सुधासागरखरोजागरवीचिविश्रमजितो. दीब्यंतु 


दिव्या गिरः ॥ ६ ॥ लेखप्रस्तुतवेद्वस्तुसुरमिश्रीपुस्तकोत्तेसितों.. 


माठः खलिकृदरतु से तव करो वामोउभिरामः श्रषिया । सद्यो 
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विद्ुमकंदलीसरलतासंदोहसांदांगुलिसुद्रा बोधमरयी द्धत्तदपरो३5- 
प्यास्तामपास्तश्रमः ॥ ७ ॥ मातः पातकजारूमूछदलूनक्रीडाकठोरा 
दुशः कारुण्यामतकोमलास्तव मयि स्फूजतु सिख्यजिताः। झाभमिः 
स्वाभिमंतप्रबंधरहरीसाकूतको तू हछाचांतस्वातचतु्सु खो चितगुणो द्वारां 
रिष्ये गिरसूं ॥ ८ ॥ टत्वामाधारचतुर्दृरांबुजगर्ता वाग्बीज- 
गर्से यजे प्रद्यावृत्तिभिरादिसिः कुसुमिता मायालतामुन्नताम | 
चूडामूलपवित्रपत्रकमलग्रेंडोीलखेलत्सुधाकल्लोलासु. कुचऋचकऋमच- 
मत्कारेकलोकोत्तराम ॥ ९ ॥ सोहहं त्वत्करुणाकटाक्षशरणः पंचा 
ध्वसंचारतः प्रद्याहय मनो वसामि रसनालिंगे ममालिंगतु । 
श्रीसवैज्ञविभूषणीकृतकंठानिःस्यंदमानास्तस्वच्छं दस्फटिका द्विसां द्वित- 
पयः शोभावती भारती ॥ १० ॥ मातमोतृकया विदर्भितमिदे 
 गर्भीक्ृतानाहतस्वच्छेद्ध्वनिषेयमध्वनिरत चंद्रारकनिद्रागिरी । संसेवे 
विपरीतरीतिरचनोचारादकारावधिसवाधीनामतर्सिधुवंधुरमही  माया- 
मय्ये ते महः॥ ११॥ तसप्मान्नदनचारुचदनतरुच्छायास्‌ पुष्पासव- 
स्वराखादनमोदमानमनसामुद्दामवामभ्रुवाम्‌ । वीणासंगितरंगित- 
स्वरचमत्कारो5पि सारोज्झितो येन स्थादिह देहि से तदमित 
संचारि सारखतम््‌ ॥ १२॥ आधारे हृदये शिखाए्रिसरे संधाय 
मेघामयीं त्रेधाबीजतनूमनूनकरुणापीयूषकछोी लिनीम्‌। त्वाँ मातजे- 
पतो निरंकुशनिजाद्ेतामतासखादनप्रज्ञ /भश्वलुकेः स्फुरंतु पुलक- 
रंगानि तंगानि मे ॥ १३ ॥ वाणीबीजसिद जपामि परम तत्काम- 
राजाभिध मातः सांतपरं विसर्मसहितोकारोत्तरं तेन में | दीघांदो 
_'लितमोलिकरी लिक्मणिप्रारब्धनीराजनेर्धी रे: पीतरसा निरंतरमसो 
वाग्जभतामद्भुता ॥ १४ ॥ चूडाचद्रकलानिरंतरगलत्पीयूबर्बिदुश्रिया 
संदेहोचितमक्षसूत्रवलय या बिम्नती निरभरम्‌ । अँतमैत्रम्य खवसेव 
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- जपसि प्रलक्षवृत्त्यक्षर सा त्॑व॑ दक्षिणपाणिनांब वितर श्रेयांसि 
भूयासि मे ॥ १५ ॥ बच्चा स्वस्तिकमासने सितरुचिच्छेदावदात- 
च्छविश्रेणिश्रीसुभगं भविष्णुसततव्याजु भमाणेंडबुजे । दीव्यंतीमधि- 
वामजानु रुचिरन्यस्तेन हस्तेन तां नित्य पुस्तकधारणप्रणयिनीं सेवे 
गिरामीश्वरीमू_ ॥ १६ ॥ तन्‍्मे" विश्वपथीनपीनदिछसबन्निःसीमसार- 
खतस्रोतोवीचिविचित्रभ गिसुभगा चिश्राज्ता भारती । यामाकर्ण्य 
विधृणमानमनसः .ग्रेंखोलितेमोलिसिसीलक्विनेयनांचके: सुमनसो.. 
निंदेयुरिंदी: ककाम्‌ ॥ १७॥ आदो वाग्मवर्मिदुबिंदुमधुरं झांते च_ 
कामात्मके- योगांते कषयोस्तृतीयमिति ते बीजन्नय ध्यायताम | 
साथ मातठृकया विलोमबिषम संघाय बंधच्छिदा वाचांतर्गतया 
मह्देश्वरे मया मात्राशर्त जप्यते॥ १८ ॥ तत्सारखत्सावभोम- 
पद्‌वी सद्यो मम द्योतर्ता यत्राज्ञाविहितैमहाकविशतेः स्फीता गिर. 
चुबताम्‌। चेत्रोन्मीलितक्रेलिकोकिलकुहकारावतारांचितकछाघासंचि- 
तपंचमश्रुतिसमाहारो5पि भारोपसमः ॥ १९ ॥ वाग्बीज भुवनेखरीं 
वद्‌ वहदेत्युच्चाये वाग्वादिनि स्वाहावर्णविद्ञीणेपातकभरां ध्यायामि 
नियां गिरम्‌ । वीणापुस्तकमक्षसूत्रवकूये व्याजुभमभोरुद्दं बिआ्ला- 
णामरुणांशुमिः करतलेराविभवद्धिअ्रमाम्‌ ॥ २० ॥ ते मातः क्पया 


तरंगयतरां विद्याधिपय॑ मयि ज्योत्सालोरभचोरकीतिंकबिता- 


सेन्येकसिंदासनम्‌ ।  काछाज्ञादिशिवावसानमवनप्राग्भारकुक्षि भरि 


.. गज्ञाभःपरिपाकपीवरपरानंद्प्रतिष्ठास्यद्स्‌ ॥ २१ ॥ लेखाभिस्तु- 





हिनदुतेरिव फ्ृत वाग्बीजमुच्चेः स्फुरताराकारकरालबिंदु. परितो 
. मायात्रिधावेष्टितम्‌ । पूर्णदोरुदरे तदेतद्खिलं पीयूषगोराक्षरं स्नोतः- 
संअ्रमसंभ्रत स्मरति यो जिह्वांचले निश्चवलः ॥ २२ ॥ तस्थ त्वत्क- 
रुणाकदाक्षकणिकासंक्रांतिमात्राद्पि स्वाते झांतिमुपेति दीघेजडता 
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जाग्रद्विकाराग्रणीः ।  तस्मादाशु जगन्नयाद्भुतरसाद्वेतप्रतीतिप्रद 
सोरभ्य परमशभ्युदेति व दनांभोजे गिरां विश्रप्नेः ॥ २३ ॥ आयो.- 


मोलिरथापरो मुखमिह्ढ नेत्रे च कर्णावुऊ नासावंशपुरे ऋऋ तद- 


नुजी वर्णों कपोलद्ययम्‌। दुताश्रोध्यमधस्तथोष्टयुगरू . सन्ध्यक्षराणि : 
क्रमाजिह्ामूलमुदग्रबिदुरपि च ग्रीवा बिसर्गी खरः ॥ २४ ॥ 
कादिदेक्षिणतोी झुजस्तद्परों वर्गेश्च वामो भ्ुजष्ठादिस्तादिरनुऋमेण 
चरणों कुक्षिद्य ते पफो। वंशः पृष्ठभवो5थ नामिहदये बादिन्नय 
घातवो याद्याः सप्त समीरणश्च सपरः क्षः क्रोध इसबिके ॥ २० ॥ 
एवं वर्णेमरय वपुस्तव शिवे छोकन्नयव्यापरकं यो5हमावनया भजत्य- 
वयवे5प्यारोपितरक्षरे: । मूर्तीभूय दिनावसानकमलाकारेः शिरः- 
शायिभिस्त विद्या: समुपासते करतलेईशिप्रसादोत्सुकाः॥ २६ ॥ 


ये जानंति यजंति संततमभिध्यायेति गायेति वा तेषामास्यमुपास्थते 


मझदुपदन्यासेविकासेगिराम्‌ । किंच क्रीडति भूभुवःस्वस्मित 


श्रीचंदनस्यंदिनी कीर्ति: कातिकरात्रिकेरबसमा सोसाग्यशोंभाकरी 


॥ २७ ॥ मायाबीजविद्ितं पुनरिदं श्रीकृमेजकीदित दीपाम्नाय- 
विदो जपंति खल ये तेषां नरेंद्राः सदा। सेवंते चरणो किरीव्वलूसी 
विश्रांतरत्वांकुरज्योत्लामेद रमेदिनीतरूरजोमि श्रांगरागश्रियः .॥ २८ ॥ 
श्रीबीज॑ सकलाक्षरादिषु पुनः क्रोधाक्षरांते भवेदेव यो भजतेंडब 
ते तनुमिमां तस्याग्रतो जाग॒ती । लक्ष्मी: सिंदुरदानगंघलहरीलोलांध- 
पुष्पंधयश्रेणीबंधुरछु|खकानियमितेवापैति नेव क्चित्‌ ॥ २९ ॥ 


यस्त्वां. विद्ुमपलबद्ववमयी लेखामिवालोहितामात्मानं, परित 
स्फुरब्रिवरूर्या मायामभिध्यायति । तस्मे निदितवंदनेन्दुकदुलीकांतार- 


हारखजो निःश्वासअ्रमवाष्पदाहगहना मूच्छति तास्ताः खियः ॥ ३० ॥ 
मांतः ,भ्रीमगमालिनीयभिधया दिव्यप्गमोत्तेसितां. त्वामानंदुमयी 


१९२ २, बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ श्रीभुवनेश्वरीस्तोत्रम्‌ 


मनुस्मरति यस्त नाम वामभअ्ुवः । बाहुखस्तिकपीडितः स्तनतटेदन्या- 
चितेश्वाट्मिनीरंधेः पुलकांकितेसुकुलितेध्योयति नेतन्नांचकेः ॥ ३१ ॥ 
यरत्वां ध्यायति रागसागरतरत्सिंदूरनाकांतरस्वरोजागरपझ्रागनलिनी- 
पुष्पासनाध्यासिनीस्‌ । बालादित्यसपत्नरलरचितप्रत्यंगभूषारुचिश्रणी- 


संमिलितांगरागवरसनास्तस्य स्मरंत्यंगनाः ॥ ३२॥ कपूरं कुमुदाकरं 


कमलिनीपत्र._ कलाकोशर्ूू कूजत्कोकिलकामिनीकुलकुहकछोल- 
कोछाहरुम । शंकंते प्रल्यानर्ू स्मरमहापस्मारवेगातुराः कंपन्‍न्ते 
निपतंति हंत न गिरं सुंचेति शोचंति च ॥ ३३ ॥ श्रीरृत्युजय- 
नामघेयभगवद्चेतन्यचद्रात्मिके हींकारि प्रथमातमांसि दलूय त्वे 
हंससंजीविमि । जीव प्राणविजभमाणहृद्यग्रेथिस्थितं मे कुरु त्वां 
सेवे निज्बोधलाभरभसा स्वाहाभुजामीख्वरीसू ॥ ३४ ॥ एवं 
त्वाममतेश्वरीमनुदिन राकानिशाकासुकर्खांतः संततभासमानवपुष 
साक्षायजते तु ये। ते झत्योः कवलीक्ृतत्रिभुवना भोगस्य मोलो 
पद दुत्वा भोगमहोद्धो निरवधि ऋ्ीडति तेस्तेः सुखे: ॥ ३५॥ 
जाग्रद्ोधसुधामयूसक्नीचयेराष्टाव्य सवी दिशो यस्याः कापि कछा 
कलूंकरहिता षट्चक्रमाक्रामति । दुन्यध्वांतविदारणकचतुरा वा 
परां तन्व॒ती सा नित्या भुवनेश्वरी विहरतां हेंसीव सन्‍्मानसे ॥३६॥ 
तू मातापितरोी त्वमेव सुहृदस्त्व॑ आतरस्त्व॑ सखा त्व॑ विद्या 
त्वमुदारकीतिचरित त्वे भाग्यमत्यद्भुतम्‌ । कि भूयः सकल त्वमी- 
हितमिति ज्ञात्वा कृपाकोमले श्रीविश्वेश्वरि संप्रसीद शरण मातः 
परं नास्ति से ॥ ३७ ॥ श्रीसिदमाथ इति को$पि युगे चतुर्थ 
प्रादुबभूव करुणावरुणालयो5स्मिन्‌ । श्रीशंभुरित्यभिधया स मयि 
प्रसन्न चेतश्बरकार सकलागमचऋवर्ती ॥ ३८ ॥ तस्याज्ञया परिणता- 


न्वयसिद्धविद्यामेदासपदैः स्तुतिपदैवचसां विछासेः । वस्मादनेन . 
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आवनेश्वरिचेदगभ सद्यः प्रसीद वदने सम सन्निधघिहि ॥ ३९ ॥ 
थेषां परं॑ न कुलदेवतमंबिके त्वे तेषा गिरा मम गिरो न भवंतु 


मिश्राः । तेस्‍्तु क्षण परिचिते विषयेडपि वासों मा भुत्कदा- 
चिद्ति संततमर्थये त्वाम्‌ ॥ ४० ॥ श्रीशषेभुनाथ करुणाकर 
सिद्धनाथ श्रीसिडनाथ करुणाकर शंभुनाथ । स्वोपराधमलिनेडपि ._ 
मयि प्रसन्न चेतः कुरुव्व शरण मम नात्यदस्ति॥ ४७१॥ इस्यं 
प्रतिक्षणमुद्श्ुविकोचनस्थ पृथ्वीधरस्थ पुरतः . स्फुटमाविरासीत । 
दत्वा वरं॑ भगवती हृदय प्रविष्टा शाल्े: खये नवनवेश्व मुखेड 
वतीणों ॥ ४७२॥ वाक्सिड्धिसेव्मतुलामवरोक्य नाथः श्रीशभुरस्य 
महतीमपि तां प्रतिष्ठाम्‌ । सस्सिन्‍्पदे त्रिभुवनागमर्वद्यविद्या- 


सिंहासनेकरुचिरे सुचिरें चकार ॥ ४३॥ भूमौ शब्या -वचसि 


नियमः कामरिनीश्यो निवृत्तिः प्रातर्जातीविटपससिधा देतजिह्ा- 


विशुद्धि: । पतन्नावलयां मधुरमशर्न ब्रह्मवृक्षस्य पृष्पेः पूजाहोमो 


कुसुमवसनालेपनान्युज्वछानि ॥ ४४ ॥  इत्थ मासत्रयमविकर्ले 


यो ब्रतस्थः प्रभाते मध्याह्न वाउस्तमितसमये कीरतयेदेकचित्तः । 


तस्योछासें: सकलभुवनाश्रर्यभूतेः प्रभूतेविद्याः सवीः सपदि वदने 
शंभुनाथप्रसादात्‌ ॥ ४० ॥ ब्रतेन हीनोअप्यनवाप्तमंत्रः अड्ा- 
विशुद्धो5नुदिन जपेद्यः । तस्थापि वर्षादनवद्यसद्ः कवित्वहद्याः 
प्रभवंति विद्या: ॥ ४६ ॥ कोः्प्यचिंत्यप्रभावो5स्य स्तोन्नस्य *प्रत्यया- 
वहः । श्रीशैंभोराज्षया सवाः सिड॒यो5स्मिन्ग्रतिष्ठिताः ॥ ४७ ॥ 
इति वेद्ग्भ श्रीभुवनेश्वरीस्तोन्र संपू्णेम ॥ 


२९८, इन्द्राक्षीस्तोत्रम । 
श्रीगणेशाय नम: ॥: $» अस्य श्रींद्राक्षीस्तोन्रमंत्रस्य सहखाक्ष- 


१९७ २, बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ इन्द्राक्षीसोत्रम्‌ 
ऋषिः, . इईंद्राश्षी देवता,  अनुशुपछंदः, महालूक्ष्मीमीजम , 


ही । 


मुवनेश्वरीति शक्ति, भवानीति कीरूकम्‌, $& श्रीं हीं की इति- 


बीजानि, सम स्वाभीश्सिज्चर्थ श्रीमदिंद्राक्षीस्तोत्रजपे बिनि- 


योग: ॥ _% इंद्राक्षी इत्यंगुष्ठाभ्या नमः ॥ ३» महारुक्ष्मीति 


तजनीभ्यां नमः ॥ माहेश्वरीति मध्यमाभ्यां नमः ॥ ४# अँबु- 
जाक्षीद्यनामिकाभ्यां नमः ॥ ३» काल्यायनीति कनिष्ठिकाश्याँ 
नमः ॥ ३3% कोमारीति करतलकरप्ृष्ठाभ्यां नमः ॥ ३» इंद्वाक्षीति 
हृदयाय नमः ॥ ४ महालक्ष्मीति शिरसे स्वाहा ॥ 5» माहेश्व- 
रीति शिखाये वोषट्‌ ॥ 5» अँबुजाक्षीति कवचाय हुम्‌ ॥ ३४% कात्या- 
यनीति नेन्नन्नयाय दौषद्‌ ॥ 5» कोमारीत्यस्ाय फद ॥ ३७ भूजुवः- 


स्वरोस्‌ इति दिग्बंधनम्‌ ॥ पूर्वस्यां पातु मां बाह्मी चामप्नेय्यां तु 


महेश्वरी ॥ कोमारी पातु याम्ये वे नेकतलां पातु भैरवी ॥ १॥ 


पश्चिमे पातु वाराही वायब्ये नारसिंहिका ॥ कालरात्रिरुदीच्यां वा 


ऐशान्यां सर्वशक्तिशक्‌ ॥ २ ॥ ऊचध्व में भैरवी पातु चाधःस्थ 


विंध्यवासिनी ॥ यद्यद्विषमर्क स्थान तक्तद्रक्षतु चेश्वरी ॥३ ॥ भअथ 
ध्यानम्‌ ॥ इंद्वाक्षीं द्विभुजां देवीं पीतवखद्वयान्विताम । वामहस्त 


बद्रघरां  दक्षिणेन वरप्रदाम्‌ ॥ ४ ॥ इंद्ाक्षों युवतिं देवीं नाना- 


रुंकारभूषिताम । प्रसन्नवदनांभोजामप्सरोगणसेघितासू ॥ ७ ॥ 


द्विभ्रुजां सोम्यवदनां पाशांकुशधर्ां पराम्‌। त्रेलोक्यमोहिनी देवी 
मिंद्राक्षीनामकीर्तितामू ॥ ६॥ अ्रथ मंत्र: ॥ %ऐं हीं श्रीं ह मी 
क्लुम्‌ इंद्ाक्ये नमः ॥ इंद्ग उबाच ॥ ईंद्राक्षी नाम सा देवी देवतेः 
समुदाहता ॥ गोरी शाकंभरी देवी दुर्गानाश्नीति चिश्रुता' ॥ ७॥ 
कात्यायनी महादेवी चंद्रघंटा महातपा। सावित्री सा च गायत्नी 
ब्रह्माणी बह्मयवादिनी ॥ ८ ॥ नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्ण- 


उन्नत “० 2८ 
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: पिंग़छा | अग्निज्वाछा रौद्धमुखी काछरात्रिस्पपस्विनी ॥ ९.॥ सेघ- 
इयामा सहसखाक्षी मुक्तकेशी जलोदरी । महादेवी मुक्तकेशी घोर- 


रूपा महाबरा ॥ १० ॥ अजिता भद्गदा नंदा शोगहंत्री शिवप्रिया। 
शिवदृती कराली च ग्रद्यक्षा परमेश्वरी ॥ ११ ॥ सदा संमोहिनी 


देवी सुंदरी भ्रुवनेश्वरी । इंद्राक्षी इंदरूपा'च इंद्रशक्तिः परायणा. 
॥ १२ ॥ महिषासुरसंदर्ती चासुंडा गरभदेवता। वाराही नारासेंही : 
च भीमा भेरवनादिनी ॥ १३ ॥ श्रुतिः स्मघृतिश्ठेतिमेंधा बिद्या” 


लक्ष्मी: सरस्वती । अनंता विजया पूण्णा मानस्तोका5पराजिता 


॥ १४ ॥ भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्येबिका शिवा। एतेनॉमशतले- 


दिव्येः स्तुता शक्रेण धीसता ॥ १५ ॥ आयुरारोग्यमेश्वथ वित्त 


ज्ञान यशी बरूम । नाभिमात्रजडे स्थित्वा सहखपरिसंख्यया: 
॥ १६ ॥ जपेत्सतोन्नमिम मंत्र वार्चां सिद्धिभवेत्ततः | अनेन - विधिना 


भक्यया मंत्रसिद्धिश्व॒ जायते ॥ १७ ॥ संतुष्ट च भवेदेवी प्रलक्षा 


संप्रजायते । शतमावतेयेग्स्तु मुच्यते नात्र संशयः ॥ १८ ॥ 
आवतेनसहखण लणभ्यते वांछित फलम । साय शर्ते पठेल्नित्य . 
षण्मासात्सिद्धिरुच्यते ॥ १९॥ चोरव्याधिभयस्थाने मनसा झछजनु- 


चिंतयन्‌ । संवत्सरमुपाश्रित्य सर्वकामार्थसिद्धये । राजाने वश्यमाप्मोति 
पण्मासाज्ञात्र संशयः ॥ २० ॥ इति इंद्राक्षीस्तोत्रे संपूर्णम्‌ ॥ 


२९९, शक्तिमहिस्नः स्तोत्रमू | 


श्रीगणेशाय नमः ॥ दुर्वोसा डवाच ॥ मातस्ते महिमा वक्तुं 
शिवेनापि न शकक्‍यते । भक्त्या5ह स्तोतुमिच्छामि प्रसीद मम स्वदा 


॥ १ ॥ श्रीमातस्पुरे परात्परतरे देवि- त्रिकोकीमहासोंदयीणैव- 


मंथनोह्ववसुधाप्राहुयेवर्णाज्वऊकूम .। उद्यद्ञानुसहखनूतनजपापुष्पप्रसं- 


१९६ २, ब्वहृत्स्तोत्ररल्लाकरः [ शक्तिमहिश्नः स्तोश्नम्‌ 
ते वपुः स्वांते मे स्फुरतु त्रिकोणनिलूय ज्योतिमेयं वाझ्ायम्‌ ॥ २॥ 


आदिक्षांतसमसवर्णसुमणिप्रोते वितानप्रभे ब्ल्मादिप्रतिमाभिकीलित- 
पडाधाराजकक्षोत्नते । अलद्यांडालमहासने जननि ते मूर्ति भें... 


चिन्सयी सोघुज्ञायतपीतपंकजमहामध्यत्रिकोणस्थितास ॥ ३ ॥ या. 


बालेंदुदिवाकराक्षिमधुरा या रक्तपझमासना. रलाकल्पचिशजितांग- 


ल्तिका पूर्णदुवक्त्रोज्वला । अक्षखक्सणिपाशपुस्कककरा या बाल-. 


भानुप्रभा तां देवीं त्रिपुर्र शिवां हृदि भजेड्सीशर्थसिज्चे सदा. 
॥ ४॥ वंदे वाग्मवर्मेंद्वात्मसदश चेदादिविद्यागिरों भाषा देश- 


समुद्धवाः पशुगतारछ॑दांसि सप्त खरान्‌। ताढान्‌ पंच महाध्वनीनू 
प्रकटयद्यात्मप्रकाशेन यत्तद्वीज पदवाक्यमानजनक श्रीमातके ते 
परम्‌ ॥ ५ ॥ त्रेलोक्यस्फुटमंत्रतेत्रमहिमा स्वात्मोक्तिरूप बिना, 
यद्वीज व्यवहारजालखि् मनास्त्येव मातस्तव । तज्ञाप्यस्मरण- 
प्रसक्तसुमतिः सर्वज्ञतां प्राप्य कः शब्दबह्मनिवासभूतवदनों नेंद्रा- 


दिभिः स्पधते ॥ ६॥ मात्रा याअत्र विराजतेइतिविशदा तामष्टधधा 


मातृकां शक्ति कुंडलिनीं चतुर्विधतनु यस्तत्त्वविन्मन्यते । सोडबि- 


चाखिलजन्मकर्मदुरितारण्य प्रबोधामिना भस्मीकृध विकल्पजाल- 
रहितों मातुः पर्दे तड़जेत्‌ ॥ ७॥ तत्ते मध्यमबीजमंब कल्याम्या- 
४. 5 के कक 

दिल्यवण क्रियाज्ञानेच्छाद्ममनंतशक्तिविभवव्याक्ति व्यनक्ति स्फुटम । 
उत्पत्तिस्थितिकल्पकल्पिततनु स्वात्मप्रभावेन यत्काम्य॑ बह्महरी- 
श्वरादिविजुधि: कार्म॑ क्रियायोजिति: ॥ < ॥ कामान्कारणतां 


गतानगणितान, कॉर्येरनंतेमेहीमुख्येः सर्वमनोगपैरधिगतान्मानेरनेकेः 


 स्फूटसू । कामक्रोधसलो भमोहमदमात्सयारिषईू च यद्वीज॑ आ्राज- 


यति भ्रणीमि तद॒हं ते साथु कामेश्वरि ॥ ९५ ॥ यह्चक्ताखिलकाम- 


प्रणचणस्वात्मप्रभाव महाजाड्यध्वांतविदारणेकतरणिज्योतिः प्रबोध- 


शक्तिमहिस्नः स्तोन्रम्‌ व देवीस्तोत्राणि पक १९७: द 


प्रदम्‌ । यद्देदेषु च गीयते श्रुतिमुख मात्रान्नयेणोमिति श्रीविद्रे तब 
सर्वेराजवशक्षत्तत्कामराज॑ भजे ॥ १० ॥ यत्ते देवि तृतीयबीज- 
मनलज्वालावलीसंनिभ सर्वाधारतुरीयशक्तिपरमब्रह्मामिधाशबिदि- 
तम्‌ । मूर्थन्यान्तविसर्गभूषितमहोकारात्मक तत्पर॑ आजद्रपमनन्य- 
तुल्यममितः स्वांते मम द्योतताम्‌ ॥ ११ ॥ स्व सर्वत एवं सेन 
समये कार्यद्रियाण्यंतरा तत्तहिव्यह् बीककर्मभिरियं संव्यश्नुवाना 
परा । वागर्थव्यवहारकारणतनुः दक्तिजेंगद्रापिणी यद्वीजात्मकर्ता: 
गता तब शिव ते नौसि बीज परम ॥ १२ ॥ अज्मीदुद्युमणिप्रभंजन- 
धरानीरांतरस्थायिनी.._ शक्तिबरह्महरीशवासवमुखामदयों. सुरात्म- 
स्थिता । सृष्टस्थावरजेगमस्थितमहाचितन्यरूपा च या यदहीज- 
स्मरणेन सेव भवती प्रादुर्भवत्यंबिके ॥ १३ ॥ स्वात्मश्रीविजिताज- 
विष्णुमघवश्रीपूरणेकर्त. सह्दिद्याकविताविकासलहरीकछो लिनीदीप- 
कम्‌ । बीज यश्निगुणप्रवृत्तिजनकं ब्रद्मति यद्योगिनः शांताः सलमसु- 
पासते तदिह ते चित्ते दुधे श्रीपरे ॥ १४ ॥ एकेक तब मातृके 
परतरं संयोगि वा योगि वा विद्यादिप्रकटप्रभावजनक जाड्यान्ध- 
कारापहम्‌ । यज्निष्ठाश्न॒ मदोत्पलासनमहाविष्णुप्रहन्नादयों देवा: 
स्तरेबु विधिष्वनंतमहिमस्फूर्ति दुध्येव तत्‌ ॥ १५॥ दइत्थं न्रीण्यपि 
मूलवाग्भवमहा भ्रीकामराजस्फुरच्छक्तथास्यानि.. चतुःश्रुतिप्रकटिता- 
न्युत्कृष्टकूगनि ते । भूततुश्रुतिसंख्यवर्णविदितान्यारक्तकांते शिवे 
यो जानाति स एवं सर्वजगतां सृष्टिस्थितिध्वेसकः ॥ १६ ॥ 
बह्मायोनिरमासुरेश्वरसुरहछेखाभिरुक्तेसतथथा.. मार्तण्डेंदुमनोजहंसवसु- 
धामायाभिरुत्तेसिते: । सोमांबुक्षितिशक्तिमिः प्रकटितेबाणांगवेदेः 
क्रमाहणें: श्रीशिवदेशिकेन बिदितां विद्यां तर्वाबाश्रये ॥ १७॥ 
. नित्य यस्तव मातृकाक्षरसखी सोभाग्यत्रियां जपेत्‌ संपूज्याखिल- 


१९८ २. बृहत्स्तोत्ररत्लाकरः [ शक्तिमंद्िन्नः स्तोन्रम्‌. 


चक्रराजनिलयां साय॑तनाप्निप्रभाम्‌ू । कामाख्य शिवनामतच्वसुभय 
व्याप्याव्मना सर्वतों दीव्यंतीमिह तस्य सिद्धिरचिरात्थात्तत्खरूपे- 


कता ॥ १८ ॥ काव्येवों पठितेः किमब्पविदुर्षा जोघुष्यमाणेः पुन. 


कि. तैव्योकरणेर्विबोबुधिषया कि वाउमिधानश्रिया । एवतैरंब न 
बोंभवीति सुकविस्तावत्तव श्रीमतोयावन्नानुसरीसरीति सरणि पादा- 


5 


क्यो; पावनीम्‌ ॥ १९ ॥ गेहं नाकति गर्वितः प्रणमति खीसंगमो 
मोक्षति द्वेषी मिनत्रति पातक सुक्ृतति क्ष्मावल्ढभो दासति । 
रव्युवैद्यति दूषण सुगुणति त्वत्पाद्संसेवनात्‌ त्वां बंदे भवभीति- 
भंजनकरी गौरीं गिरीशप्रियास्‌ ॥ २० ॥ अद्येरपिरवींदुरबिबनिलयेरंबः 
त्रिलिंगात्ममिमिं भ्रारक्तसितप्रभेर नुपमेर्यु ब्सत्पदेसेखिशिः । स्वात्मो- 


त्यादितकारुकोकनिगमावस्थामरादिल्नयेरुझूत त्रिपुरेति' नाम कलये 


चस्ते स धनन्‍यो बुध: ॥ २१ ॥ आद्यो जाप्यतमार्थवाचकतया रूढः 
स्॒रः पंचमः सर्वोत्कृष्टटमार्थवाचकतया वर्ण: पवर्गातकः । वक्‍तृत्वेनः 
महाविभूतिसरणिस्ववाधारगो हृद्वतों भ्रुमध्ये स्थित इत्तः अण॑बंता 


ते गीयतेउम्बागमः ॥ २२॥ गायत्री सशिरास्तुरीयसहिता संध्या- 
मयील्यागमेराख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां शर्मप्रदा कमैणाम । 
तत्तदर्शनमुख्यशक्तिरपि च तत्व ब्रह्मकमेंश्वरी कतांहँन्पुरुषो हसरिश्व 
सविता बुद्ध: शिवस्त्व॑ गुरुः॥ २३ ॥ भअन्नप्राणमनःप्रबोधपरमानंदेः 
शिर:पक्षयुकपुच्छात्मप्रकटैे मेहोपनिषदां, वाग्मिः. प्रसिद्धीकृतेः । 
कोश: पंचमिरेमिरंब भवतीमेतललीनामिति ज्योतिः प्रज्वलदुज्व- 


लात्मचपरं यो वेद स बह्मवित्‌॥ २४. ॥ सचित्तत्त्मसीति 
वाक्यविदितिरध्यात्मविद्या -शिव-बह्माख्येरखिलप्रभावम हित्तस्तत्वेस्िमिः 


सहुरो: । त्वद्रूपस्थ - मुखारविंद्विवरात्संप्राप्प दीक्षामतों -यस्त्वां 


विंदृति तत्त्वतस्तदहमित्यायें स मुक्तो भवेत्‌ ॥ २५॥ सिदति- 


हम 


शक्तिमदिस्नः | स्तोत्रम्‌ ] द देवीस्तोत्राणि पु १९९: 


बैहुमिः प्रमांगगदितेरन्थेरविद्यातमो नक्षत्रेरिव सर्वमंधतमसं  तावज्न - 
निर्भिद्यते । यातत्ते सबितेव संमतमिदे नोदेति विश्वांतरे जेतोजेन्स- . 
विम्तोचनेकभिदुरं श्रीशांभवं. श्रीशिवि ॥ २६ ॥ आत्माउसो सकलें- 
द्वियाश्रयमनोबुझ्यादिसभिः शोचितः कमोबद्ूुतनुजनि च मरणे . 
प्रैतीति यत्कारणम्‌ । तत्ते देवि महाविद्यासलहरी दिव्यायुधांनाँ: 
जयस्तस्मात्सहुरुमभ्युपेत्य कढये त्वामेव चेन्मुच्यते ॥ २७ ॥ नाना- 
योनिसहखसंभववशाजाता जननन्‍्यः कति प्रख्यातां जनकाः कियेत' 


इति मे सेत्स्यंति चाग्रे कति । एतेषां गणनंव नास्ति महतः संखसार- 


सिंचोर्विधेभीत माँ: नितरामनन्यशरण रक्षालुकंपानिये ॥  २< ॥- 


देहक्षो भऋरेबतेबहुविधेदानेश्व होमेजपैः संतानेहेयमेघमुख्यसुमखे 


. नॉनाविधेः कमेमिः । यत्संकल्पविकल्पजारूमलिन प्राप्ये पद तस्थ 

ते दूरादेव निवतेते परतरं मातः पढे निरमेल्म ॥ २५९॥ पंचाह- 
- ब्रिजदेहजाक्षरमयेनौनाविधेधोतुमिरब हथें: पदवांक्यमानजनकेरं्थाविना-: 
भावितेः । सामिप्रायवरदर्थकर्मफलदेः - ख्यातेरनंतेरिदं विश्व व्याप्य 
चिदात्मनाहमदमित्युजभसे मात॒के ॥ ३० .॥ श्रीचकं . श्रुति-ः 
मूलकोश इति ते संसारचक्रात्मकं विख्यात तद्धिष्ठिताक्षरशिव- 
ज्योति्मय सर्वतः । एतन्मेत्रमयात्मिकामिररुण श्रीसुंद्रीमिवृंत मध्ये 
बेंदवर्सिहपीठललिते त्वे ब्रह्मविद्या शिवे ॥॥ ३१ ॥ बिंदुप्राणबिसरगजीव- 


सहित बिंदुन्निबीजात्मक घट कूटानि विपयेयेण निगदेत्तारत्रिबाला- 
क्षरे: । एसिः संपुदितं प्रजप्य विदरेत्पासादमंत्र परं गुह्माहुह्यतस सयो- 
गजनित - सद्धोगमोक्षप्रदस ॥ ३२॥ आाताम्राकंसहखदीसपतिपरमा 


सोंदर्यसारैररूं छोकातीतमहोदयैरुपयुता सर्वोपमागोचरेः । नानाध्ये- 


विभूषणेरगणितेजौज्वल्यमाना5मितस्त्व॑ मातस््रिपुरारिसुंद्रि कुरु स्वांते 


निवास सम ॥ ३३ ॥ शिंजन्नूपुरपादकंकणमहासुद्रासु छाक्षारसारुं- 








२००. २. वृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ गक्तिमदिस्तः स्तोन्रम.. 


कारांकितपाद्पंकजयुगं श्रीपादुका्॑कृतम्‌ । उद्धास्वन्नखचंड्खंडरुचिरं 
राजजपासंनिमं ब्रह्मादित्रिदशासुराचितमहं मून्नि स्मराम्येबिके ॥ ३४ ॥ 
आरक्तच्छविनातिमादवयुजा निःध्वासहा्येण यत्कोशेयेन विचित्र- 
रत्नघटितेसुक्ताफलेरुज्वलेः । कूजत्कांचनकिंकिणीमिरभितः संनद्ध- 
कांचीगुणेरादीपं सुनितंबबिंबम रुण ते पूजयाम्यंबिके ॥३७॥ कस्तूरीघन- 
सारकुकुमरजो गंधोत्कटैश्वंदनरालिप्तं मणिमालयातिरुचिरं ग्रेवेयहारादि- 
मिः। दीप दिव्यविभूषणेजैननि ते ज्योतिर्वि भास्व॒त्कुचध्याजस्वणघरटद्ये 
हरिदरअह्यादिपीत॑ भजे ॥ ३६ ॥ मुक्तारलसुवर्णकांतिकलितेस्वेबा हु- 
वल्लीरहं केयूरोत्तमबाहुदंडवलयेहस्तांगुलीभूषणेः । संप्रक्ताः कलया- 
मिहीरमणिमन्मुक्ताफलाकीलितग्रीवापट्टविभूषगेन सुभगे कंठं च कंबु- 
भ्रियम्‌ ॥ ३७ ॥ तप्तस्वरणेक्ृतोरुकुंडलूयुगं माणिक्यमुक्तोछसद्धीराबद- 
मेनन्यतुल्यमपरं हैम॑ च चक्रद्यम्‌ । झुक्राकारनिकारदक्षमपरं मुक्ता- 
फल सुंदर बिश्रत्कर्णयुगं नमामि ललित नासाग्रभागं शिवे ॥ ३८ ॥ 
उद्यत्पूणंकलानिधिश्रि बदन भक्तप्रसन्न सदा संफुछांबुजपत्रचित्रसु- 
पमाधिकारदक्षेक्षणम्‌ । सानंदं॑ कृतमंदह्यासमसकृत्मादुर्भवत्कौतुर्क 
कुंदाकारसुदंतपक्चिशशिभापुण स्मराम्येबिके ॥ ३९५ ॥ शद्भगरादिरसा- 
लय॑ त्रिभुवनीमाल्येरतुल्येबृत सर्वोगीणसदृंगरागसुरभि श्रीमद्गपुर्धूषि- 
तम््‌ । तांबूलारुणपलवाधरथुते रम्यं त्रिपुण्ड दधद्भालं नंदुनचंदनेन 
जननि ध्यायामि ते मंगरूम्‌ ॥ ४० ॥ जातीचंपक्कुंदकेसरमहागंघो- 
 दिरत्केवकीनीपाशोकशिरीषमुख्यकुसुमे: प्रोत्तसिता धूपिता। आनी- 
छांजनतुल्यमत्तमधुपश्रेणीव वेणी तव श्रीमातः श्रयर्ता मदीयहदयांभोज 
सरोजालये ॥- ४१. ॥ . रेखारुभ्यविचित्ररल्घरित हैम॑ किरीटोत्तमं 
.. मुक्ताकांचनकिंकिणीगणमहाहीरप्रबद्धोज्वलूम्‌ । चंचअंद्रकलाकलापम- 
.... हित देवहुपुष्पायितेमोल्येरेंब विरुंबितं सशिखरं बिश्रच्छिरस्ते 
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भंत्रे ॥७२॥ उत्क्षिप्तोच्नसुवर्णद्‌डकलित पूर्णदुबिबाकृति च्छत्र मोक्तिक 
चित्ररलखचित क्षोमांशुको त्तसितम्‌। सुक्ताजालविरंबित सकरश नाना- 
प्रसूनाचितं चंद्रोड्डमरचामराणि दूधते श्रीदेति ते खश्नियः ॥ ४३ ॥ 
विद्यामंत्ररहस्यविन्मु निगणक्लप्तोपचाराचेनां वेदादिस्तुतिगीयमानचरितां 


वेदांततत्वात्मिकास्‌ । स्वोस्ताः खल तुयेतांसुपगतास्त्वद्रश्मिदेव्यः 


परास्त्वां नित्य॑ समुपासते स्वविभवेः श्रीचऋनाथे शिवे ॥ ४४ ॥ 
एवं यः स्मरति पब्ुद्धसुमतिः श्रीमत्खरूप॑ पर बृद्धोड्प्याशु युवा 


भवत्यनुपमः खीणामनंगायते | सोउष्टेश्वयेतिरस्कृता खिलसुरभ्रीजुस्भणे- _ 


कारूयः प्रथ्वीपालकिरीटकोटिवरूभीपुष्पाचितांप्रिभवेत॥ ४७ ॥ अथ 
तव धनुः पुण्डेक्ष॒त्वाट्ससिडमतिदुति. त्रिभुवनवधूमुद्यज्योत्स्नाकला- 
निधिमंडलम्‌ । सकरूजननि स्मारंस्मारं नतः स्मरर्ता नरखिभुवनवधू- 
मोहांभोधेः प्रपूणेविधुभवेत्‌ ॥ ४६ ॥ प्रसूनशरपंचकप्रकटजम्भणागुफि- 
तत्रिकोकमवलोकयत्यमरूचेतसा चेंचछम । भदोषतरुणीजनस्मरवि- 
जम्भण यः सदा पटुभवति ते शिवे त्रिज़गदंगणाक्षोभमणे ॥ ४७ ॥ 
पाश प्रपूरितमहासुमतिप्रकाशो यो वा तब त्रिपुरसुदरि सुदरीणाम्‌ | 
आकर्षणेडखिलवशीकरणे प्रवीण चित्ते द्धाति स जगन्नयवश्यकृत 
स्वात्‌ ॥ ४८ ॥ यः स्वाते कयति कोवबिद खिलोकीस्तभारंभणचणम- 
त्युदारवीयेम्‌ । मातस्ते विजयनिजांकु्/श सयोषा देवांस्तम्भयति च॑ 
भूभुजो३न्यसेन्यम्‌॥ ४९५ ॥ चापध्यानवशार्ववोऊवमहामोहं महाजंभण्ण 
प्रख्यात प्रसवेषु चिंतनवशात्तत्तच्छरव्य सुधीः । पाशध्यानवशात्स- 
मस्तजगतां रूत्योव॑शित्व॑ महादुर्गेस्तंसमहांकुशस्य मननान्‍्मायाममेयाँ 
तरेत्‌ ॥ ५० ॥ न्यास कृत्वा गगेशअहमभगणमहायोगिनीराशिपीरे 

पद्धिः श्रीमातृकाण: सहितबहुकलेरष्टवाग्देवतामिः । सश्रीकेठादियुग्मे- 
विमलनिजतनों केशवायेश्र तत्त्वेः षटूत्रिशद्धिश्व॒ तत्चेर्लगवति भवती 
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यः स्रेत्स त्वमेव ॥ ७१ ॥ सुरपतिपुश्लक्ष्मीजभणातीतलक्ष्मी 
प्रभव॒ति निजगेहे यस्य देव त्वमायें । विविधनवकछानां पात्रभूतसप्य 
तस्थ त्रिभुवनविदिता सा जभते कीतिरच्छा ॥ २ ॥ मातत्त्व॑ भूभु- 
बःसखरमहरसि चृतप सत्यलोकेश्व सूर्यह्ारक्ञाचायशुक्रार्किभिरापि निगम- 
ब्रह्मसिः ग्रोतशक्तिः । प्राणायामादियत्रे: कझयसि सकतके मानस 
ध्यानयोग येषां तेषां सपया भवति सुरकृृता बह्म ते जानते च॥ ७३ ॥ 
क मे बुद्धिवोचा परमविदुषो मंद्सरणिः. क्व ते मातत्रह्मप्रसुखविदषा- 
माप्वतचसाम्‌ । अभून्मे . विस्फूति: परतरमहिम्नस्तव नुतिः प्रसिद्ध 
क्ष॑तव्य बहऊुतरचापल्यमिह मे ॥ ७४ ॥ प्रसीद परदेवते मम ह्ृवि 


प्रभूत भये विदारय द्रिद्वर्ता दुलय देहि सर्वज्ञताम्‌ | निधेहि करुणा- 
निधे चरणपद्मयुग्मं ख्वके निवारय जराम्गती ब्रिपुरसुंदरि श्रीशिवे 
॥ ७५७ ॥ इति त्रिपुरसुंद्रीस्तुतिमिमा पठेय्यः सुधी: स सर्वदुरिताटवी- 
पटलूचंडदावानढः । भवेन्मनसि वांछित प्रथितसिद्धि वृद्धि भवेदनेक- 
विधसंपदां पदमनन्यतुल्यो भवेत्‌ ॥ ५६॥ प्रथ्वीपालप्रकटमुकुट- 
खग्मजोराजितां प्रिवि दृत्पुजानतिनुतिसमाराधितो बाधितारिः । विद्या 

सवोः कलयति हृदा व्याकरोति प्रवाचा लोकाश्चय्येनेवनवपदेरिंदुर्थिब- 
प्रकाश! ॥ ५७ ॥ संगीत गिरिजे कवित्वसरणि चाम्नायवाक्यस्मतेच्यो- 
ख्यान हृदि तावकीनचरणदंढं च सर्वज्ञताम । श्रद्धां कमैणि कालिके5ति- 
विपुलश्रीजंभणं मंदिरे सोन्द्य वपुषि प्रकाशमतुलं प्राप्तोति विद्वान्कविः 
.. ऑ#७८।॥ भुष्य॑ वेदुष्यमुद्यद्दिनक रकिरणाकारमाकारतेज:ः सुच्यक्ते भक्तिमार्ग 
... निगमनिगदित दुरगेम॑ योगमागेम्‌ । भ्षायुष्य॑ ब्रह्मपोष्ये हरगिरिविशदां 
कीर्तिमभ्ये्य भूमो देहांते बह्मपारं परशिवचरणाकारमम्ग्रेति विद्वान 
॥ ५९ ॥ दुवोससा महितदिव्यमुनीश्वरेण विद्याकछायुवतिमन्मथमूर्ति- 
नेतत। स्तोत्र व्यधायि रुचिरं त्रिपुरांबिकाया वेदागमैकपटलीविदिते- 
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कमूर्त। ॥ ६० ॥ सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतमुनिविग्रहों भगवान । 
सत्रासामुपनिषदां दुवांसा जयति देशिकः अथस्तः ॥ ६१ ॥ इति 
,श्रीदुवोसमहासुनिविरचित शक्तिमहिद्नः स्तोत्न संपू्णेम्‌ ॥ 


३००, कालिकाकवचम । 


श्रीगगेशाय नमः ॥ केछासशिखरासीन देवदेव जगद्ठरुम्‌ । 


इंकरं परिपप्रच्छ पार्वती परसेश्वरस्‌ ॥ १ ॥ पार्वेत्युवाच ॥ भगवन््‌ 
देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो । प्रबूहि मे महादेव गोप्य॑ चेद्यदि हे 
प्रभो॥ २ ॥ झत्रू्णां येन नाशः स्थादात्मनों रक्षण भवेत्‌। परमे 
श्रयेमतुर्ल लछभ्ेद्रेन हि तद्द ॥३ ॥ भेरव उबाच ॥ वधक्ष्यामि ते 
महादेवि सर्वधरमविदां वरे । अद्भुत कबर्च देव्या: सर्वकामप्रसाधकम्‌ 
॥ ४ ॥ विशेषतः शजत्रुनाश सर्वेरक्षाकरं नृणाम्‌ । सववारिष्टप्रशमन 


सर्वा भद्वविनांशनम्‌ ॥ ५ ॥ सुखद भोगदे चेव वशीकरणमुत्तमस्‌ । 
'शत्रुसंघाः क्षय यांति भवंति व्याधिपीडिताः ॥ ६ ॥ दःखिनो 


ज्वरिणश्रेव स्वाभीष्ठद्रोहिणसथा । भोगमोक्षप्रद चेव कालिका- 
कवर्च पठेत्‌॥ ७ ॥ < अस्य श्रीकालिकाकबचस्य भेरव ऋषि 
अनुष्टप्‌ छंदः, श्रीकालिका देवता, शत्रुसंहाराथ जपे विनियोगः ॥ 
3 ध्यायेत्कालीं महामायां त़िनेत्रां बहुरूपिणीम्‌। चतुरभुजां छलजिहडा 
पूणणेचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ < ॥ नीलोत्पछदुलूदयार्मा शजत्ुसंघविदारि- 
णीम्‌ । नरमुण्ड तथा खज्ञ कमर्क च बरं॑ तथा ॥ ९॥ निर्भयां 
रक्तवदनां दुड्टालीघोररूपिणीम्‌ । साइहासाननां देवीं सर्वदां -च्र 
दिगेबरीस, ॥ १० ॥ शवासनस्थितां कालीं मुण्डमालाविभूषिताम्‌ । 
इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कब पठेत ॥ १३१ ॥ ३» कालिका 
घोररूपा सर्वेकामप्रदा शुभा । सर्वेदिवस्तुता देवी शञ्जुनाश करोतु 
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मे ॥ १२ ॥ % हीं हींरूपिणों चेव हां हीं हांस्पिणी तथा । हां हीं 
क्षों क्षोखरूपा सा सदा शत्रुन्विदारयेत्‌ ॥ १३ ॥ श्रीं- हींऐंरूपिणी 
देवी भवर्बंधविमोचनी । हुरूपिणी महाकाछी रक्षास्मान देवि सर्वदा 
॥ १४ ॥ यया झुंभो हतो देलो निश्युंभश्व महासुरः। वेरिनाशाय 
वंदे ता कालिकां शंकरप्रियाम्‌ ॥ १५ ॥ बाह्यी शेवी वेष्णवी च 
वाराही नारसिंहिका । कोमार्येन्द्री च चामुंडा खादंतु मम चिद्विष 
॥ १६ ॥ सुरेश्वरी घोररूपा चेडमुंडविनाशिनी । मुंडमालाबृतांगी 
सच सर्वतः पातु मां सदा ॥ १७ ॥ हीं हीं हीं कालिके घोरे दुंद्टेव 
रुधिरप्रिये । रुधिरापूर्णवक्रे च रुधिरेणावृतस्तनि ॥ १८॥ मम 
शत्रूनू खादय खादय हिंस हिंस मारय सारय भिन्धि भिन्धि छिन्धि 
छिन्धि उच्चाटय उच्चाटय द्वावय द्वावव शोषय शोषय स्वाहा | हां हीं 
कालिकाये मदीयशत्रुन्‌ समपयामि स्वाहा ॥ ३» जय जय किरि किरि 
किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून 
ध्वेंस ध्वेस भक्षय अक्षय त्रोट्य त्रोट्य यातुधानान्‌ चासुंडे सर्च 
जनान्‌ राज्ञो राजपुरुषान ख्रियो मम वश्यान्‌ कुरु कुरु तनु तनु धान्य 
धन मे5श्वान्‌ गजान्‌ रलानि दिव्यकामिनी: पुत्रान्‌ राजश्रिय देंहि यच्छ 
क्षांक्षीं क्षूंक्षेंक्षों क्षः खाहा। इत्येतत्कवर्च दिव्य कथित शंभुना 
पुरा । ये पठंति सदा तेषां धुव॑ नश्यंति शत्रवः॥ १९ ॥ वैरिण 
प्रकये यांति व्याधिता वा भवेति हि। बलहीनाः पुत्रहीनाः शज्नवस्तस्य 
सर्वदा ॥ २० ॥ सहसख्रपठनात्सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा | तत्कायांणि 
च सिध्यंति यथा शंकरभाषितम्र्‌ ॥ २१ ॥ इमशानांगारमादाय चूण 
कृत्वा अयत्रतः । पादोदकेन पिष्ठा तछिखेल्लोहशलाकया ॥ २२ ॥ 
भूमो शत्रून्‌ हीनरूपानुत्तराशिरसस्तथा । हस्त दत्त्ता तु हृदये कवच 
तु स्ये पठेत्‌ ॥ २३ ॥ झान्रोः प्राणप्रतिष्ठां तु कुयोन्‍्मंत्रेण मेत्रवित्‌ । 


बरदवहभासोत्रम] देवीस्तोत्राणि श्ब्ष 


हन्यादख् प्रहारेण शन्नो गच्छ यमक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ ज्वलदंगारतापेन 
भवंति ज्वरिता अ्शस्‌। प्रोच्छनेवॉमपादेन दरिद्रो भवति श्रुवम्‌ 


॥ २०॥ वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवच वंइयकारकम्‌ । परमेश््यद चेव 
पुत्रपोन्रादिवृद्धिदम ॥ २६ ॥ प्रभातसमये चेव पूजाकांले च यत्षतः। 


सायकाले तथा पाठात्सव॑सिद्धिभवेडुवस्‌ ॥ २७ ॥ शजुरुचाटन याति 


देशाद्वा विच्युतों भवेत्‌ । पश्चात्किड्डरतामेति सर्य॑ सल्य॑ न संशय 


॥ २८ ॥ शज्ुनाशकरे देवि सर्वसंपत्करें शुसे । सर्वदेवस्तुते देवि 
कालिके त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीरुद्यामले कालिकाकर्पे 


कालिकाकवर्च संपूर्णम्‌ ॥ 
३०१. वरद्वल्ल॒भास्तोत्रम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ कान्‍्तस्ते पृरुषोत्तमः फणिपतिः शब्यासन 
वाहने वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन्मोहिनी | ब्रह्मेशादि 
सुरत्रजः सदयितस्त्वदासदासीगणः श्रीरित्येव च नाम ते भगवति ब्रूमः 
कथ त्वां वयम्‌ ॥ १ ॥ यस्थास्त महिमानमात्मन इच त्वद्हठभोडपि 
प्रभुनोरे मातुमियत्तया निरवाधि निल्यानुकूलू स्वतः | तां त्वां दास 
इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यह निभयो लोकेकेश्वरि लोकनाथदयिते 
दानते दयां ते बिदन्‌ ॥ २॥ ईंषचत्करुणानिरीक्षणसुधासंधुक्षणाद्रक्षसे 
नष्ट प्राकत्वद्लाभतसख्रिभुवन संग्रत्यनन्तोद्यम्‌ । श्रेयो न॑ हारविन्द- 
लोचनमनःकान्ताप्रसादादइते संरतयाक्षरवेष्णवाध्वसु नृणां संभाव्यते 
कहिंचित्‌ ॥ ३॥ शान्तानन्तमहाविभूतिपरम यहुहारूप हरे मु 
बह्य ततो5पि यत्मियतरं रूप यद्त्यद्भुतम्‌ । यान्यन्यानि यथासुर्ख 
बिहरतो रूपाणि सवाणि तान्याहुः स्वेरनुरूपरूपविभवेशढोपगाढानि 
ते॥ ४॥ आंकारत्रयसंपन्नामरविन्द्॒विदासिनीस | अशेषजगदीश्ित्रीं 
वन्दे वरदवल्॒भा६भ्‌ ॥ ७॥ इति श्रीवरदवल्लभास्तोत्र संपु्णम्‌ ॥ 


ज्ख 








२०६ २, बृहत्स्तोत्रर्लाकरः .. . [ लघुस्तवः" 
३०२, लघुस्‍्तवः । क्‍ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ऐन्द्रस्यव शरासनस्थ दधती मध्येलढार्ट प्रभां 
शोकी कान्तिमनुष्णगोरिव शिरस्थातन्वती सर्वतः । एपषाउसो ब्रिपुरा 
हृदि घुतिरिवोष्णांशोः सदाहःस्थिता छिद्यान्नः सहसा परदेखिमिरघं 
ज्योतीमैयी वाद्ययी ॥ १ ॥ या मात्रा त्रपुसीकतातनुरूसत्तेतुस्थिति- 
स्पर्धिनी वाग्वीजे प्रथमे स्थिता ह॒दि सदा तां मन्महे ते वयम्‌। 
शक्तिः कुंडलिनीति विश्वजननी व्यापारबद्रोच्मा ज्ञात्वेत्थ न पुनः 
स्पृशंति जननीगर्भेडभकत्व॑ सुराः ॥ २॥ दृष्डा खंञजरमकारि वस्तु 
सहसा ऐ ऐ इति व्याहृते येनाकृतवशादपीह वरदे बिंदुं| विनाप्य- 
क्षरम्‌। तस्थापि ध्रुवमेव देवि तरसा कान्‍ते तवानुग्रहे वाच: सूक्ति- 
सुधारसद्रवमुचोी नियोति वक्रांबुजात्‌ ॥ ३॥ यज्नित्ये तव कामराजम- 
पर मंत्राक्षरं निष्कल तत्सारस्वतमित्यवति विरर: कश्चिहुधश्चद्भुवि । 
आख्याने प्रतिपवें स्यतपसो यत्कीतेयंतो द्विजाः प्रारंभे प्रणवास्पद- 
प्रणयि्तां नीत्वोच्चरंति स्फुटमू ॥ ४ ॥ यत्सद्यो बचसां प्रवृत्तिकरणे 
इृष्प्रभाव बुधेस्तातीय बत है नमामि मनसा लद्बीअर्मिदुप्रभम्‌ ।. 
अस्त्वोवो5पि सरस्वतीमनुगतो जाड्यांबुविच्छित्तये गोशब्दो गिरि 
वतेते स॒ नियते योग विना सिद्धिदः ॥ ५॥ एकेक तब देवि 
 ओजमनधे सब्येजनाव्यजन कूटस्थ यदि वा एथरू ऋमगर्त यद्दा स्थित 
ब्युत्कतमात्‌ | ये ये काममपेक्ष्य येन विधिना केनापि वा चिंतित जे 
वा सफलीकरोति तरसा ते ते समस्त नृणाम्‌ ॥ ६ ॥ वामे पुस्तक- 
धारिणीमभयदां साक्षखर्ज दक्षिण भक्तेभ्यों वरदानपेशलरूकरां 
कपूरकुदीज्वकाम्‌ | उज्जम्भांबुजपत्रकांतिनिवदस्तिग्धप्रभालोकित्ती ये 


१ स्तवो5ये काव्यमांला-तृतीयगुब्छके प्रकाशितोइस्ति । 


लघुस्तवः ]  देवीस्तोत्रिणि २०७ 


त्वामंब न शीलयंति मनसा तेषां कवित्वे कुतः ॥ ७॥ ये त्वां 


पांडुरपुंडरीकपटरुस्पष्टामिरामप्रभां सिंचंतीमसरूतद्रवेरिव शिवे ध्यायंति 


मूर्ति स्थितास्‌। अश्वांत विकटस्फुटाक्षरपदा नियोति वकरंबुजात्तेषां 
भारति भारती सुरसरित्कछ्लोललोलोमिंवत्‌ ॥ 4 ॥ ये सिंदूरपराग- 
पुञ्रपिहितां खलत्तेज़सा द्यामिमासुर्तरी चापि विलीनयावकरस- 


: अस्तारमम्मामित्र ।  ध्यायेति. क्षणमप्यनन्यमनसस्तपासनड्ज्वर- _ 


कांतास्रस्तक्रंगशावकश्शों वश्या भर्वति स्फुटमू ॥ ९ ॥ 


चचत्कांचनकुंडरांगद्धरामाबद्कांचीखर्ज मे त्वां चेतसि तद्गते 
क्षणमपि ध्यायंति कृत्वा स्थिराम्‌ । तेषां वेश्ससु विश्रमाददरहः 
स्फारीभर्वद्यश्विरं माधत्कुजरकर्णतारूतरकाः स्थेये भर्देति शिया .. 
. ॥ १०॥ कआश्भव्या शशिखण्डमण्डितजटाजूटां नृसुण्डखज बंधूक- 
_ प्रसवारुणांबरचरां प्रेतासनाध्यासिनीम्‌ । त्वाँ ध्यायति चतुभुजाँ 


त्रिनयनामापी नत॒ज्ञस्तनी मध्ये. निम्नवलित्रयांकिततनु. तद्गूप- 
संवित्तये ॥ ११॥ जातो5प्यव्पपरिच्छदे क्षितिथ्ुजां सामान्यमात्रे 
कुले निःशोषावनिचऋदवर्तिपदवी लब्ध्वा प्रतापोन्नतः । यद्विद्याघर- 


वृंद्वंदितपदः श्रीवत्सराजो5भवदेवि त्वच्चरणांबुजप्रणतिजः सोडये 
प्रसादद॒यः ॥ १२ ॥ चंडि त्वच्चरणांदुजाचैनविधों विल्वीदलोछुण्टन- 
त्रुज्यस्कंटककोटिमिः परिचर्य येषां न जग्मुः कराः। ते दंडांकुश- 
चक्रचापकुलिश श्रीवत्समत्स्यांकिते्जायंते. प्थिबीभुजः कथमिवा- 
स्मोजप्रभें: पाणिसिः ॥ १३ ॥ विग्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे 


क्षीराज्यमध्वासवैस्त्वां देवि ब्रिपुरे परापरमयीं संतप्ये पूजाविधों। 


याँ या प्रार्थथतें मनः स्थिरतया तेषा त एते श्लुं ता तां सिद्धिमवा- 
मुवंति तरसा विज्नेरनिन्नीकृताः॥ १४ ॥ शब्दानां जननि त्वमन्र 
भुवने वाग्वादिवीत्युच्यसे त्वत्तः केशववासवम्रभ्गुतयो<प्याविभवेति 








२०८ २. बृहत्स्तोत्रस्लाकरः [ लघुसतवः 


श्रुंवम्‌ । लीयते खल यत्र कब्पविरमे ब्ह्मादयस्तेडप्यमी सा तवं 
काचिद्चित्यरूपगरिमा शक्ति: परा गीयसे ॥ १५॥ देवानां ब्नितर्य॑ 
न्रयी हुतभुजां दक्तित्रय त्रिख्वराखेलोक्य त्रिपदी त्रिपुष्करमथ 
त्रित्रह्म वणीखय:ः । यात्किचिजगति त्रिधा नियमित वस्तु जिवर्गात्मकं 
तत्सवे त्रिपुरंति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्वतः॥ १६ ॥ छक्ष्मीं 
राजकुले जयां रणमुखे क्षेमंकरीमध्वनि कव्यादह्विपसर्पभाजि 
खबरों कांतारदुर्ग गिरों। भूतप्रेतपिशाचजस्बुकभये स्छुत्वा महा- 
भैरवीं व्यामोहदे त्रिपुरा तरंति विपद॒स्तारां च तोयडवे ॥ १७ ॥ 
भाया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली करामालिनी मार्तगी बिजया 
जया भगवती गोरी शिवा शांभवी। शक्ति: शइरवछभा त्रिनयना 
वाग्वादिनी भेरवी द्वींकारी त्रिपुरें परापरमथी माता कुमारी- 
त्यसि ॥ १८ ॥ आईपलवितेः परस्परयुवैद्धित्रिक्रमायक्षरेः का्ेः 
क्षांतगतेः खरादिभिरथ क्षांतिश्व॒ तेः सस्वरे:। नामानि त्रिपुरे 
भवंति खल यान्यत्यंतगुानि ते तेम्यो मैरवपत्नि विंशतिसहस्ेभ्यः 
परेम्यो नमः ॥ १९ ॥ _बोद्धव्या निषुण पढ़े: स्तुतिरियं कृत्वा 
मनस्तद्॒त भारत्याखिपुरेत्यनन्यमनसा - यत्रायवृत्ते स्फुटम्‌ । 
एकद्वित्रिपदकमेण. कथितस्त्वत्पादसंख्याक्षरे्स त्रोडारनिधिविंशेष- 
सहितः सत्संप्रदायान्त्रितः ॥ २० ॥ सावद्ं निरवच्ममस्तु यदि वा 
कि वाउइनया चिंतया नूने स्तोन्नमिदं पठिष्यति जनो यस्थास्ति . 


भक्तिस्त्वयि । संचित्यापि लघुत्वमात्मनि दृ॑ संजायमान हठा- 


: चद्नक्त्या मुखरीकृतेन सुचिरं यस्मान्मयापि श्रुवस्‌ ॥ २३ ॥. 
इति लघुस्तरः संपूर्ण: ॥ ः 


ताराष्टरकम ]  देवीस्तोत्राणि .. र्ण्य 


३०३. ताराष्ट्रकम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ मातनालूसरस्वरति प्रणमतां सोभाग्यसंपठ्ादे 
प्रयालीठपदस्थिते शिवहदि स्मेराननांभोरुहे । फुल्लंदीवरलोचनत्रय- 
युते कर्न्नी कपालोत्पले खडँ चादधती त्वमेव शरण त्वामीश्वरी- 
साश्नये ॥ १ ॥ वाचामीश्वरि भक्तकल्पछतिके सर्वार्थसिद्धिप्रदे 
गय्यप्राकृतपद्मजातरचना सर्वत्र सिद्धिग्रदे । नीलेंदीवरलोचनन्रययुते 
कारुण्यवारांनिधि सोभाग्यास्तवर्ष णेन कृपया सिंच त्वमस्मादशम्‌ 
॥ २ ॥ शर्वे गर्वसमूहपूरिततनों सर्पादिवेषोज्वले व्याप्रत्वक्परि- 
वीतसुद्रकटिव्याघूतघंटांकिते । सच्चःकृत्तगलद्बजःपरिमिलन्सुडद्यी- 
मूधजग्रथिश्रेणिनूमुडदामलछलिते भीसे भर्य नाशय ॥ ३. ॥ 
मायानंगविकाररूपललनाबंद्रैचंद्रात्मिके. हुफट्कारमयि त्वमेव 
शरणं मंत्रात्मिके मादशः । मूर्तिस्ते जननि त्रिधामंघटिता स्थूछा$ति- 
सूक्ष्मा परा वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तां लुतामाश्रये ॥ ४ ॥ 
त्वत्पादांबुजअसेवया सुक्ृतिनो गच्छेति खायुज्यता तस्थ स्त्री 
परमेश्वरी त्रिनयनबत्रह्मादिसाम्यात्मनः । संसारांबुधिमजने पटुतनून्‌ 
देवेंद्रमुख्यान्सुरान्‌ मातस्त्वत्पदसेवने हि. विमुखो यो मंदधीः सेवते 
॥ ५ ॥ मातस्त्वत्पद्पकजद्यरजोमुद्ग|ककोटीरिणस्त देवा जयसंगरे 
विजयिनो निःशेकर्मके गताः। देवो5ह भुवने न मे सम दृति 
स्पर्धा वहूंतः परे तत्तुल्य नियत यथा5सुभसिरमी नाश ब्रजंति 
स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ त्वन्नामस्मरणात्पछायनपरा द्वष्ट च शक्ता न ते 
भूतप्रेतपिशाचराक्षसगणा. यक्षाश्च नागाधिपाः । देवा दानव- 
पुंगवाश्च खचरा व्याप्रादिका जंतवों डाकिन्यः कुपितांतकाश्र मलुर्ज 
मातः क्षण भूतले ॥ ७ ॥ रट्ष्मीः सिद्धगणाश्र पादुकमुखाः 


3 अप जय लिलव जी कक लर पे सप कतपल िशाला किक पाक ++ कपिल 
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२१०. २, बृहत्स्तोत्रर्ल्लाकरः [ अंबास्तवः 


सिद्धासथा चारणाः स्तभश्रापि रणांगणे गजधदास्तंभस्तथा मोहनम । 
मातस्त्वत्पदसेवया खलु नृर्णा सिध्य॑ंति ते ते गुणाः कांतिः काँत- 
मनोभवस्थ॒भवति क्षुद्रोईपि वाचस्पतिः ॥ ८ ॥ ताराष्ट्रकमिद रम्ये 
भक्तिसान्यः पठेन्नर:। प्रातमैध्याहकाले च सायाह्न नियतः झुचिः 
॥ ९ ॥ लभते कवितां दिव्यां सर्वशाखार्थविद्धवेत्‌। लक्ष्मीमनश्वरां 
प्राप्य भुक्‍त्वा भोगान्यथेप्सितान्‌ ॥ १० ॥ कीर्ति कांति च नेरुज्य 
संवेषां प्रियर्ता ब्रजेत्‌। विख्यातिं चापि लोकेषु प्राप्यांते सोक्ष- 
माप्तयात्‌.॥ ११ ॥ इति नीछतंत्रे ताराष्टक संपूणेम्‌ ॥ 


३०७: अंबास्‍्तवः ।. . 


श्रीगणेशाय नमः ॥ यामामनेति मुनयः प्रकृति पुराणीं विद्येति या. 
. श्रुतिरहस्यविदों बदति । तामधपल्चब्रितशेकरख्पमुद्ं देवीमन- 
न्यशरणः शरण प्रपयये ॥ १ ॥ अँब स्तववेषु तव “तावदकर्त॑कानि 

कुंठीभवंति बचसामपि गुफनानि -। डिंभस्य मे स्तुतिरसावसमंज- 
सापि वात्सल्यनिपम्नहद्या भवतीं घिनोतु ॥ २ ॥ व्योमेति बिंदु 
_रिति नाद इतींदुलेखारूपेति वाग्भवतनूरिति मातृकरति-। निःस्पेद- 
मानसुखबोधसुधाखरूपा विद्योतसे मनसि भाग्यवर्ता जनानाम्‌ 
॥ ६३ ॥ आविभवत्पुलकसंततिभिः शरीरेनिं:स्यंदमानसलिलेनेयनेश्व 
निद्मम्‌। वाग्मिश्व गद्वदपदाभिरुपासते ये पादोी तवांब भुवनेषु 
त एवं धनन्‍्याः॥ ४ ॥ वह यदुद्यतमभिष्टतये भवत्यास्तुभ्य नमो 


... यदपि देवि शिरः करोति । चेतश्र यत्वयि परायणमंब तानि 


कस्यापि केरपि भर्वंति तपोविशोषे: ॥ ७ ॥. मूछालवालुकुहरादुदिता 
भवानि निर्भिद्य पट्रसरसिजानि तडिछतेव । भूयो5पि ततन्र विशसि 
घुवमंडर्लेंदुनिःस्यंद्मानपरमार्ुततोयरूपा ॥ ६ ॥ .. दुग्ध यदा 


अंबास्तवः ] : देबीस्तोचाणि र्१र 


मदनमेकसनेकधा ते मझुग्धः कटाक्षविधिरंक्रयांचकार । चत्ते: तदा 
अभ्ति देवि छलाटनेन्न सत्य हियेव सुकुंलीकृतरमिदुमौलिः ॥ ७॥ 
अज्ञातसंभवमनाकलितान्ववाय भिक्षु.ं कपालिनमवाससमद्दि- 
तीयमे । पूर्व करप्रहणमंगछलतो भवल्याः शंभुं.क एवं-बुल्ुुधे गिरि- 
राजकन्ये ॥ 4 ॥ चर्माबरं च दवभस्मविलेपन च भिक्षाटन च 
नटने _च परेतभूमों । वेताछूसंहतिपरिग्रहिता च शभोः शोभा 
बिभरत्ति गिरिजे तव साहचयांत्‌ ॥ ५॥ कल्पोपसंहरणकैलिषु पंडि- 
तानि चंडानि खंडपरशोरपि तांडवानि । आलकोकनेन तव कोमलिताति 
'मातंलास्थात्मना परिणमंति जंगद्विभुयें ॥ १० ॥ जंतोरपश्चिम- 
तनोः सति कमेसाम्ये निःशेषपाशपटलच्छिदुरा निमषात्‌ | कल्याणि 


.. देशिककटाक्षसमाश्रयेण कारुण्यतो भवंति शॉंमववेधदीक्षा ॥ ११ ॥ 


मुक्ताविभूषणवती नवविद्युमाभां यज्ेतसि स्फुरसि तारकितेव 
संध्या । एकः स एवं भुवनत्रयसुद्रीणां कंदपता ज्जति पंचशरों 
विनापि ॥ १२ ॥ ये भावयंत्मतवाहिमिरंशुजालेराप्यायमान- 


आवनाममसतेश्वरों त्वाम्‌। ते छंघयंति ननु मातरलंघनीयां ब्रह्मा- 


दिभिः सुर्ररेरपि कालकक्षाम्‌ ॥ १३ ॥ यः स्फाठिकाक्षगुण- 
पुस्तककुंडिकाब्यां व्याख्याससुद्यतकर शरदिंदुशुभ्राम्‌ । प्मासनां 
च हृदये भसवतीमुपास्त मातः स विश्वकवितार्किकचक्रवर्तोी ॥ १७४ ॥ 
बहाँवरतेसयुतबर्बरकेशपाशां. ग्रुंजावलीक्ृतघनस्तनहारशो भास्‌_ 
इयामां प्रवालवदनां शरचापहस्तां त्वापेष नोमि शबरीं शबरस्य 
जायाम्‌ ॥ १५ ॥ अर्घेन कि नवरूता छलितेन मुग्धे कीत:विभो: 
'परुषमर्घसिंदे त्वयेति .।+ आलीजनस्थ परिहासवंचांसि : मल्ये 
मेदस्मितिन तव देवि जडीभवंति ॥ १६ ॥ बह्यांड्युह्ुदकदंबक- 
' संकुलो5य मायोद्धिविंविधदुःखतरंगमाल: । शाश्चर्यमंब:..झदिति 
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२१२ हा बृहत्स्तोत्रर्लाकरः [ अंबास्तवः 


ग्रलय॑ प्रयाति त्वद््थानसंवतिमहावडवामुखाशों ॥ १७ ॥ दाक्षा- 
थणीति कुटिलेति गुहारणीति काद्यायनीति कमलेति कलावतीति। 
एका सती भगवती परमार्थतो5पि संद्यसे बहुविधा ननु नतेकीव 
॥ १८ ॥ आनंदलक्षणमनाहतनाप्नि देशे नादात्मना परिणते तब 
रूपमीरो । प्रत्यझुखेन मनसा परिचीयमान शसंति नेन्नसलिले 
पुरकेश्व धन्या: ॥ १९ ॥ त्वे चंद्रिका शशिनि तिग्मरुचो रुचिस्त्वं 
त्वे चेतनाउसि पुरुषे पवने बर् त्वम्‌ । त्वे स्वादुताईसि सलिले 
शिखिनि त्वमृष्मा निःसारमेव निखिर् त्वदते यदि स्थात्‌ ॥ २० ॥ 
ज्योतींषि थंदित्रि चरंति यदंतरिक्ष सूते पर्यासि यद्हिघेराणिं च 
धत्ते। यद्वाति वायुरनलछों यदुद॒चिरास्ते तत्सरवसेब तव केवलमाज्ञ- 
येत्र ॥ २१॥ संकोचमिच्छसि यदा गिरिजे तदानीं वाक्तर्कयोस्त्व- 
मसि भूमिरनामरूपा । यद्वा विकासमुपयासि यदा तदानीं त्वज्नाम- 
रूपगणनाः सुकरा भवंति ॥ २२ ॥ भोगाय देवि भवती कृतिनः 
प्रणम्य॒ अ्रकिंकरीकृतसरोजगृहाः सहस्राः । चिंतामणिप्रचयकदिपत- 
केलिशेले कल्पद्रुमोपवन एवं चिरं रमंति ॥ २३ ॥ हतु त्वसेव 
भवसि त्वद्धीनमीरें संसारतापम खिल दयया पश्मनाम्‌। वेकतेनी 
किरणसंहतिरेव नूने घर्म निम्न शमयितुं निजयेव दृष्या ॥ २४ ॥ 
शक्तिः शरीरमधिदेवतमंतरात्मा ज्ञान क्रियाकरणमानसजाल- 
मिच्छा | ऐश्वयेमायतनमावरणानि च॒ त्व॑ कि तन्न यद्भधवसि देवि 
शशांकमोले; ॥ २७ ॥ भूमी निन्रत्तिरदिता पयसि प्रतिष्ठा 
_विद्यानडे मरुति शांतिरतीतशांतिः । व्योमप्नीति याः किल कला 
कलूयति विश्व तासा हि दरतरमंब पदे त्वदीयम्‌ ॥ २६ ॥ 
_ थावत्पदें पद्सरोजयुग त्वदीयं नांगीकरोति हृदयेषु जगच्छरण्ये । 
_ तावह्विकल्पजटिरा: कुटिलग्रकारास्तग्रहा: समयिता प्रल्ये न 


चचोस्तवः ] देवीस्तोत्राणि श्र३े 


यांति ॥ २७ ॥ यहेवयानपितृयानविहारमेके कृंत्वा मनः करण- 
मंडलसावभोममस्‌ । याने निवेदय तव कारणपंचकस्यथ पवोणि पार्वति 
नयन्ति निजासनत्वम्‌ ॥ २८ ॥ स्थूछासु मूर्तियु महीप्रसुखासु 
शंभोः कस्याश्चनापि तव वेभवर्संब यस्याः । पत्या गिरासपि न 
शकक्‍यत एवं वक़ु सा5सि स्तुता किझ मयेति तितिक्षितब्यम्‌ 
॥ २९ ॥ कालाप्निकोटिसचिमंब घड़ध्वशुद्धावाफ्रावनेषु भवती- 
ममतोघवृष्टिस । दयामां घनस्तनतर्टा सकलीकृतों च ध्यायंति 
एवं जगता गशुरवो भवंति ॥ ३०॥ विद्यां परां कतिचिदेबरमंब 
केचिदानंद्मेव कतिचित्कतिचित्च मायाम्‌ । त्वाँ विश्वमाहुरपरे 
वयमानमामः साक्षादपारकरुणां ग्रुरुमृतिसेव ॥ ३१. ॥ कुव॒लूय- 
दलनीलं बब्ररसखिस्धकेश प्रथुतरकुचभारक्रांतकांतावलझ्मम्‌ । किमिह 
बहुमिरुक्तेस्त्व॒त्खरूप पर नः सकलजननिमातः संत सन्निधत्ताम्‌ 
॥ ३२ ॥ इ्यंबास्तव्रः संपूर्ण: ॥ 


३०५७५, चंर्चांस्तवे: । 


श्रीगणेशा्य नमः ॥ सोन्दर्य विश्रमभुवी भुवनाधिपदयसंकल्प 
कट्पतरवख्वपुरे जयेति । एते कवित्वकुमुद्प्रकरावबोधपृर्णदवस्त्वयि 
जगज्ञननि प्रणामाः ॥ १॥ देबि स्तुतिव्यतिकरे कृतबुद्धयस्त बाच- 
_स्पतिप्रभ्वतयों5पि जडीभवंति । तस्मान्षिसगेजडिसा कतमो5हमत्र 
स्तोत्र तव त्रिपुरतापनपलि कतुंम्‌ ॥ २ ॥ मातस्तथापि- भवतीं 
भवतीत्रतापविच्छित्तये स्तवमहाणेवकर्णघारः । स्तोतुं भवानि स 





१ स्तवोध्यमस्मत्काव्यमाला-तृतीयगरुच्छके पञ्चस्तवीनात्रा प्रका- 


शितोइस्ति । 
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२१४ . २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ चर्चासतवः 


भवच्चरणारविंदभक्तिग्रहः किमपि मां मुखरीकरोति ॥ ३॥ सूते 
जगेति भवती भव॒ती बिभंति जागति तत्क्षयक्नते भवती भवानि। 
मोह सिनत्ति भवती भवती रुंणडि लीलायिते जगति चक्रमिद 
भवल्याः ॥ ४ ॥ यस्सिन्‍्मनागपि नवांबुजपत्रगौरि गोरि प्रसादमधुरां 
इंशमादधासि । तस्मिन्निरंतरमनंगशरावकीणणसीमेंतिनीनयनसन्ततय: 
पतंति ॥ ५ ॥ पएुंथ्वीभुजो प्युद्यनप्रवरस्थ तत्व विद्याधर- 
प्रणतिचुबितपादपीठ: । यचक्रवर्तिपद्वीप्रणण: स  एब त्वत्पादं- 
 पकजरजःकणजः प्रसाद! ॥ ६ .॥ लत्व-पादपंकजरज:प्रणिपातपूर्वे 
पुण्येरनर्प्सतिलिः कृतिभिः कवीन्द्रेः । क्षीरक्षपाकरदकूछ॒हिमाव- 
दाता करप्यवापि भुवनत्रितयेडपि कीर्ति! ॥ ७॥ कब्पद्ुमगसबं- 
कल्पितचित्रपूजामुद्दी पितप्रियतमामद्रक्तगीतम्‌ । निर्णय भवानि 
भवतीमुपवीणयंति विद्याघरा: कनकशेलगृहागृहेणु ॥ «॥ छरुक्ष्मी- 
वशीकरणकमणि कामिनीनामाकर्षणव्यतिकरेषु च सिद्धमंत्र 

तीरंध्रमोहतिमिरच्छितुरप्रदीपो ,देत्रि त्वदप्रिजनितों जयति प्रसाद 
॥ ९॥ देवि त्वदृप्रिनलसलभुवों सयूखाः प्रत्युधमाक्तिकरुचो 
मुदसुद्॑ईति । सेवानतिव्यतिकरे सुरसुदरीण। सीमतसीझ्षि कुसुम- 
स्तबझयितं येः ॥ १० ॥  मून्नि स्फुरतुहिनरीधितिदीसधिदीप्त 

मध्येललाटममरायुधररिमचित्रम्‌ । हच्चऋचुंबि हतभुकणिकानुकारि 
_ज्योतियदेतद्दर्मब तव स्वरूपम्‌ ॥ ११ ॥ रूप तब स्फुरितचेद्र- 
मरीचिगोरमाछोकते शिरसि वागधिदेवत यः । निःसीमसूक्तिरचना- 
-सतनिशेरस्प तस्य प्रकाममधुराः असरंति वाचः ॥ १२॥ सिंदूर- 
पंसुपटलूच्छुरिताम्िव थां त्वत्तनला जतुरसस्पितामिवोर्बीम | य 
पश्यति क्षणसपि ब़िपुरे विहाय घीडा सझडानिं सुदृशस्तमलुद्वेव॑ति 
॥ १३॥ मातसमुहतेसपि यः स्मरति खरूप॑ छाक्षारसप्रसरतंतुनिर्भ 
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सवतया। । ध्यायंद्रनन्यमनसस्तमनंगतप्ताः प्रद्युश्नसी२क्षि सुभगतल- 


गुणे तरुण्यः ॥ ३४ ॥ योज्य चकास्ति गगनाणेवरबर्मिदुर्यों३्य- 


सुरासुरगुरुः पुरुषः पुराण: । यद्वाममर्धेमिद्मंधकसूदनस्थ देवि 
ल्वमेव तदि्ति प्रतिपाद्यंति ॥ १५ #. इच्छानुरूपमनुरूपशुण- 
प्रकर्ष संकर्षिणि त्वममिसृष्य यदा विभर्षि । जायेत स त्रिभुवनेक- 
गुरुस्तदानीं देवः शिवो$पि भुवनत्रयसूत्रधारः ॥ १६ ॥ ध्यातासि 


हैमवति येन हि्माझुरश्मिमालामरुद्युतिरकल्मपमानसेन । तस्था- 


विरुम्बसनवद्यमनल्तकव्पमल्पर्दिनेः सुजसि सुन्दरि चाग्विकासम 
॥ $७ ॥ आधारमसारुतनिरोधवरोन एपां सिंद्ररंजितसरोजगुणा- 


नुकारि । ता हृदि स्फुरति देवि वुस्त्वदीय ध्यायंति तानिह 


समीहितसिद्धसाध्या: _.॥ १८ ॥ ये चिंतयंत्यरुणमंडलूमध्यवर्ति रूप 


. तवांब नवयावकपंकपिंगम्‌ । तेषा सदैव कुसुमायुधबाणमिन्नवक्षः- 
'स्थछा रूगदशों वशगा भवेति ॥ १९ ॥ त्वॉरमेंद्वीमिव कलामनु: 


भालदेशमुद्भासितांबरतछा मवछोकयत सद्यो भवानि सुधिय 
कदयो भववंति त्वे भावनाहितथियां कुलकामघेनुः ॥ २० ॥ शबोणि 


सर्वजनववंदितपादपक्े पद्मच्छदुद्युतिविडंबितनेत्रलक्षित । निष्पाप- 


मूर्ति जनमानसराजईसि हेसि त्वमापद्मनेकविध्धा जनस्थ ॥ २१ ॥ 
उत्तप्ेमरुचिरे आ्रियुरे पुनीहि चेतश्रिरंतनम्रधोधवन पुनीहि । 
कारापृदहदे निगडबंधनयरत्रितस्य त्वत्संस्मृतो झटिति मे तिगडा गर्ूति 


॥ २२ ॥ त्ां व्यापिनीति सुमना इति कुंडलीति त्वां कामिनीति 


कमलेति कलाव॒रतीति | त्वां मालिनीति ललितेत्यपराजितेति देवि 


स्तुवंदि विजयेति जयेत्युमेति ॥ २३ ॥ उद्दामकामपरसार्थसरोज- 
खण्डचण्डल््युतिद्युतिमपासितषद्डचिकाराम्‌ । मोहद्ठिपेन्द्रकदनोद्यतबो ध- 


सिंहलीलागु्ां भगवतीं ब्विपुरां नमामि ॥ २४ ॥ गणेशबटुकस्तुता 
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११६ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकर: [ श्यामलादुण्डकम्‌ 


रलिपहाकाा बिता स्मराखिरविष्टरा कुसुमबाणबाणेयुता । अनझ्भ- 
कुसुमा दिख्ति: प रिद्रता च सिद्धेखिसिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्द्री 
पातु न:॥ २७ ॥ रुद्राणि विद्युमम्यी प्रतिमामिव त्वां ये 'चिन्त- 
पन्‍्लरुणफइलिस्यवन्यरूपाम । -तानेय पदथ्षमरऊइशः प्रसभ भजन्ते 
कण्यावसक्तरमदु्वाहुलतास्तरुण्यः ॥ २६ ॥ त्वद्रपेकनिरूपणगप्रणयिता- 
बन्धो रोस्आाहुणप्रामाकणनरागिता श्रवणयोस्त्वत्संस्म्रतिश्रेतसि । 
खतादापन्‍नपात्छुरी करयुगे त्वत्कीतर्न वाचि में कुन्नापि त्वदुपासन- 
प्यूसन्दिता स्मे ढ्ेगि सा शाम्यतु ॥ २७ ॥ त्वद्र॒पसुछसितदाडिमपुष्प- 
स्तमुल्लामसतदेवतमक्षरं यः । ते रूपहीनमपि मन्मथनिर्विशेष- 
मालोकान्स्युर नितम्बतटास्तरुण्यः ॥ २८ ॥ ब्रह्मेन्द्ररुद्र हरिचन्द्र- 
सद्दपतररिम्र सन दह्विपाननहुताशनवन्द्ताये । वागीश्वरि त्रिभुवनेश्वारि 
विश्रमाइतन्ताहिश्वि कृतसंस्थितये नमस्ते ॥ २९५ ॥ यः स्तोन्रमेतदनु- 
वासस्पीधच्रया: अयस्करं पठति वा यंदि वा श्यणोति । तस्येप्सित 
फत्णति ग़न्ाप्रिरीत्य तेडसो जायेत स प्रियतमो मदिरिक्षणानाम ॥ ३० ॥ 
हति च्चइस्त £ संपूर्ण: ॥ द 


३०६, इयामलादण्डकम्‌ । 


प्रीगो राय तमः ॥ माणिक््यवीणाम्ुपछालयन्ती मदारुसां 
मंजुरआाख्यिरात्याम्‌ । माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाड्ीं मातज्ञकन्यां सतत 
स्ाराम्बि। । 8। चतुभुजे चन्द्रकावतसे कुचोन्नते कुछुमरागशोणे । 
- पुछडेछुपाशयाहुष्यपुष्पवाणहस्त नमस्ते जगदेकमातः ॥ २॥ माता 
मरकता शाम ज्मातज्ञी मदशालिनी । कथक्षयतु कल्याणी कदम्बबन- 
वशसिन्दी | ३ ॥ जय मातड्गभतनये जय नीलोत्पलबुते। जय संगीत- 
रंसिके जन्य ल्डीछाशुकप्रिये ॥ ४॥ जय जननि सुधाससुद्रांतहथय- 
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न्मणिद्वीपसंखूडबिल्याटवीमध्यकल्पदडुमाकल्पकादम्बकातार वास प्रिये: 
कृत्तिवासग्रिये सर्वोकप्रिये । सादरारख्घसंगीतसंभावनासंअ्रमालो- 
'छनीपखगाबदचूलीसनाथत्रिके सानुमत्पुत्रिके । शेखरीभूतशीततांशु- 
रेखामयूखावकीबद्धसुस्तिग्धनीलालकश्रेणिश्वज्ञारिते लोकसंभाविते । 
कामलीलाधजुःसंनिभश्चलतापुष्पसंदोहसंदेहकुल्लोचने.. वाकसुधा- 
 सेचने । चारुगोरोचनापड्केलीकलामाभिरामे सुरामे रमे । ओ्ोछल- 
सद्वालिकामोक्तिकओेणिकाचन्द्रिकामण्डलोद्भासिलावण्यगण्डस्थरून्यस्त 
कस्तूरिकापन्नरेखासमुरूतस रभ्यसंशंतक्द्वाइ्नागीतसांदी भवन्स द्‌- 
तन्नीख रे सुख्वरें भाखरे। वछकीवादनप्रक्रियालोडतालीदुलाबदूता- 
टड्भूषाविशेषानितति सिद्धसंमानिते । दिव्यहालामदोद्वेलहेलालूसब्- 
: ख्लुरांदोलनओसमा क्षिप्तकर्मेकनी छोर पूरितारेषलोकाभिवाज्छा- 
फले श्रीफले । खेदुबिंदू्सत्फाललावण्यनिःष्यंद्संदोहसंदेहऊृन्ना- 
 सिकामीक्तिके सर्वेविश्वात्मिके कालिके । मुग्धमंदस्मितोदार- 
वक्रस्फुरत्पूगतास्वूलकपूरखण्डोत्करं. ज्ञानमुद्गकरे. सर्वसंपत्करे 
पश्चभाखकरे । दुंदुवुष्पद्युतिविग्धरतावलीनिर्सछाबोलक लहोलसंमे: 


लनस्मेरशाणाधरे चारुत्रीणाधरे पक्रबिम्बाधरे ॥ $ ॥ सुललित- 


नवयोवनारम्मचदरो दयोद्वेललावण्यदुग्धार्णवाविसवत्कस्वुबिब्बोकभ्‌- 

त्ूथघर सत्कढासन्दिरि संथरे । दिव्यरत्रप्रभाव॑घुरच्छन्नद्वरादिभूषास- 
सुझ्योत्मानानवर्चांछशोसे छुमे । रत्न हयूररश्मिच्छटापलवप्रोछ्सदी: 
लेवाराजिते योगिश्निः पूजिते। विश्वद्द्धाण्डल्व्यापिमाणिक्यतेज:स्फू- 


रत्कद्वणाढंकते विश्रसारुकते साधके: सत्कते । वासरास्म्भवेराससुज्ञ- . 


स्थसाणारविदप्र तिदृन्दिपाणिद्ये संततोद्यदये अद्गये । दिव्यरत्रोर्मिका- 

दीधितिस्तोमसंध्यायमानाइुलीपलछबोचन्नखेन्डु प्रभामण्डले. संनताख- 

ण्इलें विद्यमामण्डछे पोछुततरकुण्डछे । तारकारांजिनीरांशहारावलि*- 
झुंह> 3 
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सोरचारुस्तनाभोगभारानमन्मध्यवल्लीवलिच्छेदवीची समुल्ला ससंदर्शिता- 
कारसौन्दर्यरलाकरे वल॒की रूत्करे किंकरश्नीकरे । हेमकुम्भोपसोक्तुल्न- 
वक्षोजमारावनमग्रे त्रिकोकावनत्रे । लसदुत्तगग्भीरनाभीसरस्तीरशेवाल- 


शह्ाकरश्यामरोमावलीभूषणे मझ्ुसंभाषणे । चारुशिक्षत्कदीसूत्र- द 
 क्ष्स॑ल्सिंतानज्ञकीाधनुःशिज्ञिनीडस्वरे दिव्यरल्ाम्बरें । प्मरागोछस- 
है न्मेखलाभाखरश्रोणिशो भाजितखणमूभ्ूत्तले चन्द्रिकाशीतले ॥ २ ॥ 
_ विकासितनवरकिंशुकाताम्रदिव्यांझुकच्छन्षचारुशो भापराभू तर्सिंदूरशो- 
णायमानेन्द्रमात्हस्तागले वैभवानगले श्यामले | कोमलस्तिग्धनीलो- 
तलोत्यादितानज्तृणीरशझाकरोदारजब्ालते चारुलीछागते । नम्नदि- 
_ क्पालसीमन्तिनीकुंतलखिग्धनील्मरसापुञ्लसआातदूवाह्ुराशइसारज- 
| संयोगरि्जुत्नखेन्दुज्वले प्रोज्वले निर्मेले । प्रह्देवेशलक्ष्मी श भू तेशतो- 
_ग्रेशवाणीशकीनाशदैत्येशयक्षेशवाय्यपिकोटीरमाणिक्यसंघृष्टबालात.._ 
ह पोद्यामलाक्षारसारुण्यतारुण्यलक्ष्मी गृहीता छ्लिप गे सुप्ने उमे ॥ ३॥ 
: झुरुचिरनवर्रपीठस्थिते सुस्थिते। रल्पञ्मासने रलसिंहासने शह- 
. पद्महयोपाश्निते । तत्र विश्लेशदूवोबदुक्षेत्रपालेयुते मत्तमातड्अकन्या- 
समूहाल्िते सब्जुलामेनका््नामानिते मेरवेरष्टमिवेष्टिते । देवि 


वासादिभिः शक्तिभिः सेबिते धात्रिलक्षम्यादिशक्त्यश्केः खंयुते । 


_ मातृकामण्डलेमेण्डिते यक्षगंधर्व॑सिद्धाज़्ननासण्डलेरचिते. ।. पन्च- 


बाणात्सिके पद्धबाणेन रह्या च संभाविते । प्रीतिभाजा वसंतेन 


' चानन्दिते भक्तिभाजां परं अयसे कल्पसे। योगिनां मानसे चोतसे 
. छंदसामोजसा आजसे । गीतविद्याविनोदातितृष्णेन कृष्णेन _ 
_संपूज्यसे । भक्तिमचेतसा वेघसा स्तूयसे । विश्वह््येन वाब्रेन 
_ विद्याधरैगीयसे ॥ ४ ॥ श्रवणहरणदक्षिणक्राणया वीणया किक्नरेगी- 
_बहे। यक्षंधर्वसिद्धाइनामण्डलेरच्यैसे ! सर्वसोभाग्यवास्छावतीमि- 


मोहिनीकक्थन्‌].. देवीस्तोत्राणि... २१९ 


वैधूमिः सुराणां समाराध्यसे। सर्वविद्याविशेषात्मक चाहुगाथासमु- 
चादन कण्ठमुलोछसद्वणेराजित्रयं कोमलइयामलोदारपक्षद्वय तुण्ड- 
शोभातिदूरीभवात्किशुक॑ ते झुर्क छालयंती परिक्रीडसे । पाणिपझइये- 
नाक्षमालामपि स्फाटिकी ज्ञानसारात्मकं पुस्तक चाह्ुश पाशमाबिश्रती 
येन संचिय्से तस्थ ववत्रांतराह््रपद्यात्मिका भारती निःसरेत्‌ । 
येत्त वा यावकाभसाकृतिभौब्यले तस्थ वश्या भवन्ति खियः 
पूरुषाः । येन वा शातकुम्भय्ुतिभाव्यसे सोषपि रूक्ष्मीसद्ेः 
परिक्रीडते । कि. न सिध्येद्एः इयामले कोमल चंद्रचूडानिवर्त 
तावर्क ध्यायतः । तस्र छीलासरोवारिधिस्तस्थ केलीवने नंद तस्य 
भद्वासने भूतर्ल तस्व गीर्देवता किंकरी तस्थ चाज्ञाकरी श्री: खयम । 
सर्वेतीथोत्मिके सर्वमंत्रात्मिके सर्वतन्नात्मिके सर्वयंत्रात्मिके सर्व- 
पीठात्मिके सर्वतत्वात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्वविद्यात्मिके खर्ब- 
योगात्मिके सर्वनादात्मिके सर्वशब्दात्मिके सर्वविश्वात्मिके सर्वदीक्षा- 
त्मिके सर्वसवोत्मिके सर्वंगे पाहि मां पाहि मां पाहि मां देवि तुम्य 
नमो देवि तुश्य नमः ॥ ५ ॥ इति इयामलादण्डकस्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 
३०७. मोहिनीकवचम्‌ [| 

श्रीगगेशाय नस: ॥ सगवन्‌ सर्वधर्मेज स्वोगमचिशारद । कवच 
देवतायास्तु कृपया कथय प्रभो ॥ १ ॥ बअक्योवाच ॥ श्णु देव 
महाप्राज्ष सर्वशास्रविशारद । कवच मोहिनीदेब्या महासिद्धिकरं 
परम्‌ ॥ २॥ मोहिनी में शिरः पातु भालं नेत्रयुगं तथा। श्रुवी च 
कामिनी रक्षेन्मुर्ख वागीशरी तथा ॥ ३ ॥ श्रोत्रे मंगलूरूपा च कंठे 
महिषमर्दिनी । भ्ुजी सोंदयनिलया हस्तो रक्षेद्रशस्िनी ॥ ४ ॥ 
सवेदा नामिदेशे तु कमला पातु चोद्रम्‌ । विजया हृदय पातु करें 
सुरवराचिता ॥ ५ ॥ करो महालया रक्षेदृगुलीर्मक्तवत्सठा । वैष्णवी 








२१७ ३, बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ मोहिन्यगलास्तोत्रम्‌ 


पातु जेघे च माया मेढ गुदे तथा ॥ ६॥ पादों च देवजननी तल / 
पाताल्वासिनी । पूर्व तु मोहिनी रक्षेदक्षिणे सुखदायिनी ॥ ७ ॥ए 
पश्चिमे वारुणी रक्षेदत्तरेडम्तवासिनी । हशान्यां पातु चेशानी भाप 
य्यामप्िदेवता ॥ 4 ॥ नेऋत्यां खन्नधग्देवी वायव्यां सुगवाहिनी 
ऊध्व बह्माणी में रक्षेद्घस्ताद्वेष्णबी तथा॥ ९ ॥ अग्मतः पातु चेंद्राणी 
वाराही पृष्ठतस्तथा । कोबेरी चोत्तरे पातु दक्षिगे विष्णुबद्ठभा ॥ १० ॥ 
हद कव्चमज्ञात्वा यो भजेन्मोहिनी नरः । वृथा श्रमों भवेत्तस्थ न 
मंत्र: सिद्धिदायकः ॥ ११ ॥ भूर्ज पत्रे समालिख्य कुंकमादिकचंदनेः । 
शतसशोत्तरं जाप्ये खग्गेरस्थ घायेते यदि ॥ १२॥ कंठे वा दक्षिण 
बाहावष्टसिद्धि भवेडवम्‌ । सर्वथा सर्वदा नित्य मोहिनीक्च जपेत्‌ 
॥ १३ ॥ राजद्वारे सभास्थाने काराग्रहनिबंधने । जरूमध्ये,क्मिमध्ये 
तथा निजनके बने ॥ १४ ॥ भरण्ये प्रांतरे घोरे शत्रुसंघेभहाहवे । 
शखस््॑रघाते विषे पीते जपन सिद्धिमवाप्नयात्‌ ॥ १७ ॥ बदाराक्षस- 
वेतालाः कृष्मांडा भेरवादयः । नश्यंति दररीनात्तस्य कवचे हृदि 
संस्थिते ॥ १६ ॥ मनसा चिंतित काय सहर्ख जपतस्तत्रा । पलाशमूले 
प्रजपेत्सहसन्नितय मुद्रा ॥ १७ ॥ शब्रुहानिश्रुव चन्र जायते नात्र 
संदयः । अरकेमूछे जपेन्नित्यं सेत्रराजमिस छुभस्‌ ॥ १५4 ॥ भोजये- 
हाह्मगश्व लक्ष्मीबैसति सर्वदा । यदिदं कद निर्त्व भक्तया तब 
मयोदितम्‌ ॥ १९॥ यो जपेत्सरदा भक्त्या मोल्याः कवच शुभम्‌। 
वांछित फलमाम्तोति नान्न काया विचारणा ॥ २० ॥ इति श्रीभवि 
ध्योत्तपुराणे बरह्म्रोक्ते मोहिनीकवर्च स्तोत्र संरणेस्‌ ॥ |... 
मोहिन्यगेलास्तोबप । क्‍ 
.  श्रीगगेशाय नमः ॥ देवा ऊचुः ॥ जय मंगरूरूपे त्वे जय त्वें 
भक्तत॒त्सडे । जय सोंद्यलिसयें जय कारुण॑वारित्रे ॥ १ ॥ महालचे 
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भो करुणाल येमां त्व त्राहि दीनातिंहरे प्रपन्नम्‌ । त्वत्पादपत्मावनतो- 
त्तमांग प्रसीद नित्य वरदे शरण्ये ॥ २॥ त्व॑ विष्णुरूपिणी देखे 
ते च रुद्स्ररूपिणी। हव॑ ब्राह्मी त्व च शवाणी ल्वमिंद्राणीति 
गीयसे ॥ ३ ॥ त्वे कल्याणी च श्रीवोणी सेंहिकेयविंदारिणी । स्वर्मिं- 
द्राणी च सोपर्णी कोद्रवेयविदारिणी ॥ ४ ॥ चेकुंठपदनिः श्रेणी निरजराणां 


. तरंगिणी | गंगाधरस्थ रमणी निधिवासग्रवासिनी ॥ ५॥ संहारिणी 
ब्व विपदां संपंत्संततिकारिणी । भवपाशमहापाशगेहपाशविदारिणी 


॥ ६ ॥ स्कंद उबाच ॥ इति ते ब्रिदृशाः सतुत्वा जनादेनमनध्तरम । 
खीरूपेणातिशोसात्य॑ मोहिनीरूपकं जयुः ॥ ७॥ देवा ऊचुः ॥ 
शुगारलावण्यसमुद्ररूपिणी सखरूपशोसारतिकोटिजित्दरा । लवमेव 
कामीप्सितेदातृदानदा देवी झुदा रक्षतु देखमीहिनी ॥ < ॥ प्रतार- 
णाभिज्ञतमा सुरारिणां नमः शिरश्छेदनकारिविकऋ्रमा। स्वरूपसंसो- 
हितदानवबजादेवी सुदा रक्षतु देव्यमोहिनी ॥ ९ ॥ ददाति दोभ्यौ- 
मपि या चतुझुजा प्रिय हितबतितिभूषण करने: । भापत्तिदारिब्रविना- 


-शकारिणी देवी झुदा रक्षतु देव्यमोहिनी ॥ ६० ॥ पीयूषदात्री सुत- 


नुर्दिवोकतां दितेः सुतानां च सुशप्रदातन्री,। ग्रदीतमाया' मयकामिनी- 
वपुर्देबी सुदा रक्षतु देवमोहिनी ॥ ११ ॥ सुचर्णप करुहकतकी भ्रिये 
शरीरवर्णन च जित्वरा प्रसू:। स्वकंदधिकारितवछकशीयगुणा देवी मुदा 
रक्षतु देद्यमोहिनी ॥ १२ ॥ स्वदीक्कोटीडुकृतप्रभाश्नया प्रभाविनी 


. देवतकामपूरिणी । अरखंडमार्खडलरूनिजरस्तुता देवी सुदा रक्षतु देद- 


मोहिनी ॥ १३ ॥ यज्याः प्रभाव॑ ह्विसहजिह्नः सहस्ववक्त्रो 5प्युरगा- 
घिराजः । वक्तु प्रभुन क् तदेतरे जञना देवी झुदा रक्षतु देल्यमोहिनी 
॥ १४ ॥ स्कंद उबाच॥ इति स्तुता तेखिदशेः स्वभाव: सा मोहिनी- 


रूपमधोक्षजस्य ! उदाच वाक्य विनयप्रसक्षा ऋण तदा ताम्ग्रण- 
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तानुदारान्‌ ॥ १५ ॥ मोहिन्युवाच ॥ आदौ पुरुषरूपेण संस्तुतो5है 
जनादेनः । ततः सीम॑तिनीरूपा भवद्धिमोहिनी स्तुता ॥ १६ ॥ क्षय 
चेष महापुण्यपुरुषप्रकृतिस्तवः । य एने पठते निर्य प्रातरुत्थाय मानवः 
॥ १७ ॥ भत्समीपे विशेषेण झुचिभूत्तरा छतव्रतः। न दारियख भवेत्तयय 
न संकटठमवाप्नुयात्‌ ॥ १८ ॥ आरोग्य सतते गच्छेश स रोगे 
प्रबाधते। भूतप्रेतपिशाचार्नां न बाधामिः स भूयते ॥ १९ ॥ मरणेडपि 
शुभाछोकान्प्राप्नोतीति विनिश्चितम्‌ । इदं क्षेत्र मह्मापुण्य बृद्धातीरमिति 
. श्रुत॒म्‌ ॥ २० ॥ विशेषेणाधुना जात॑ युध्मत्पंक्तिनिषेवणात्‌ । महालयेति 
_विख्यातिं याता$हं मोहिनी खयम्‌ ॥ २१॥ वसाम्यत्र सुराः सर्वे 
भवंतो5पि वसिष्यथ । त्रिरात्र मत्समीपे यो मोहिन्या अगेलास्तवम्‌ 
॥ २२॥ सदा पठति सम्रद्धस्तस्याई वांछितप्रदा। महरशनक्ृतां पुंसां.. 
मुक्तिरेव न संशयः ॥ २३ ॥ इति श्रीमोहिन्यर्गलास्तोत्रे संपूणेम्‌ ॥ 
३०९, अन्नपूर्णोस्तोत्रमा.. 
श्रीगगेशाय नमः॥ निद्यानंदकरी वराभयकरी सोंदर्यरत्ञाकरी 
निधृता खिलघो रपावनकरी प्रत्यक्षमादेश्वरी । प्रालेयाचलवेशपावनकरी 
काशीपुराधीशरी सिक्षां देहि कृपावरंबनकरी माताउन्नपूर्णभ्री ॥ १ ॥ 
नानारलविचित्रभूषणकरी हेमांबराडंबरी मुक्ताहारवि्ंबसमानविलूसद्ू- 
क्षोजकुंभांती । काइमीरागुरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी 
सिक्षां देहि० ॥ २॥ योगानेदकरी रिपुक्षयकरी धर्मोर्थनिष्ठाकरी 
चंद्राकोनलभासमानलहरी त्रेलोक्यरक्षाकरी । सर्वेश्वयेसमस्तवांछितकरी 
काशीपुराधीश्वरी सिक्षां देहि" ॥ ३॥ केलासाचलकंदरारूयकरी 
गोरी उस्ता शेकरी कोमारी निगमार्थभोचरकरी भोंकारबीजाक्षरी । 
.... सोक्षद्वारकपाटपादनकरी काशीपुराघीश्वरी मिक्षां देहिण ॥४॥ 
... इस्याद्स्यप्रभूतवाइनकरी बह्यांडभांडोदरी छीलछानाटकसून्रभेदुनकरी 
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विज्ञानदीपांकुरी । श्रीविश्वेशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां 
देहि० ॥ ५ ॥ उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माताजन्नपुर्णश्वरी चेणीनील- 
समानकुंतरूहरी नित्यान्नदानेध्वरी । स्वानेदकरी दृशां झुभकरी काशी- 
पुराधीश्वती भिक्षां देदि० ॥ ६ ॥ भादिक्ष/तसमस्तवणेनकरी इंभोख्तरि- 
भावाकरी कासमीरा त्रिजलेशवरी त्रिकहरी नित्यांकुरा शवेरी । कामा- 
कांक्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी सिक्षां० ॥ ७॥ देवी सर्वेवि- 
चित्ररत्तरचिता दाक्षायणी सुंदरी वासस्वादुपयोघरत्रियकरी सोभाग्य- 
मादिश्वरी । भक्तासीश्करी दशाशुभकरी काशी पुराधीश्वरी सिक्षां देहि० 
॥ 4 ॥ चंद्राकोनडकोटिकोटिसद्शा चंद्रांशुबिबाधरी चंद्राकोम्रिसमा- 
नकुंतलूघरी चेद्राकंवणश्वरी । मालछापुस्तकपाशसांकुशघरी काछीपुराधी- 
श्री भिक्षां देद्ि०॥ ९ ॥ क्षत्रत्राणकरी महाभयकरी माता क्ृप्रासागरी 
साक्षान्मोक्षकरी सदाशिवकरी विशेश्वरश्रीधवी । दक्षाऊंदकरी 
निरामयकरी काशीपुराघीश्वरी सभिक्षां देहि"ण ॥ १० ॥ अन्नपूर्ण 
सदापूर्ण शंकरप्राणवछसे । ज्ञानवैराग्यसिद्धधर्थ मिक्षां देहि च 
पार्वति ॥ ११॥ माता च पावेती देवी पिता देवों मदेखवरः । 
बांघवा: शिवभक्ताश्ल खदेशों भुवनत्रयम्‌ ॥ १२ ॥ दइति 
श्रीमच्छेकराचायविरचितमन्नपूर्णास्तोत्र संपूर्णम ॥ का 
३१०. बीजषोडशाणैमकरन्दस्तोत्रम । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ श्रीं-बीजे नादबिन्दुद्वितयशशिकलाकाररूपे 
खडरपे मातम देदि बुद्धिं जद्दि जददि दुरित पाहि मां दीननाथे । 
अज्ञानयांतनादो क्षयरुचिरुचिरे प्रोहसत्पादप्म अल्लेशायेः सुरेन्द्र: 
सुरगणनमिते संस्तुतां त्वां नमामि ॥ १ ॥ छज्ञाबीजस्वरूपे त्रिजगति 
वरद ब्रीडया या स्थितेय ता नित्यां शम्भुशक्ति त्रिभुवनजननीं 
विश्वसंपालनीं च । सव्वासां तां निदान सकलगुणमर्यी सब्तिदानन्द- 


(कक ८ उन कन कक “न - 2 मक फतनननननातन ५ लनन+-नननाकत किक लगन एटपण गत जलकर का १.2 व कर इेप तप अधभया&तेकट ४ आहत 7०५ 
“कप ५४५7 एक ० 2 का ० न का जा न परक ५ पल त/  ह० 


२२७ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [बीजपोडशाण० स्तोन्नम्‌ 


रूपा तेजोरूपां प्रदीषां ब्रिभुवननमितां ज्ञानदान्रीं नमामि ॥ २॥ 
क्ी-बी में कामरूप्तकुसुमघनुबोणपाशाहुशां ता वनन्‍्दे भासत्सरो- 
जोदर (१) वि सवादर्श मोहयन्तीं त्रिलोकीसम । काश्चीमअीरहारों- 
गदमुकुटरूसत्खरणमाणिक्यरत्नेमोखन्तीमिन्दुवक्‍्त्रा.. स्तनभरनमितां 
क्षीणमर्ध्या त्रिनेत्राम्‌ ॥ ३ ॥ ऐँ-वाणीबीजरूपे त्रिभुवनजडताध्वान्त- 
विध्वंसिनी ते शब्दबहास्वरूपां श्रुतिभिरनुपदे गीयमाना त्वमेव । 
मातम देहि बुद्धि मम सदसि परद्वन्द्र्सक्षोभकरत्नीमेन्द्रीं वाचस्पते- 
रप्यतिविविधपदे त्वत्पदाम्भोजसीडे ॥ ४ ॥ सोः-शक्तया कामरूपे 
घटपटप्रद्नती दृश्हेतों सदा या माया काचिन्महत्वत्मभ्तिपरिणतो 
झूलभूता त्वमेव । केचिद्वाह्मप्रपश्मा मणिमिव हि तनो तन्तुभूतात्म- 


विद्याविद्याविश्रान्तियुन्द क्षपयति जगता मेनिरे शुद्भावाः॥ एक... 


3»सातस्ते नमसे श्रुतिपथगुरुव्यक्षरबह्मयरूपे मिथ्यामोहान्धकारे पतित- 
मनुदिन पाहिं मां मन्दहीनम्‌ । मोहऋोघपग्रलोभप्रमथमदचयेः शचुलिः 
पीड्यतेउसों पत्नीपुन्नादिग्वत्येनितविविधजने: छछुलाभिरनिबद्धम्‌ ॥ ६॥ 
द्वीड्वारे हीखरूपे मम दद दुरितं व्याधिदारिद्रवबीज मातस्त्वत्पाद- 
पद्म द्वितयपरिसते प्रार्थंय भक्तिलेशम । त्वे वाणी व्वे च लक्ष्मीस्त्व- 
मसि गिरिसुता ब्रह्मविष्णुस्मरारेश्वित्त नित्य स्मराख्ये कृतमिह- जननि 
हृत्कयाक्षेकदृन्दः ॥ ७ ॥ श्रीड्वारे श्रीख्वरूपे वितर ससयि घने घान्य- 
हस्त्यश्वयुक्त स्वण माणिक्यरलादमिलषितयुत त्वत्पदार्थं: सुयोग्यम्‌। 
विद्या तव॑ देहि सोक्षे मयि सवद॒हने. देबि दन्दह्ममाने योगीन्‍्द्रेः 
सेव्यमाना भ्ुतकछुषबचयमोक्षमन्वेषयद्धिः॥ < ॥ कामों योनिश्वतुर्थ- 
खरत्रिदशपतिमसोवनेशीवबीज तावद्र्णावी त्व॑ नतजनवरदे -लास्थदे 
. भक्तिप्रीते । त्वत्पादाम्भोजयुग्स हृदयसरसिजे सन्निधायैकचित्ते 

ध्याला त्वत्कमेंबन्धे त्वततिविमकृधियों मुक्ततन्‍्तो मुनीन्‍द्रा: ॥ ५ ॥ 





: बीजषोडशाण० स्तोन्रम ] देवीस्तोत्राणि २२५ 


ब्रह्मेन्दु: कामदेवों वियदमरगुरुमोवनेशीवबीज तावद्रणैसखरूपेधैटितक- 
नकलतां त्वां प्सन्नो5स्मि मातः। विः्णुब्रद्मेशमूधे स्थितमुकुटमणिप्रो- 
छसत्पादपां योगीन्‍्द्रिष्येयपादास्बुरूइनखशशियद्रोतविद्योतितां त्वाम्‌ 
॥ १० ॥ इन्दुः कामः सुरेशों विदृथनलेसग्वामनेत्राधचन्देयुक् 
यद्दीजमेतत्तदपि तव वषु: सदच्चिदानन्दरूपम्‌। बाला त्वे भेरवी त्वे 
त्रिभुवनजननी वारिणी नीरूदर्णा त्व॑ गोरी त्व॑ च काली सकलूमनुमयी 
ते मदामोक्षदात्री ॥ ११ ॥ सो:-कारा बीजराजखिभुवनजननी शक्ति- 
राया त्वमेव त्वच्ुक्तः शम्भुरेव प्रभवति चलितु त्वाँ बिना जाउववान्‌ 
सः । बह्मा विश्ुः कपर्दी जननि तव कृपा लेशसान्राच्छरीरं गृहन्तः 
सष्टिरक्षागअल॒यमबविचल्चचकिरे त्वद्शस्थाः ॥ १२ ॥ ऐं-बीज वाग्भवाख्य 
 त्वमिद्द जडमतिध्वान्तचश्रु:प्रकाशा मातः कारुण्यधारामववल्ठितदशा 
पदय मां दीननाथे । मोहान्ते मोहितासते तव्‌ जननि महामायया बढ़: 

चित्ताः कारुण्य प्राथयन्ते तब पदयुगछे ज्ञानवन्तों मुनीन्द्रा: ॥ १३ ॥ 
क्लॉकारों बीजरूपस्तव जननि सलुश्रेष्ठमध्यप्रदेश: साक्षागहास्तरूपो 
मदनतनुरूता बह्यणो मोहकत्नीं । सुन्नानस्मेरवकऋंबुनकुहपल- 
सत्सत्सु पीयूषधारा वेदाश्रत्वार एते तुह्दिनगिरिसुते प्राप्मीने- 
न्द्र्ख्पे ॥ १४॥ हीड्ञारोह्वारख्पा त्वमिह शशिमरुखी हींस्रूपा 
लमेव क्षान्तिस्त्व त्व॑ च कान्विहेरिदरकमलोझूतरूपा त्वमेव 

त्व॑ सिद्धिस्त॑ च ऋद्धि: स्मररिपुसमनसस्त्व॑ च संमोहयन्ती विद्या 
त्वे मुक्तिददेतुभवजलूघिजदुःखस्य हन्नी त्वमेका ॥ १५ ॥ अश्रीं-बीजे 
श्रीसखरूपे मधुरिपुसनसो मध्यमध्यासिता त्व॑ मातस्त्वद्धक्तिलेशा- 
.. दमरपतिरसो ग्रासवान्‌ बुद्धिमेघाम्‌ । इलेव षोडशाणः पठितमनुदिन 

खर्गमोक्षिकदेतु: सिद्धीरशें ऊभन्‍ते य इह न तु वरं श्रेष्ठमेते 
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भजन्ते ॥ १६ ॥ पूजयित्वा विधानेन मदनत्रिपुरसन्दरीम्‌ । इमे 
सर पठित्या तु देंतीसायुन्यमाप्रुयात्‌ ॥ १७ ॥ इति बिः्णुयामले 
शिवोक्त बीजपोडशा्ैमकरन्दस्तोत्रे संपूर्णेम्‌ ॥ 
३११. कालिकास्तोत्रम्‌ । 

श्रीगगैशाय नमः ॥ दधमैरन्तयोद्पषि मलिनचयां सपदि यत्स- 
पर्योा पश्यन्सत्‌ विशतु सुरपुयों नरपशुः। भठार तयान्‌ वीयाौसमहरद- 
सूथीन्‌ समिति या जगडुयों काछी मम मनसि कुर्याद्निवसतिस्‌ ॥ १ ॥ 
छसब्नासामुक्ता निजचरणभक्तावनविधों समुद्युक्ता रक्तांबुरुददगलू- 
क्ताधरपुटा । अपि व्यक्ताउव्यक्तायमनियमसक्ताशयशया जगडुयों 
काली मम मनसि कुयोत्रिवसतिम्‌ ॥ २॥ रणत्सन्मेजीरा खल- 
दमनथीरा5तिरुचिरस्फुरदियुच्चीरा सुजनझषनीरायिततनुः। विरा- द 
जत्कोटीरा विमठतरहीरा भरणभ्ठज्गद्भयो काछी सस॒० ॥ ३ ॥ 
वबसाना कौरोये कमठनयना चन्द्रवदना दूधाना कारुण्ये विपुलजघना 
. कुन्द्रदना | पुनाना पापा सपदि विधुनाना भवभय जगदभुयों 
काली मम० ॥ ४ ॥ रघूत्तंसप्रेक्ारणरणिकया मेरुशिखरात्‌ समा- 
गाया रागाज्सटिति यमुनागाधिपमसो । नगादीशग्रेष्ठा नगपतिसुता 
निजरनुता जगडुयो काछी सम मनसि० ॥ ५॥ विल्सन्नवरत्न- 
मालिका कुटिलश्यामलकुन्तकालिका । नवकुंकुम भव्यभालिका5वतु 
सा मां सुखकृद्धि कारिका ॥ ६॥ यम्॒ुनाचरूदमुना दुःखदस 
देदिनाम। अम्ुुना यदें वीक्षिता सकृच्छम्न नानांविधमातनोतद्यहो 
॥ ७ ॥ झअजुभूति सतीप्राणपरित्राणपरायणा। देवे: कृतसपयों सा 
काली कु्योच्छुभानि नः ॥ ८ ॥ य इद कालिकास्तोच्रे पठेतु प्रयतः 
झुचिः । देवीसायुज्यभुकू चेद स्ोन्करामानवामु॒यात्‌ ॥ ९ ॥ इ्ति 
कालिकास्लोन्ने संपूर्ण ॥ 0... ६ की के 3.8 
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३१२. देवीषड्ूम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अम्बे शशिबिम्बवदने कम्बुपीवे कठोर- 
कुचकुम्से । अम्बरसमानमध्ये शस्बररिपुवेरिदेवि माँ पाहि ॥ १ ॥ 
कुन्दमुकुलाग्रदरन्ता कुड्मपद्केन किप्कुचभाराम । आनीलनील- 
देहामम्बाम खिलाण्डनायकी बन्दें ॥ २ ॥ सरिगमपचनिसतान्तों 
वीणासंक्रानतचारुदसता ताम्‌ । द्यान्तां झदुलूखान्ता कुचभरतान्त- 
नमामि शिवकान्ताम्‌ ॥ ३॥ भरटतटघटितजूटीताडिततालीकपाल- 
तादड्ाम । वीणावादनवेलाकम्पितशिरसं नमामि मातद्ीम्‌ ॥ ४ ॥ 
वीणारसानुषड्भ) विकचमदामोदमाधुरीमज्ञम । करुणापूरितरद्ध कलये 
मातड्कन्यकापाइ्म ॥ ५॥ दयमानदीघेनयनां देशिकरूपेण द्शि- 
ताभ्युदयाम्‌ । वामकुचनिहितवीणां वरदां सज्ञीतमावृर्कां वन्‍्दे ॥ ६ ॥ 
माणिक्यवीणामुपछारयन्ती मन्दाऊसां मझ्नछवाग्विकासामू ॥ 
माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाड़ी मातड्कन्यां मनसा स्मरामि ॥ ७ ॥ 
इति श्रीकालिकापुराणे देवीषडू समाप्तम्‌ ॥ 
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& लक्ष्मीस्तोत्राणि # 
३१३, महालध्य्यग्रकपस्तवा) | 


गगगेशाय नमः ॥ इंद्र उवाच ॥ नमस्ते5स्तु मद्रामाये श्रीपीठे 
सुरपूजिते । शंखचकऋगदाहस्त महार॒क्षिम नमोस्तु ते घ 
नमसे गरुडाझुडे कोलासुरभर्यंकरि । सर्वपापहरें देवि महालक्षिमि० 
॥ २ ॥ सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्सयकरि । सर्वेद्ुुःखहरे देनि. 
महारृ॒द्षिम० ॥ ३ ॥ सिदड्िबुद्धिमदे देवि झुक्तिमुक्तिप्रदायिति । 
मंत्रमूर्ते सदा देवि महारूदिमि० ॥ ४॥ आद्यतरहिते देवि आयशक्ति 
महेश्वरि । योगजे योगसंभूते महालद्िमि० ॥ ७ ॥ स्थूलसूक्ष्म- 
महारेद्र महाशक्ते महोदरे। महापापहरे देवि महालूदिस० ॥ ६ ॥ 
पद्मासनस्थिते देवि परअह्मस्वरूपिणि। परमेशि जगन्मातर्मदालद्षिम० 
॥ ७ ॥ जेतांबरधरे देवि नानारुंकारभुषिते । जगत्स्थिते जगन्मात- 
मेहार॒द्षिम०ण ॥ 4॥ महादुक्ष््यट्टकस्तोत्र थः पठेद्धक्तिमान्नरः । 
सर्वसिद्धिमवाप्तोति राज्य प्राप्नोति सर्बदा ॥ ९ ॥ एककालू पठेन्नियं 
महापापविनाशनम्‌ । द्विकारे यः पठेन्निय घतवधान्यसमन्वितः 
॥ १० ॥ त्रिकार्ू यः पठेन्नि्य महाशच्रुविनाशनस्‌ । महालक्ष्मी 


भवेज्नित्य॑ असन्ना बरदा झुभा ॥ ११ ॥ इतीन्दकृतः श्रीमहालक्ष्म्य- 
एकस्तवः संपु्णेः ॥ 


०१ १, धृहत्स्तोत्रस्लाकशःः[ कनकधारासव: 


३१४. श्रीकनक ( लक्ष्मी ) धारात्तवः। 


श्रीग गेशाय नमः ॥ भज्े हरे! पुलकभूब्णसाश्रयन्ती भद्जाज्ञनेव 
मुकुलाभरण तमालम्‌ । अज्जीकृताखिलविभूतिरपाजडीला महल्य 
दाउस्तु मम मज्ललुदेवतायाः ॥ १ ॥ मुग्धा मुहर्विदधती बढ़ने मुरारे 
ब्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । मारा इशोमेशुकरीव महोत्पले या 
सा में श्रिय दिशतु सागरसंभवायाः ॥ २ ॥ क्ामीलिताधमधिगम्प 
मुदा मुकुन्दमानन्दमन्दमनिमेषमनद्ञगतञ्रम्‌ । भादइेकरस्थितकनीनिक- 
पक्ष्मनेन्न भूले भवेन्मम भुजेगशयाद्रनायाः ॥ ३ ॥ बाहन्तरे 
मधुजितः पभ्रितकोस्‍्तुमे या हारावछी च हरिनीक्मयी विभाति। 
कामप्रदा भगवतोडपि कटाक्षमाठा कब्याणमावहतु से कमला- 
छयायाः ॥ ४४ काराबुदालिकलितोरसि केटभारेधाराधरे स्फुति 
या तडिदेगनेव । मातुः समस्तजगतां महनीयमक्षि भद्गाणि में... 
दिशतु भागवनन्दनाया: ॥ ७॥ प्राप्त पद प्रथमतः खलु यत्पभा- 
वान्मजलूल्याभाजि मधुमाथिनि सन्मथेन । मय्यापतेत्तदिह मन्धरमी- 
क्षणात्र मन्दानछाक्षि मकराकरकन्यकायाः ॥ ६ ॥ चिश्रामरेन्द्र- 
पदविशभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिके मधुविद्विषोडपि ईइंषक्नियीदतु 
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९ अये स्तवः खामिना शकरभगवत्पादेन ब्रह्मत्रतस्थेन कालटिनामप्नि 
' खग्माम एवार्किचन्यपरिखिन्नाया द्विजगृहिप्या नि्धेनत्वमाजनाय निर- 
मायि। तेन स्वेन प्रीता लक्ष्मीविप्र विपुलधनदानेनाप्रीणय द्ति झांकर- 
विजयतः समधिगम्यते, 'स मुनिमुरजित्कुटुम्बिनीं पदचित्रेनेवनीत- 
कोमलेः । मधुरेश्पत स्थिवांसतवे:” इत्यादिना ॥ एते श्रीमन्मातुरभ्यर्थनया 
स्तवमेतमतनिषतेति कालटिग्रामनिकटवर्तिनां विदुषां मतम्र । तदारभ्य 
कणांकर्णिकया तथानुश्चुतम्‌ । 








, 
॥ 
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ह लक्ष्मीसोत्नम].. लक्ष्मीस्तोत्राणि २३१ 


मयि क्षणमीक्षणाधेमिदीवरोदरसहोद्रमिन्द्रिया: ॥ ७ ॥ इृष्टा 
विशिष्टमतयो5पि नरा यथा द्राग्व्शख्विविष्टपसदश्व॒ पर्द भजन्ते । 
इृष्टिः प्रह्शममठोदरदीपिरिष्टां पुष्टि कृषीष् मम पुष्करविष्टरायाः 
॥ ८ ॥ दयादयानुफत्रनो द्वविण्णाबुधारामस्मिन्नकिश्वनविदंगशिशो 
निब्रण्णे। दुष्करमेधमसप्नीय चिराय दूराव्नारायणप्रणयिनीनयनांबु 
बाहः ॥ ६॥ धीदेवजतेति गरुडघ्वजभामिनीति शाकंभरीति शशि- 
शेखरचछभेति । सष्टिस्थि तिप्रलयसिद्धियु संस्थितायें तस्ये नमखि- 
भुवनेकगुरोस्तरुण्ये ॥ १० ॥ श्रुय नमो5स्तु शुभकर्मफल्मसूत्ये 
रे नमो5स्तु रमणीयगुणाअयाय । शकक्‍त्ये नमोउस्तु शतपन्ननिरेंत- 
नाये पुष्ये नमो5स्तु पुरुषोत्तमवछभाये ॥ १३ ॥ नमोस्तु नाली 
कविभावनाये नमो5रतु दुग्धोदधिजन्मभूत्ये। नसोडस्तु सोमास्टत- 


. सोद्राये नमो5स्तु नारायणवछूभसायें ॥ १२॥ नमोस्तु हेसां- 
बुजपीठिकाये नमोस्तु भूमण्डलनायिकाये । नमोस्तु देवादिदया- 


पराये नमोस्तु शाब्नायुधवकछभाये ॥ १३ ॥ नमोस्तु देव्ये श्गु- 
नन्‍दनाये नमोउस्तु चिण्णोरसि स्थिताये। नमोउस्तु लक्ष्स्ये 
कप्तढालयाये नमो5स्तु दामोद्रवलछभाये ॥ १४ ॥ नमोस्तु कान्ले 
कमलेक्षणाय नमोस्तु भूत्य भुवनप्रसूदय । नमोस्तु देवादिभिर- 
चिंताये॑ नमो5स्तु नन्दात्मजवछभाये ॥ १७ ॥ स्तुवन्ति ये स्तुति- 
भिरमूमिरन्‍्वह त्रयीमयी ज्रिभुवनमातरं रमाम्‌। गुणाधिका गुरु- 
घनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमन भाविताशयाः ॥ १६ ॥ 
रिः 3७ इति श्रीमक्रगवत्पादर्शकराचार्यक्रतः कनक ( रक्ष्मी ) 
धारासवः संपूर्ण: ॥ 
१७, देवकतलक्ष्मीस्तोत्रम्‌ । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ क्षमसत्र भगवलत्यब क्षमाशीके परात्परे । 


२४३५ २. बृंहत्स्तोत्ररलाकरः...[ दुध्मीस्तोश्रम्‌ 
शुदसच्वख्वरूपे च कोपादिपरिवर्जित ॥ १॥ उपमे सर्वसाध्चीनां 
देवीनां देवपूजिते । त्वया बिना जगत्सव मुततुल्य च निष्फम ॥२॥ 
सर्वसंपत्स्वरूपा त्व॑ सर्वेषां सर्वरूपिणी । रासेश्वर्यधिदेवी त्वे त्वत्कछाः 
बयोषितः ॥ ३ ॥ कैशासे पार्वती त्व॑ च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वर्ग च स्वगेलद्ष्मीस्त्व॑ म्लद्ष्मीतश्र भूतले ॥ ४ ॥ चेकुंठे च महा- 


लक्ष्मीदेवदेवी सरस्वती । गंगा च तुछसी त्व॑ च साथित्री ब्रह्मलोकत 
॥७०॥ कृष्णप्राणाचिदेवी ते गोछोके राचिका खस्यस्‌। रासे 


रासेश्वरी त॑व॑ च वृंदावनवने बने ॥ ६ ॥ हृष्णप्रिया त्वे भांडीरे चंद्रा 
चंदनकानने । विरजा चंपकवने शतऊझुंगे च सुंदरी ॥ ७ ॥ पद्मावती 





पद्मतने माठती मालतीवने। कुंददंती कुंदवने सुशीछा केतकीवने 


॥ ८ ॥ कदंबसाछा त्व॑ देवी कदंबकानने5पि च। राजछक्ष्मी राजगेहे 
गृहलक्ष्मीगृहे गृहे॥ ५॥ इत्युक्त्वा देवताः सर्वा मुनयो मन- 
. बस्तथा | रुरुवुनेश्रवदनाः झुष्ककंठोष्ठताहुकाः ॥ १० ॥ इति छक्ष्मी- 
स्व पुण्य सर्वदेवेः कृत शुभस्‌। यः पठेत्मातरुत्थाय स वे सर्च 
'लमेडुवम्‌ ॥ ११ ॥ अभायो छूमते माया विनीतां सुसुर्ता सतीम्‌ । 
सुशील सुंदरी रम्यामतिसुत्रियवादिनीस ॥ १२ ॥ पुत्रपीन्रत्ती 
शुद्धां कुलजां कोमर्छां वराम्‌। अपुन्रों छमते पुत्र वष्णवे चिरजीविनस 
॥ १३ ॥ परसंश्रययुक्ते च विद्याव्त यशस्विनस्‌ । अष्टराज्यो 

_ छप्तेद्राज्य अष्टश्रीेसते अयम्‌ ॥ १४ ॥ हतबंधुरूभेह पु धनअ्रष्टो 

. चने लमभेत्‌ । कीर्तिहीनो लम्ेत्कीर्ति प्रतिष्ठा च छमेडूबम्‌ ॥ १७५॥ 
.... सर्वमंगलद स्तोत्र शोकसंतापनाशनम । हर्षानंदकरं शश्वद्धमैमोंक्ष- 
.. सुहृत्यदस्‌ ॥ १६ ॥ इति श्रीदेवकृत लक्ष्मीस्तोन्न संपू्णेम्‌ ॥ 
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ताधाईबचन].. लषन्‍मीस्लॉब्रोणि +.... रहेहे 


. ह2१६. राधाकबचस्‌। 

. श्रीगणेद्ाय नमः ॥ पार्वत्युवाच ॥ केलासिवासिन भगवन्‌ भक्ता- 
नुअ॒हकारक । राधिकाकवच पुण्य कथयस्व सम प्रभोवी १॥ 
यथ्स्ति करुणा नाथ त्राहि मां दुःखतो सयात्‌ | त्वमेव शरण नाथ 
शूलपाणे पिनाकछक ॥ २॥ शिव उदबाच ॥ शृणुध्च गिरिजे तुम्य 
कवच पूर्चसुचितम्‌ । सर्वरक्षाकरं पुण्य सर्वहृत्याइर॑ परम ॥ ३ ॥ 
हरिभक्तिप्रद॑ लाक्षाजुक्तिसुक्तिससाधनस्‌ । जरेछोक्याकर्षण देवि 
हरिसान्निध्यकारकम्‌ ॥ ४ ॥ सर्वेन्र ज़यदं देवि सबबेशञ्रु भयांवहम | 
सर्वेषां चेव भूतानां मनोदृत्तिहरं परम्‌ ॥ ५॥ चतुधों सुक्तिजनक 
सदानंदकरं परम्‌ । राजसूयाश्वमेधानां यज्ञानां फलदायकम्‌॥ ६ ॥ 
हद कवचमज्ञात्वा राधामंत्र च यो जपेत्‌ । स॒ नाप्मोति फल तस्य 


चिश्वास्तस्थ पदे पदे ॥ ७॥ ऋषिरस्य महादेवो<नुष्टप्‌ छंदेश्व कीतितम्‌। 


राधाउस्थ देवता प्रोक्ता रा बीज कीरक॑ स्घृतस ॥ ८॥ धघर्मोार्थ- 
काममोक्षेषु विनियोगः प्रकीतितः | श्रीराधा मे शिरः पातु ललाद॑ 
राधिका तथा ॥ ९॥ श्रीमती नेन्नयुगरू कर्णो गोपेंद्रनंदिली। 
हरिप्रिया नासिकां च आयुग शशिशोभना ॥ १०॥ ओए्ठं पातु 
कृपादेवी अधरं गोपिका तथा। वृषभानुसुता दन्तां श्विुकं गोपनंदिनी 
॥ ११ ॥ चंद्रावली पातु गड जिह्नां कृश्णप्रिया तथा। कंठं पातु 
हरिप्राणा हृदय चिज्ञया तथा ॥ १२॥ बाहू हो चंद्रवदना उद्रं 
सुबलखसा । कोटियोगान्विता पातु पादी सोभद्विका तथा ॥ १३ ॥ 
नखांश्रंद्रमुंखी पातु गुब्फो गोपाल्यछभा। नखान्‌ विधुसुल्ी देवी गोपी 
पादुतल तथा ॥ १४ ॥ झुभग्रदा पातु पृष्ठ कुक्षा श्रीकांतवछभा । जानु- 
देश जया पातु हरिणी पातु सर्वतः ॥ १५ ॥ वाक्य वाणी सदा पातु 


 श्वनागारं घनेश्वरी | पूवरा दिश क्ृष्णरता क्ृश्णप्राणा व पश्चिमाम्‌ ॥ १६॥ 


२३७ २. बृहत्स्तोत्रर्लाकरः [ श्रीसोशरम्‌ 


'उत्तरां हरिता पाठु दक्षिणां वृषभाजुज़ा । चंद्रावडी नेशमेव दिवा 
इ_वेडितमेखछा ॥ १७ ॥ सोभाग्यदा मध्यदेने सायाद्दे काम- 
रूपिणी । रोदी प्रातः पातु मां दि गोपिनी रजनीक्षये ॥ १८॥ देतुदा 


संगवे पातु केतुमाछा दिवाधऊे। रोषाउपराह्ससमये शमिता सर्वसंधिषु_ 


॥ १९ ॥ योगिनी भोगसमये रतो रतिप्रदा सदा। कामेशी कोतुके 
नित्य योगे रलावडी मस्त ॥ २० ॥ सर्वदा सर्वकार्यषु राधिका कृष्ण- 
मानसा । इत्येतत्कथित देवि कवर्च परमाद्धुतम्‌ ॥ २१ ॥ सर्चरक्षाकरं 
नाम महारक्षाकरं परम । प्रातमेध्याह्ुसमये सायाद्धि प्रपठेद्यदि ॥ २२॥ 
सर्वार्थसिड्स्तस्थ स्थायच्न्मनसि वर्तते। राजद्वारे सभायां च संग्रामे 
शब्रुसंकटे ॥ २६३॥ प्राणार्थनाशसमये यः पढेत्थययतो नरः। ततस्य 
सिद्धिभवेदेति न भये बिद्यते कचित्‌ ॥ २४ ॥ आराधिता राधिका च_ 
तेन सर्य न संशयः । गंगास्नानाहरेनामग्रहणायत्फर्ूल ऊमेव ॥ २०॥ 
तत्पर तत्य भवत्ति यः पठेत्मयतः शुचि: । हरिद्वारोचनाचद्रमंडित 

हरिचदनम्‌ ॥ २६ ॥ कृत्वा लिखित्वा भूज च धारयेन्मस्तके भ्ुजे। 
कंठे वा देवदेवेशि स हरिनोत्र संशयः ॥ २७ ॥ कवचस्य प्रसादेन 
अब्या सूष्टि स्थितिं हरिः । संहारं चाह नियते करोमि कुरुते तथा 
॥ २८ ॥ वैष्णवाय विशुद्धाय विरागगुणशालिने । दद्यात्कवचमब्यम्र- 


मन्यथा नाशमाप्तुयात्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीनारदपंचरात्रे ज्ञानाम्गृतसारे 
राधाकवर्च संपूर्णम्‌ ॥ 


३१७. श्रीस्तोत्रम्‌ । 
श्रीगगेशाय नमः ॥ पुष्कर उवाच ॥ राजलरूक्ष्मीस्थिरत्वाय 
यथेन्द्रेण पुरा श्रियः । स्तुति: कृता तथा राजन्‌ जयार्थ स्तुतिमाचरेत्‌ 
. ॥ $ ॥ इंद्र उवाच ॥ नमोउस्तु सर्वोकानों जननीमब्धिसंभवाम्‌ । 
 श्रियमुन्निद्रपप्माक्षीं विष्णुवक्षःस्थरूस्थिताम्‌ ॥ २॥ त्व॑ सिद्धिस्त्व 


शीसोत्रम] |. छश्मीस्तोत्राणि रहे 


स्था स्वाहा सुधा त॑े लोकपावनी | संध्या रात्रिः प्रभा मूर्तिमेंधा 
श्रद्धा सरखती ॥ ३ ॥ यज्ञविद्या मद्यविद्या गुदश्मविद्या च. 
शोभने । आत्मविद्या च देवि त्व॑ विम्युक्तिफलदायिनी ॥ ४ ॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता देडनीतिस्त्वमेव च। सोम्यासोम्यर्जग- 
द्रपैस्त्वथतदेबि पूरितम्‌ ॥७॥ का त्न्‍्या त्वास्ते देवि 
सर्वयज्ञषमयं वषुः । अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचित्ं गदाभ्वतः ॥ ६ ॥ 
त्वया देवि परित्यक्त सकझे भुवनन्नयम्‌। पिनष्टप्रायमभवत्‌ त्वये- 
दानीं समेधितस्‌ ॥ ७ ॥ दाराः पुत्रासथा5गारं सुहृड्ान्यधनादिकम । 
भवल्येतन्मह्ाभागे निल्य॑ लद्दीक्षणान्नणाम्‌ ॥ ८ ॥ शरीरारोग्यमेश्वये- 
मरिपक्षक्षयः सुखस्‌ । देवि त्वदू छ्िहृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लसम्‌ ॥९॥ 
त्वमंबा सर्वठोकानां देवदेवों हरिः पिता। च्वयेतद्विष्णुना चांब 
जगग्यापं॑ चराचरम्‌ ॥ १०॥ माने कोर्प तथा कोष॑ मा यह मा 
परिच्छदम्‌ । मा शरीरं कलन्न च त्यजेथा: सर्वपावनि ॥ ११॥ मा 
पुत्रान्मा सुहृदगोन्‌ मा पश्चन्‍्मा विभूषणम्‌ । त्यजेथा मम देवस्य 
विग्णोर्वक्ष:स्थलालये ॥ १२ ॥ सत्त्वेन सत्यशोचार्भ्यां तथा शीलाबि- 
भिगुणः । ल्जंते ते नराः सद्यः संल्यक्ता ये त्वयामले ॥ १३ ॥ 
त्वयावलो किताः सच्चः शीलाद्ेर खिलेर्गुणेः । कुलेश्नयेंश्र युज्यंते पुरुषा 
निगुणा अपि ॥ १४॥ स हाघ्यः स गुणी घनन्‍्यःस कुलीनः स 
बुद्धिमान | स शूरः स च विक्रांतो यस्त्वया देवि वीक्षितः॥ १५ ॥ 
सद्यो वेगुण्यमायांति शीलादच्ाः सकला गुणाः। पराझुखी जगद्धात्री 
यर्थ त्व॑ विष्णुबछसे ॥ १६ ॥ न ते वर्णयितु शक्ता गुणान्‌ निद्वापि 
. वेधसः । प्रसीद देवि पद्माक्षि माउस्मास्थाक्षी: कदाचन॥ १७ ॥ 
पुष्कर उवाच ॥ एवं स्तुता ददों श्रीश्र  वरामेंद्राय चेप्सितम। 
सुस्थिरत्वं च राज्यस्थ संग्रामविजयादिकस्‌ ॥ १८ ॥ ख्स्तोतन्नपाढ- 


श्३द २, बृहत्स्तो्ररलॉकर: | लक्ष्मीकहरी 


_ श्रवणकतेणां मुक्तिम्ुक्तिदम्‌ । श्रीस्तोत्र सतते तस्मात्यठेन्न श्णुया- 


झरः ॥ १९ ॥ इलस्िपुराणांतगंत श्रीस्तोत्रे संपूर्णम ॥ 
३१८, लक्ष्मी कहरी । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ समुन्मीछन्नीराम्वुजनिकरनीराजितरुचाम- 
पाड्रानां भ्रम तलहरीअणिमसणेः । हिया हीने दीन म्रशमुदर- 


लीन॑ करुणया हरिश्यामा सा मामवतु जडसामाजिकमपि ॥ $ ॥ 


समुन्मीरवन्तः:करणकरुणोद्वारचतुरः करिय्राणन्राणप्रणयिनि इृगन्त- 


स्तव मयि । यमासायोन्म्राय्द्विपनियुतगण्डस्थकगलून्सदक्लिन्नद्वारो 
भवति सुखसारों नरपतिः ॥ २॥ उडरस्यस्थ अश्यत्कबरभरनियंत्सु- 
मनसः पतन्त खबोला: स्सरशरपराधीनमनसः | सुरास्त गायन्ति 
स्फुरिततनुगड्ाघरमुखासवाय हकक्‍पातो यदुपरि कृपातो बिलसति 


॥ ३॥ समीपे संगीतस्वस्मघुरभज्ञी झगदशां बिदरे दानान्धद्विर- 
दकलभोद्यामनिनदः । बहिद्वोरे तेषाँ भवति हयहेषाकछककलो 


इंगेषा ते येघासुपरि कम्ले देवि सदया ॥ ४॥ अगण्येरिव्द्राये- 


. रपि परमपुण्येः परिचितो जगजञन्मस्थानप्रऊयरचनाशिश्पनिषुणः । 
उदद्जत्पीयूषाम्बुधिछहरिलीलासलुहरज्नपांड्स्तेटमन्दं सम कछुष- 
बन्द दुलयतु ॥ ५॥ नमन्मोलिश्रेणिन्रिपुरपरिपन्थिप्रतिलूसत्कपर्द- 
ब्यावृत्तिस्फुरितफणिफूंत्कारचकिंत: । लछसत्फुछाम्भोजम्रदिमहरण: 


क्रोडईपि चरणश्विरं चेतश्रारी मम भवतु वारीशदुहितु: ॥ ६ ॥ 


प्रवाढानां दीक्षागुरुरपि च लाक्षारुणरुचां नियन्नी बन्धूकदुतिनिकर- 


.. बन्घूकृृतिपटुः । नृणामन्तध्वोन्त निबिडमपहतु तव किल प्रभात- 


श्रीरेषा चरणरुचिवेषा बिजयते ॥ ७ ॥ प्रभातप्रोन्मीरृत्कमरूवन- 
संचारससये शिखाः किंजल्‍्कानां विद्धति रुजे यत्र मदुलाः। 
तदेतन्मातत चरणमरुणशझाध्यकरुणं कठोरा मद्दाणी कथमिय- 


लंक्ष्मीलेहरी ] लक्ष्मीस्तोत्राणि .... रहे. 


पि दालीं हा 8० रे हे 
तीं प्रविशतु ॥ < ॥ स्मितज्योत्खामज्जट्टि जमणिमयूखास्तझरे- 


निंषिश्ञन्तीं विश्वे तद पिमरमूर्ति सरति यः। भअमनन्‍्द स्पन्दन्ते 


वदनकसलादल क्ृतिनों विविक्तों वे कढ्पाः- सततसविकर्पा 
नवगिरः ॥ ९॥ शरों मायाश्रीजी हिसकरकछाक्रान्तशिर्ली विधा- 


योध्त बिन्दु स्फुरेतमिति बीज जरूचिजे । जपेद्य: खच्छन्द स 
हि पुनरमनई गजवटामदश्राम्यदुज्जेसुखरयति वेइसानि विदुषाम्‌ 
॥ १० ॥ झ्मरों बा नाम त्रिजगदुभिराय तब पढे प्रपेदे सिद्धि 
यां कथम्रिव नरस्तां कथयतु । यया पार पात॑ पदकमलयों: 
पर्वतचरो हरो हा रोबाह्रोमचुनयति शेलेन्द्रतनयाम ॥ ११ ॥ 
हरनतो निःशईं हिमकरकछानां रुचिरता कफिरन्तः ख़ब्छनद 
किरणमयपीयूबनिकरण । विल॒म्पततु प्रोढा हरिहृदयहाराः प्रियतमा 
ममान्तःसंताप॑ तत्र चरणशोणाम्बुजनखाः ॥ १९ ॥ पमिषान्साणि- 
क्यानां विगलितनितेष॑ निमिष्वताममन्दे सोन्दर्ये तव चरणयो- 
रम्बुघिसुते । पदारूुंकाराणां जयति कलनिक्ाणनपटुरुदअन्नुद्यमः 
स्तुतिबचनलीकाककूकछरः ॥ १३ ॥ मणिज्योत्जाजालेनिजतनुरुचां 
मांसछतया जठारू ते जल्ञायुगडमघभज्ञाय भवतु । अश्रमन्ती 
यन्मध्ये द्रदुलितशोणाम्बुजरुचां दर्शां माला नीराजनप्रतिव विधत्ते 
सुररिपोः ॥ १४ ॥ हरह॒वे सर्व करिपतिकराणा झदुतया भ्र्श 
भाभिदेस्सम कनकमसयरम्भावनिरुशाम्‌ । रूसज्ञानुज्योत्खा तरणि- 
परिणद्धं जलघिजे तवोरुद्वन्द्द न: ऋथयतु भवोरुज्वरभयम्‌ ॥ १५ ॥ 
कलक्कार्णा काञ्लीं मणिगणजटालामधिवहन्बसानः कोसुस्म वसन- 
मसने कौस्तुभरुचाम्‌। मुनित्रातिः प्रातः झुविवचनजातैरति- 
लुते नितम्बस्त .बिम्बे हसति नव्मम्बाम्बसमणेः ॥ १६ ॥ 
जगन्मिथ्याभूत सम निगद॒तां वेद॒बचसामभिप्रायों साद्यावधि 


५३८ २ बृहत्स्तोषश्लाकरः...[ लक्ष्मीरूदरी 


हृदयमध्याविशदयम्‌ । इदानीं विश्वेषां जनकमुदरं ते विमशतों 


विसंदेहँ चेतो5जनि गरुडकेतोः प्रियतमे ॥ १७ ॥ अनस्पैवादीन्द्रेर- 


गणितमहायुक्तिनिवहैर्निरसा विस्तारं क्चिदकलयन्ती तनुमपि । 
असत्ख्यातिव्याख्याधिकचतुरिमाख्यातमहिमा वलसे छगेये सुगतमत- 
सिद्धान्स्सरणि: ॥ १८ ॥ निदान अ“ड्गजारप्रकरमकरन्दस्थ. कमले 
महानेवालूम्बों हरिनयनरोरूम्बवरयों: । निधाने शोसानां निधनमलु_ 
तापसर्य जगतो जवेनाभीतिं मे दिशतु तव नासीसरसिजम ॥ १५९ ॥ 
गभीरामुद्वेलां प्रथमरसकल्लोलमिलितां विगादुँ ते नाभीविमल- 
सरसी गोमेम मनाकू । पढे यावश्यस्ययह॒ह विनिमश्तेव सहसा 
नहि क्षेमे सूते गुरुमहिसभूतेष्वविनयः ॥ २० ॥ कुचौ ते 
दग्धाम्मोनिधिकुलशिखामण्डनमण हरेते सोभाग्य यदि सुरगिरे- 
श्रित्रमिह किम । ब्रिकोकीलावण्याहरणनव्रद्ललानिपुणयोययोदेत्ते 
.. भूयः करमखिलनाथो मधुरिपु: ॥ २१ ॥ हरकोधनत्रस्यन्मदननव- 


हुर्गेदयतुलां दधत्कोकह्न्द्रद्युतिदमनदीक्षाधिगुरुताम्‌ । तबैतद्॒क्षोज- 


द्वितववयमरविन्दाक्षमहिले मम स्वान्तध्वान्त किमपि च नितानत 
गमयतु ॥ २२ ॥ अनेकब्रह्माण्डस्थितिनियमलीलाबिरूसिते दया- 
पीयूषाम्भोनिधिसदजसंवासभवने । विधोश्रित्तायामे हृद्यकमले ते 
तु कमले मनाइः मन्निस्तारस्खतिरपि च कोणे निवसतु ॥ २३ ॥ 
मुणालीनां लीझा। सहजलवणिम्ना रूघयता चतुणा सोभाग्य 
तव जननि दोष्णां वदतु कः । छुठन्ति खच्छन्दे मरकतशिला- 


मांसलरुच: श्रुतीनां स्पा ये दूधत इव कण्ठे मधुरिपोः॥ २४॥ 


अलम्य सोरभ्ये कविकुलनमस्था रुचिरता तथापि त्वद्धस्त निवस- 
दरविन्दें विकसितस्‌ । कछापे काव्यानां प्रकृतिकमनीयस्तुतिविधों 
गुणोत्कषोधान प्रथितमुपमान समजनि ॥ २७ ॥ अनूप जल्पन्तु 
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उन्‍्मीणरी]... छक्ष्मीस्तोत्राणि. २३९ 


प्रतिदतधियः: पछवतुर्ां रसज्ञामज्ञानां क इवं कमले सन्धरयतु। 
त्रपन्तु श्रीमिक्षावितरणवशीभूतजगतां कराणां सौभाग्य तव 
तुलयितु तुज़्रससनाः ॥ २६ ॥ समाहारः श्रीणां विरचित- 
विदारों हरिदर्शां परीहारों भक्तप्रभवभ्वसंतापसरणेः । प्रहारः 
सवोसामपि उ॑ विपदां विष्णुदयिते मसोद्धारोपाय तब 
सपदि हारो विम्ृशतु ॥ २७ ॥ भर्लकुवौॉणानां मणिगणघृणीनां 
लव॒णिसा यदीयाभिभोभिर्मजति सहिसाने छघुरपि । सुपर्वश्रेणीनां 
जनितपरसो भाग्यविभवास्तवाडुल्यस्ता मे ददतहरिवामेडमिर- 
वितम्‌ ॥ २८ ॥ तपस्तपे तीत्र किसमपि परितष्य प्रतिदिन तब 
ग्रीवालक्ष्मीलवपरिचयादाप्तविभवम्‌ । हरिः कम्बु चुम्ब्यथ वहति 
पाणो किमधिक वदामस्तत्राय प्रणयवव॒शतोउस्थे स्पृहयति ॥ २९ ॥ 
क्षभूदगप्रत्यूहः. सकलहरिदुल्लासनविधिविंठीनी छोकारना स हि 
नयनतापो5पि कमले । तवास्मिन्पीयूष॑ किरति बदने रम्यवदने 
कुतो हेतोश्रेतोविधुरयसुदेति सत्त जलथेः ॥ ३० ॥ मुखाम्भोजे 
सन्दस्मितमधुरकान्ता विकसतां द्विजानां ते हीरावलिविहितनीरा- 
जनरुचाम्‌ । इये ज्योत्म्ा कापि खबदमतसंदोहसरसा ममोद्य- 
इारिद्यज्वरतरुणतार्प तिरयतु ॥ ३१ ॥ कुछ: कस्तूरीणां भ्वशमनिश- 
माशास्ईमपि च॒ प्रभातप्रोन्मीलन्नलिननिवहेरश्रुतवचरम्‌ । वहन्तः 
सोरभ्यं रुदुगतिविकासा मम शिव्र तव श्वासा नासापुटविहितवासा 
विद्धताम्‌ ॥ ३२ ॥ कपोले ते दोलायितरलितलोछाछकबूते 
विमुक्ता धम्मिछादभिरूसति सुक्तावकिरियम्‌ । स्कीयानां बन्दी- 
क्रतमसहमानेरिव बलाक्निवध्योध्वे॑ क्ृष्टा तिमिरनिकुरम्बैविधुकला 
॥ हे३ ॥ प्रसादों यस्‍्याये नमदमितगीवाणमुकुटप्रसर्पज्योत्त्ताशि- 
अ्रणतलपीटाचितविधि: । दृगस्भोज तत्ते गतिहसितमत्तेसगमने 
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बने लीनेदोनेः कथय कथमीयादिह तुझाम्‌॥ ६४ ॥ दुरापा 
_ दुवलेररितदमने दारणभरा दयादों दीनानाझुपरि दुरूदिन्दीवर- 
निभा । दहन्ती दारिब्रद्ल्‍ममकुझसुदारददिणदा त्वदीया दृथ्धिम 
जननि दुरदट दलूयतु ॥ ३५ ॥ तब शक्रोत्रे फुछोत्यछसकरूसो भाग्य 
जयिनी सदेव अ्रीनारायणगुणगणीधग्रणयिनी । र्वेदीनां लीना- 
मनिशसवधानातिशयिनी समाप्येतां बा जलूधिततय्रे गोचरयताम्‌ 
॥ ३६ ॥ प्रसाजालेः प्राभातिकदिनकरासापनयरन तवेद खेद से 
विधट्यतु ताटइझ्युगठुम्‌ । महिल्ना यथ्यायें प्रसयसमयरे5पि 
ऋनुभुजां जगत्याय पार्य स्रपिति मिरफषाय तव पत्तिः ॥ ३७ ॥ 
निवासो आक्तानां निबिडतरनीलाम्बुदनिभसवाय घम्मिल्लो विम- 
लयतु सल्लोचनयुगम्‌ । अर यस्सिन्कारागरुबहुलूसोरभ्यनिवहेः 
प्तनित श्रीमिक्षाथन इबच मदान्धा मधुछिद: ॥ ३८ ॥ विल्मो 
ते पाश्च॑द्यपरिसरे सत्तकरिणो कराश्नीवरअन्मणिकरशसुग्धात्य- 
गलितेः । निषिश्वग्तोी मुक्तामणिगणजयेस्थवाँ जरूकणनमस्थामों 
दामोद्रगृहिणि दारिश्यदलछिता: ॥ ३९ ॥ अये मातलेदिम त्वदरुण- 
पदाम्भोजनिकटे. छुठ्म्ते. बाल दि मामविररऊंगढद्वा प्जटिलम्‌ । 
सुधासेकस्रिग्बेरतिम रूणमुग्घे: करतलेः स्पृशन्‍्ती मा रोदीरिति बद्‌ 
समाधायसि कहा ॥ ४० ॥ रसे पद्मे रप्तिम प्रणञ्ननकल्पठ्दुमरुते 
सुधाम्भोचेः पुत्रि त्रिदशनिकरोपास्तचरणे । परे निर्य मातगुणम्यि 
परब्रह्ममहिले जगन्नाथस्याकणैय झदऊलवणोवलि्मिमास्‌ ॥ ४१ ॥ इति 
पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचिता लक्ष्मीछहरी समाप्ता ॥ 


. ६१९, सिद्धिलक्ष्मीस्तोत्रम्‌। 
.. श्रीगणेशाय नम! ॥ ३» अस्य श्रीसिडिलक्ष्मीस्तोन्नस्य हिरण्य- 
. गे ऋषिः, अनुष्रुप्‌ छन्‍्दः, सिद्धिलक्ष्मीदिवता, सम समस्त- 


पक त-केजकन्कारनवाक तन 
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दुःखक्केशपीडादारिद्यविनाशाथ सर्वलक्ष्मीप्रसन्नकरणाथ. महा- 
के [० छे बा किम 
कालीमहालक्ष्मीमह्यसरस्वतीदेवताप्रीत्रध. च सिद्धिलक्ष्मीसोत्रजपे 
विनियोग: । <* सिद्धिलक्ष्मी अद्भुष्टाभ्यां नमः | 5» हीं विशः्णुहृदये 
तजनीम्यां नमन: । 5% की अखताननदे सध्यमाम्यां नम! । ४४ 
श्रीं देवमालिनी अनामिकाम्यां नमः । ४४ ते तेजःप्रकाशिनी कनि- 
छ्विकाभ्या नमः । ४७ हीं कीं श्री आह्मी वेष्णवी माहेश्वरी करतरूकर- 
पष्ठाभ्य; लमः। एवं हृदयादिन्यासः। ४» सिद्धिलध्षमी हृदयाय 


नमः | ७७ हां वेण्णदी शिरते स्वाहा। ४» की अश्तानन्दे शिखाये 


वोबद । ३ श्रों देव्यमालिनी कचाय हुम। ४४ ते तेजःप्रकाशिनी 
नेन्नद्याय वोषद । <» हीं छीं श्रीं बाह्यीं वेष्णवों फू ॥ अथ 
ध्यानम्‌ ॥ थ्राह्यीं च वेग्णवीं भर्द्रा घदसुजां च चतुर्मुखाम्‌ | तिनेन्नां 


च त्रिशूलां च प्मचक्रादाघराम ॥ १ ॥ पीताम्बरधरां देंवीं नाना- 


लेकारभू पिताम्‌ । तेज:पुश्नघर्रा श्रेष्ठा ध्यायेद्वाठकुमारिकाम ॥ २॥ 
<कारलक्ष्मी रूपेण विष्णोहद्यम॒व्ययस्‌ । विश्णुमानन्दमध्यस्थ हींका- 
रबीजरूपिणी ॥ ३ ॥ ४ की अमसृतानन्दभद्ठे सच्य आनन्ददायिनी । 


3४% श्रों दृद्यसक्षरदां शक्तिमालिनी दत्रुमदिनी ॥ ४ ॥ तेज:प्रकाशिनी 


देवी बरदा शुभकारिणी । ब्राह्मी च बेग्णवी भद्रा कालिका रक्तशा- 
मसवी ॥ ५ ॥ ज्ञाकारबहारूपेण *कार विष्णुमव्ययम । सिद्धि लक्ष्मि 
परालक्ष्मि लक्ष्यकट्षिम नमो5स्तु ते ॥ ६॥ सूयकोटिग्रतीका्श 


- अनब्यकोटिससप्रभम्‌ । तन्मध्ये निकरे सूक्ष्म ब्रह्मरूपव्यवस्थितम्‌ 


॥ ७ ॥ अकारपरमानन्द क्रिंयते सुखसंपदा । सर्वमज्ञर्माइटये शिवे 
सर्वार्थसाधिके ॥ ८ ॥ प्रथमे ज्यम्बका गौरी द्वितीये देष्णी ठथा। 
तृतीये कमला ओक्ता चतुर्थ सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥ पश्चमे विष्णुपत्ती च 
पष्टे च वेष्णवी तथा । सप्तमे च बरारोहा भष्टसे चरदायिनी ॥ १० ॥ 


२४५ २, बृहत्स्तोत्ररत्ञाकरः [ औस्तवः 


नवमे खज़त्रिशूका दशमे देवदेवता। एकादशे सिद्धिलक्ष्मीोदशे 
छलितात्मिका ॥ ११॥ एतस्‍त्सोन्र. पठनन्‍्तस्त्वां स्तुवन्ति भुति 
मानवाः । सर्वोपद्रवसुक्तास्ते नान्न कायो विचारणा ॥ १२ ॥ एकमा्स 
द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थेकम्‌ । पदञ्चमासं च षण्मासं त्रिकार् यः 
पठेन्नरः॥ १३ ॥ बाह्मणाः क्ेशतो दुःखदरिद्रा भयपीडिताः। जन्मान्त- 
रसदखेबु मुच्यन्ते सर्वक्षेशतः ॥ १४ ॥ अभरक्ष्मीऊमते लक्ष्मीमपुन्रः 
पुत्रमुत्तमम्‌ । धन्ये यशस्यमायुष्य॑ वह्धिचोरभयेबु च ॥ १५॥ 
शाकिनीभूतवेतालसर्वव्याधिनिपातके । राजद्वारे महाघोरे संग्रामे 
रिपुसंकटे ॥ १६॥ समास्थाने इसशाने च कारागेहारिबन्धने। 
अदोेषभयसंग्राप्तों सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ॥ १७ ॥ इेश्वरेण कृत स्तोच्न 
प्राणिनां दितकारणम्‌ । स्तुवन्ति आ्राह्मणा निर्य दारियंं न च बधते 
॥ १८॥ या श्री: पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुक्रे श्रेते चाश्वयुते 
वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते । शब्छे देवकुले नरेन्द्र भवने गज्ावटे 
गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम ग्रहे भुयात्सदा निश्चका ॥ १९॥ 
इति श्रीज्ह्माण्डपुराणे इश्वरविष्णुसंवादे दारिद्यनारान सिद्धिलक्ष्मी- 
स्तोग्ने संपूर्ण ॥ 
३२०. श्रीस्तवः । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ खसरित श्रीर्दिशतादशेषजगतां स्वगौपवर्ग- 
स्थिती: खर्ग दुर्गेतिमापवर्गिकपद सबवे च कुर्वेन्दरिः। यस्या वीक्षय 
मुख तदिल्ञितपराधीनो विधत्तेडखिलं क्रीडेये खलु नान्यथा5स्थ रसदा 
स्थादेकरस्थात्तया ॥ १ ॥ हे श्रीरदेवि समस्तकोकजननि त्वां स्तोतुमी- 
. हामहे युक्तां भावय भारतीं प्रगुणय प्रेमप्रधारां घियम्‌। भक्ति बन्धय 
. नन्दयाश्रितमरिम दास जने तावक लक्ष्य छद्षिम कठाक्षवीचिविसतेस्ते 
. स्थाम चामी वयम्‌ ॥ २ ॥ स्तोज नाम किमामनन्ति कवयों य्द्यन्य- 
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दीयान्गुणानन्यत्र लसतो 5घिरोप्य भणितिः सा तर्ि वन्ध्या त्वयि। 
सम्यक्सद्यगुणामिवर्णनमथों ब्रूयुः कथ ताइशी वाग्वाचस्पतिनाप्य- 
शक्यरचना तवत्सद्ुणार्णोनिधो ॥ ३॥ ये वाचां मनसां च दुर्महतया 
ख्याता गुणात्तावकास्तानेव प्रति साम्बुजिह्मुदिता यन्मामिक्रा भारती । 
हासय॑ तत्तु न मन्‍्महे न हि चकोर्येका5खिलां चन्द्रिकां नारे पातुमिति 
प्रगुक्द रसनामासीत सत्यां तृषि ॥ ४॥ क्षोदीयानपि दुष्टबुद्धिरपि 
निःस्नेदो5प्यनीहो5पि ते कीति देवि लिहन्नह न च बिसेम्यज्ञो न 
जिद्देमि च | दुष्येत्सा तु न तावता न हि छझुना लीढा5पि भागीरथी 
दुष्येत्रापि न छजते न च बिश्ेेत्यातिस्तु शास्येच्छुनः ॥ ५॥ ऐश्वर्य 
महदेव वाइल्पमथवा दृश्येत पुंसां हि यत्तलक्ष्म्या: समुदीक्षणात्तव 
यतः सावंत्रिकं वरतेते। तेनेतिन न विस्मयेमहि जगन्नाथो5पि नारायणों 
धन्ये मन्‍्यत इक्षणात्तव यतः स्वात्मानमात्सेश्वरः ॥ ६ ॥ ऐश्वर्य यद- 
दोषपुंसि यदिद सोन्दरयलावण्ययों रूप यज्च हि मड़र किमपि यछोके 
सदित्युच्यते । तत्सव त्वद्धीनमेव यद॒तः श्रीरित्यभेदेन वा यहा 
श्रीमदितीदशेन वचसा देवि प्रथामश्न॒ते ॥ ७ ॥ देवि त्वन्महिमावधिने 
हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्प्येवमथापि नेव युवयो: सर्वेज्ञता 
हीयते । यनज्नास्येव तदज्ञतामनुगुणां सर्वज्ञताया विदुच्योमाम्भोजमि- 
दन्‍्तया खलु विदन्‌ आन्तो5यमित्युच्यते ॥ < ॥ छोके वनस्पतिबृह- 
स्पतितारतम्य यस्याः कटाक्षपरिणामझुदाहरन्ति । सा भारती भगवती 
तु यदीयदासी तां देवदेवमहिषी स्ियमाश्रयामः ॥ ९ ॥ यस्वाः 
कटाक्षरदुवीक्षणदीक्षितेन सद्यः समुछसितपछवमुलललास । विश्व 
विपयेयससुत्यविपयेय त्वां तां देवदेवमहिषी खियमाश्रयामः ॥ १०॥ 
इति भविव्यपुराणे श्रीस्तवः संपूर्ण: ॥ 


श४४ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ रक्ष्म्यश्टोत्तरशतस्तोत्रसू 


. ३२१, भीलध्म्य शो त्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ । 
आरीगगेशाय नमः ॥ देव्युवाच ॥ देवदेव महादेव त्रिकाल्ज्ष 
महेशवर । करुणाकर देवेश भक्तालुमरहकारक ॥ १ ॥ अष्टोत्तरशत 


लक्ष्म्या: श्रोतुमिच्छामि वत्वतः । ईश्वर उदाच ॥ देवि साधु महाभागे 


महाभाग्यप्रदायकम । सर्वेश्वयकरं पुण्य सर्वपापप्रणाशनस्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वदारिद्रशमन अ्रवणाडुक्तिमुक्तिदम्‌ । राजवश्यकरं दिव्य गुल्माहुछआ- 
तम परम्‌ ॥ ३ ॥ दुल्भ सर्वदेवानां चतु:षष्टिककास्पदम्‌ । पद्मादीनां 


वरान्तानां विधीनां निद्यदायकम ॥ ४॥ समस्तदेवसंसेब्यमणिसा- 


चश्टसिद्धिदम । किमन्र बहुनोक्तेन देवीग्रत्यक्षदायकस्‌ ॥ ५॥ तव 


ग्रीत्याद्य वक्ष्यासि समाहितमनाः >#इणु । अशोत्तरशतस्थास्य महा- - 
 छक्ष्मीस्तु देवता ॥ ६ ॥ झ्लींबीजपदमित्युक्त शक्तिस्तु भुवनेश्वरी । 
अँगन्यासः करन्यास: स इत्यादि: प्रकीतितः ॥ ७ ॥ ध्यानम्‌ ॥ बंदे . 


 पद्मकर्रा प्रसब्नवदनां सोभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां सणि- 


गणनौनाविधेभूषितास्‌ । सक्तामीशफछप्रदां हरिहरबह्मादिसि: सेवितां 


पा पंकजर्शखपञ्मनिधि9सियुक्तां सदा शक्तिसि: ॥ ८ ॥ सरसिजनयने 
सरोजहरसे घवलतरांशुकर्ग धमाव्यशो से । सगवति हरिवछसे मनोज्े 
त्रिभुवनसूतिकरि प्रसीद मह्मयस्‌ ॥ ९ ॥ प्रकृति दविक्कतिं विद्या 
सर्वेभूतहितप्रदाम्‌ । श्रद्धां विभूतिं सुराभि नमामि परमात्मिकाम्‌ 
॥ १० ॥ वाच पद्माल्यां पद्मां झुचि स्वाहा खां सुधाम । धन्याँ 
हिरण्सयीं लक्ष्मी निय्यपुश विभावरीम ॥ ११ ॥ अदिति च दितिं 
दीपा वसुर्धा वसुधारिणीम्‌ । नमामि कमरछां कान्‍्तां कामाक्षीं कोध- 


संभवाम्‌ ॥ १२ ॥ अजुग्रहपद] बुद्धिमनघां हरिव्लभाम्‌ । अशोका- 


मरझ्तां दीपां लोकशोकविनाशिनीस्‌ ॥ १३ ॥ नमामि घर्मनिरूयां 


. करुणा छोकमातरम्‌ । पत्मग्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पच्ससुदरीम ॥१४७॥ 


न 2 “मम की: करी नकल क थी फल 
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पश्मोज्रवां पश्चजुखीं पद्मनाभत्रियां रमाम्‌ । पद्ममाराधरां देवीं 
प्मित्ी पेप्मगेधिनीम्‌ ॥ १७ | पुण्यगधां सुप्नसन्ना ग्रसादा- 
मिसुखीं मैभास्‌। नमामि चंद्रवचनां चंद्रां चेद्रसहोदरीम' ॥ १६ ॥ 
चतुभुजां चेबररूपामिंदिरामिंदुशीतलाम्‌ । आह्यादजननीं पुष्टि शिवां 
शिवकरीं सतीम्‌ ॥ १७ ॥ चिमरां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्यनाशि- 
नीम । शीतिपुष्करिणीं शांतां शुकृमाल्यांबरां थ्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
भास्करी विल्वनिल्यां वरारोहां यशख्िनीमस्‌ । वसुंधरामुदारांगीं 
हरिणीं हेममालिनीम्‌ ॥ १९ ॥ घनधान्यकरीं सिद्धि सदा सौम्यां 
उभपदास । जुपवेइसगतानंदां वररूक्ष्मी वसुप्रदाम्‌ ॥ २० ॥ शुभां 
हिरण्यप्राकारां समुद्॒तनयां जयाम्‌। नमामि संगरूं देवीं विष्णु- 
वक्षःस्थलूस्थिताम ॥ २१ ॥ विष्णुपत्नीं प्रसब्नाक्षीं नारायणसमाश्रि- 
ताम्‌ । दारिश्ध्व॑सित्तीं ढेवीं सर्वोपद्वहारिणीम ॥ २२ ॥ नवदुगों 
महाकारी बह्मधिष्णुशिवात्मिकाम्‌। ज्रिकालश्ञानसंपन्नां नमामि 
भुवनेश्वरीम्‌ ॥ २३॥ रक्ष्मीं क्षीरससुद्धराजतनयां श्रीरंगधासेश्वरीं 


_ दासीभूवसमस्तदेववनितां लोकेकदीपांकुराम्‌ । श्रीमन्मंदकटाक्षरूब्ध- 


विभवत्रहंद्रगंगाधरां त्वां त्रेलोक्यकुटुंबिनीं सरसिजां बंढे सुकुंद- 
श्रियाम्‌ ॥ २४ ॥ मातनंमामि कसले कमलायताक्षि श्रीकिष्णुहत्क- 
मलवासिनि विश्वमातः । क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरि लक्षिम 
असीद सतर्त न्मतां शरण्ये॥ रण ॥ न्निकार्ल यो जपेह्विद्ान 
पण्सासं विजितेंद्वियः । दारिद्वध्य॑सने कृत्वा सर्वमामोलययततः 
॥ ९६ ॥ देवीनामसहस्रषु पुष्यमछठोत्तरं झतम्‌। येन श्रियमवा- 
भोति कोटिजन्मद्रिद्वतः ॥ २७ ॥ भगुवारे शर्त घीमान पदठेद्वत्सर- 
भात्रकम्‌। अ्टेश्वव॑सवाप्लोति कुबेर इब भूतछे॥ २८ ॥ दारिय- 
मोचने नाम स्तोग्रमस्वाप्रं शतम्‌। येन श्रियमवाप्तोति कोटिजन्म- 
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द्रिद्वित: ॥ २९ ॥ भुक्तवा तु विपुलान्‌ भोगानस्थाः सायुज्यमात्ु- 
यात्‌ । प्रातःकाले पठेन्नित्य॑ सबेदुःखोपशांतये । परंस्तु चिंतयेददेवीं 
सवोभरणभूषिताम्‌ ॥ ३० ॥ इति श्रीरुक्ष्म्यट्टोत्तरशतनामस्तोन्र 
संपू्णेम्‌ ॥ 
हे ३२२, महालक्ष्मीकवचम्‌ । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ अस्त श्रीमहालक्ष्मीकवचमज्रस्य बह्मा ऋषि:, 
गायत्नी छन्‍्दः, महालुक्ष्मीदिवता, महालुक्ष्मीप्रीत्ण जपे विनि- 
योगः ॥ इन्द्र उवाच ॥ समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम । 
भ्ात्मरक्षणमारोग्य सत्य त्वें बूहि गीष्पते ॥ १ ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
महालद्ष्म्यास्तु कवच प्रवक्ष्यासि समासतः । चतुर्देशसु छोकेषु 
रहस्य बरह्मणोदितम्‌ ॥ २॥ अबह्योवाच ॥ शिरो में विश्णुपत्नी च॑ 
छलाटममस्तोज़वा ।  चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा . 
॥ ३॥ पश्राणं पातु वरारोहा जिह्नामाम्नायरूपिणी । झुर्ख पातु महा- 
छट्ष्मीः कण्ठ॑ वेकुण्ठवासिनी ॥ ४ ॥ स्कन्धों मे जानकी पातु भुजौ 
भार्गवनन्दिनी । बाह दो द्वविणी पातु करे हरिवरा्ना ॥ ७ ॥। 
वक्षः पातु च श्रीदेंवी हृदय हरिसुन्दरी। कुक्षि च वेष्णवी पातु 
 नामि भुवनमात्का ॥ ६॥ कर्टें चपातु वाराही सक्थिनी देव- 
देवता । ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी॥ ७॥ इन्दिरा 
पातु जंघे मे पादी भक्तनमस्क्ृता । नखान्‌ तेजस्विनी पातु सवोद्ध 
करुणामयी ॥ 4 ॥ ब्रह्मणा छोकरक्षाथ निर्मित कवचे श्रियः। 
ये पठन्ति महात्मानस्ते च घन्या जगज्नये ॥ ९ ॥ कवचेनाबृत्ता- 
_ हानां जनानां जयदा सदां। मातेव सर्वसुखदा भव त्वम- 
मरेश्वरी ॥ १० ॥ भूयः सिद्धिमवाप्तोति पूर्वोक्त अद्मणा स्वयम्‌। 
रध्ष्मीदरिप्रिया प्॑मा एतन्नामत्रय स्मरत्‌ ॥ १३ ॥ नामन्नयमिद 
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जएवा स याति परमाँ श्रियम्‌। यः पटेत्स च धर्मोत्मा सवोन्का- 
मानवाप्तुयात्‌ ॥ १२ ॥ इति श्रीबह्मपुराणे इन्द्रोपदिष्ट महालक्ष्मी- 
कवच संपू्णेम्‌ ॥ 
३५३, श्रीस्तुतिः । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ मानातीतप्रथितविभ्ता मद भज्गलानां वक्षः- 
पीढ मधुविजयिनों भूषयन्ती स्वकान्ता। प्रत्यक्षानुश्नविकमहिमप्रार्थि- 
नीनां प्रजानां अयोमूर्ति श्रियमशरणस्त्वां शरण्याँ प्रपये ॥ १ पर 
आविर्भावः करृशजलघावध्वरें वाइपि यस्याः स्थान यस्याः सरसि- 
जवने विः्णुवक्ष:स्थरं वा । भूमा यस्या भुवनमखिले देवि दिव्य 
पदूँ वा स्तोकप्रज्रनवधिगुणा स्तूयसे सा कथ त्वख्र ॥ २-॥ 
स्तोतव्यत्व॑ दिशति भवती देहिसिः स्तूयमाना तामेव त्वामनितरगतिः 
स्तोतुमाशसमानः । सिद्धारम्भ:ः सकलभुवनशछाघनीयो भवेय॑ सेवापेक्षा 
तब चरणयो: अयसे कस्य न स्थात्‌ ॥ ३॥ यत्संकल्पाहऊृवति 
कमले यत्र देहिन्यमीर्षा जन्मस्थेमप्रलयरचना जड़माजडमानाम । 
तत्कल्याण किमपि यमिनामेकलरूक्ष्य समाधों पूण तेजः सफुरति 
भसवतीपादलाक्षारसाइम्‌ ॥ ४ ॥ निः्पत्यूहप्रणयघटित देवि नित्यान- 
पाये विश्णुस्त॑ चेल्यनवधिगुण दुन्द्मन्योंन्यलक्ष्यम्‌ । डशोषश्रित्त 


विमलमनसा मोलयश्व श्रुतीन संपग्चन्ते विहरणविधों यस्य शथ्या- 


विशेषाः ॥ ५॥ उद्देश्य्व जननि भजतोरुज्झितोपाधिगन्ध प्रत्यग्मपे 
हविषि युवयोरेक्शेषित्वयोगात्‌ । पद्मे पत्युस्तव च निगमैर्नित्य- 
सन्विष्यमाणो नावच्छेद भजति महिसा नतेयन्‌ मानसं नः ॥ ६ ॥ 
पद्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन साथ मध्येक्रय बत्रिगुणफलक॑ 
निर्मेतस्थानभेदम्‌ । विश्वाधीशप्रणयिनि सदा विभ्रमचूतवृत्ती अद्वेन् 


शाद्या दूधति युवयोरक्षशारप्रचारम्‌ ॥ ७ ॥ भख्वेशाना त्वमसि 
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जगतः संश्रयन्ती मुकुन्द रक्ष्मीः पद्मा जलधितनया विष्णुपत्नी- 
न्द्रिति । यतन्नञामानि श्रुतिपरिपणान्येबमावतेयन्तो नावतैन्‍्ते 
दरितपवनग्रेरिते जन्मचक्र ॥ « ॥ त्वासेवाहः कतिचिदपरे त्वस्मयिय 
छोकनार्थ कि वेरन्तःकलहमलिनेः किंचिदुत्तीय मझेः। त्वत्संग्रीत्य 
बिहरति हरो संझुखीनां श्रुतीनां भावारूढी भगवति युवां देग्पती .. 
द्ैवत नमः ॥ ९॥ आपन्नार्तित्रशमनविधों बढद्धदीक्षस्य विष्णोरोच- 
ख्युस्त्वां प्रियसहचरीसेकसत्योपपत्नास्‌ । ग्रादुभोवरपि समतनु 
प्राध्यमन्वीयसे त्व॑ द्रोत्क्षिप्रिव मधुरता दग्धराशेस्तरञ्धे ॥ १० ॥ 
धत्ते शोर्भा हरिमरकते तावकी मूरतिराद्या तन्‍्बी तुझ्स्तनभरनता 


+ ब् चिः को ल्यरनि हे ] । | 
 सप्तजाम्बूनदाभा । यरय्यां गच्छन्त्युद्यविलयनितद्यमानन्द्सिन्धाचि- 


च्छावेगोलसितलहरी विकम व्यक्तयस्ते ॥ ११॥ कआसंसारं बित- 


तम खिल वाझाय यद्विभूतियद्धमज्ञात्कुसुमघनुषः किंकरो सेरुघन्वा।.. 


यरयाँ नित्य नयनशतकरकलद्ष्यों महेन्द्र: पत्मे तालसां परिणतिरसा 
भावलेशस्ट्वदीये: ॥ १२॥ ग्रे भतुंः सरसिजमये भद्गपीठे निष- 
फ्णामस्मोराशेरधिगतसुधासंछुदाडुत्थितां त्वाम्‌ । पुष्पासारस्थगित- 
भुवने: पुष्कलावतेकाणे: कुप्तारम्माः कनककलशेरमभ्यपिद्लन्गजेन्द्राः 
॥ १३ ॥ आहछोक्य त्वामझतसहजे चिंग्णुवक्ष:स्थरूस्था शापा- 
क्रान्ताः शरणमगमन्सावरोधाः सुरेन्द्रा: । रछूब्ध्चा भूयखिभुवनमिद्द 
रक्षित त्वत्कटाक्षे: सर्वाकारस्थिरसमुद॒यां संपर्द निर्विशन्ति ॥ १४॥ 
क्षातत्राण॒नतिमिरसतासारनीरामबुवाहैरस्भोज्ञानामुबसि मिवताम- 
 स्तरबरपाज़: | यय्यां यय्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया तरवां 
तप्यामहमहमिकां ठम्बते संपदोधाः ॥ १७॥ योगारम्भत्वरित- 
'सनसो युब्मदेकांत्ययुर्क घम प्राप्त प्रथममिह ये घारयन्ते5घना याम्‌ ॥ 
सेषां भूमेघनपतिएद्रादस्खुघेवों घारा नियोन्‍्लधिकमधिक वाजिछतानों 














. श्रौस्तुति+], ह्मीस्तोत्राणि ' २४९, 


बसूनामू ॥ ३६ ॥ शेयस्कामा यमलनिलये चित्रमात्नायवाचां 


चूडापीड तव पदयुर्ग चेतसा घारायन्तः । छत्नच्छायासुभग शिरसश्रा- 
मरस्पेरपाश्रीः कछाधाशब्दश्रवणमुदिताः खग्दिण: संचरन्ति ॥ १७ ॥ 


ऊरीकतु कुशरूमस खिल जेतुमादीनरातीन्‌ दूरीकतु हुरितनिवह् ल्क्तु 


माद्यामविद्याम । अम्ब स्तम्बावधिकजननग्रामसीमान्तरेखासाल्म्बस्ते 
विमरूमनसो विष्णुकान्ते दया ते ॥ १८ ॥ जाताकांक्षा जननि 
युवयोरेकसेवाधिकारे मायाडीढ विभवमखिरकं सनन्‍्यमसानास्तृणाय । 
प्रीद्ये विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तों भजनते वेलाभड्रग्नशमनफल 
बेदिक धमंसेतुम ॥ १९ ॥ सेवे देवि त्रिदशमहिरामोलिमालाचितं ते 
सिद्धिक्षेत्र शमितविपदां संपदा पादप्मस । यरिमन्नीषत्नमितशिर्सो 
यापयित्वा शरीर वर्तिष्यन्ते वितमसि पदें वासुदेवस्य धम्या:॥ २० ॥ 


 सानुप्रासप्रकटितदयः सान्द्रवात्सल्यदिग्वेरम्ब खिग्पेरसतलहरीलब्ध- 


सब्रह्मचयः । घमम तापतन्रयविरचिते गाठतप्त क्षण मामाकिंचन्यग्लपित- 
मनधघराद्वियेथाः कटाक्ष: ॥ २१ ॥ संपदन्ते भवभयतमी भागवस्व्वत्प- 
सादाह्वाबाः सर्वे भगवति हरो भक्तिमुद्वेल्यन्तः । याचे कि त्वामह- 
मिह् यतः शीतछोंदारशीछा भूयों भूयो दिशसि महतां महुलानां 
प्रबन्धान ॥ २२ ॥ माता देधि त्वमसि भगवान्वासुदेवः पिता से 
जातः सो5ह जननि युवयोरकहुक्ष्य दयायाः । दत्तो युष्मत्परिजनतया 
शिकरप्यतस्त कि ते सूयः प्रियमिति किझ स्मस्वक्ना विभासि 


_॥ २३ ॥ कद्याणानामविकछनविधिः काऊपि कारुण्यसीमा निद्यामोदा 


निगमवचर्सा मालिसन्दारमाछा । संपदिव्या सधुविजयिनः संनिधर्ता 


खा से सेबा देवी सकलमुवनप्रार्थनाकामघेनु:॥ २७ ॥ उपचित- 
शुरुसक्तेर॒त्यित . ये देशास्कलिकछुषनिव्वत्य कव्प्यसाते - प्रशावास्‌ । 


१७० . ३, बूहत्स्तोत्ररललाॉंकरः..[ रक्ष्मीस्तोश्रत्‌ 


सरसिजनिलयायाः स्तोन्रमेतत्पटन्तः सकलकुशछसीसा सा्वभौमा 
भवन्ति ॥ २५ ॥ इति श्रीवेड्ूटेशायविरचिता श्रीस्तुतिः संपूर्णी ॥ 
द ३२४. लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अगस्त्व उवाच ॥ पद्मे प्मपछाशाक्षि जय 
हुवे श्रीपतिप्रिये। जगन्मातमेहालक्ष्मीः संसाराणेवतारिणि ॥ ६ ॥ 
महालक्ष्म नमस्तुभ्ये नमस्तुभ्य सुरेश्वरि । दरिप्रिये नमस्तुभ्ये 
नमस्तुभ्यं दयानियि ॥ २ ॥ पद्मालये नमस्तुभ्ये नमस्तुभ्य शिव- 
ग्रिये। सर्वेभूतहिताथीय वसुब्रृष्टि सदा कुरु॥ ३॥ जगन्मातनंम- 
स्तुभ्य नमस्तुभ्य॑ कृपावति । दयावति नमस्तुभ्य विश्वेश्वरि नमो 


नमः ॥ ४ ॥ नमः क्षीराब्धितनये नमख्रेकोक्यधारिणि । शशिवक्रे 


नमस्तुभ्य रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ ५ ॥ रक्ष ते देवि देवेशि देव- 
देवेशवलछसे । दारिद्यान्नाहि मां छक्ष्म कृपां कुरू ममोपरि ॥ ६॥ 
नमखेलोक्यजननि नमखेलोक्यपावनि । बह्मादयो नमन्ति त्वां 
जगदानन्ददायिनि ॥ ७॥ बिएणुग्रिये नमस्तुभ्ये नमस्तुभ्य॑ जग- 
द्विते। आतिहन्नि नमस्तुभ्य सम्राद्ध कुर मे रमे॥ ८ ॥ पद्म 
वासे नमस्तुभ्य चपलाये नमो नमः। चश्जलाये नमस्तुभ्ये ललि- 
ताये नमो ममः ॥ ९५ ॥ नमः प्रचुन्नमातस्ते पाहि मां त्वां नमाम्य- 


. हम्‌। परिपालय- मां सातः सर्वथा शरणागतस्‌ ॥ १० ॥ शरण 


तवां प्रपन्नोइस्सि कमले कमछानने। त्राहि त्रादि महालक्षिम परि- 
त्राणपरायण ॥ ३११ ॥ पाण्डिद्यं शोभते नेव न झोभन्‍्ते गुणा. 
नरे। छीर् चापि न शोसेत सहालक्ष्मि त्ववा विना॥ $२॥ 
 तावद्विराजते रूप तावच्छीर विराजते । तावह्णा नराणां च॑ 
.. यावललक्ष्मीः प्रसीदति ॥ १३ ॥ रूद्तिम तवयालंकृतमानवा ये पापैर्वि- 
.. मुक्का तृपकोकमान्याः। गुणेविहीना गुणिनों भवन्ति विशीलिबः 
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शीलवतता वरिष्ठाः ॥ १४ ॥ रुक्ष्मीमुषयते रूर्प लक्ष्मी भूघयते कुलम्‌ । 
लक्ष्मीभूषयते विद्यां सर्वालक्ष्मीविशिव्यते ॥ १५ ॥ लद्षिम त्वह्ुुणकी - 
तेने कमलभूयोयादर्र जिह्मतां रुद्रा रविचन्द्रदेवपतयों वक्‍तु च॑ 


 मैव क्षमाः। अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणा वक्‍तु कर्थ पार्यते मातमा 


परिपाहि विश्वजननि कृत्वा ममेष्ट श्ुव॒स्‌ ॥ १६ ॥ दीनार्तिभीतं 


छ्ुधया प्रपीडित वासोविहीन तव पाश्वमागतम्‌ । क्ृर्पां विधत्से मस 


लट्ष्िस सत्वरं घनप्रदे मां धननायकं कुछ ॥ १७॥ मां विलोक्य 
जननी हरिप्रिये निधन तव समीपमागतम्‌ | देहि से झटिति छक्षिम 
कराग्र वख्रकाआनवराज्नमरुतम्‌ ॥ १८ ॥ त्वमेव जननी लक्ष्मी: पिता 
लक्ष्मीस्त्वमेतव च | आता ते च सखा लक्ष्मीविद्या लक्ष्मीस्त्वमेव च 


_॥ १९ ॥ ब्राहि त्राहि महालुध्तिम त्राहि त्राहि सुरेश्वरि । त्राहि त्राहि 
_ जगन्मातदारिद्यात्राहि वेगतः ॥ २० ॥ नम्नस्तुभ्य जगद्धात्रि विधात्ये 


ते नमो नमः । धर्मध्वज़े नमस्तुभ्ये नमः संपत्तिदायिनि ॥ २१ ॥ 
दारिद्यारणवमम्मो 5६ निमझो5ह रसातले । सजमसान करं एत्वा5प्युद्र 
ते रमे द्ुतम्‌ ॥ २२॥ कि लक्षिम बहुनोक्तेन जल्पितं च पुनः 
पुनः । अन्यन्से शरण नास्ति सत्य सत्य हरिप्रिये ॥ २३ ॥ एतच्छु- 
त्वाइगस्त्यवाक्य ह्षपूर्णा हरिप्रिया। डवाच मधुरां वाणीं तुश5हं 
तब सुबत ॥ २४ ॥ श्रीरुवच ॥ यच्त्वयोक्तमिदं स्तोन्न थे पटठिष्यन्ति 


 म्ानवाः। ये च अण्वन्ति भक्त्याउह तेषां वशवर्तिनी ॥ २५॥ 


नित्य पठन्ति ये भकत्या तेषां देन्‍्ये विनश्यति । ऋण नश्यति शीक्ष 
च बियोगो नेव जायते ॥ २६ ॥ यः पदटेत्पातरुत्थाय श्रद्धाभक्तिसम- 
न्वितः। गृहे तस्थ सदा लिप्ठेन्नित्य श्री: पतिना सह ॥ २७ ॥ 
सुखसोभाग्यसंपन्नों मनुष्यों बुद्धिसान्भवेत्‌ । पुत्रवान पशुमान श्रेष्ठो 


अुक्ता ओोगांश्व मानदः ॥ २८ ! कीरतिस्यंश्व महाभाग्यों बारायणपद 


श्ष्र २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकंः... [ रूपमीहदयम्‌ 


लभेत्‌ | आपुन्नाः पुन्निण; सन्ति पुतन्नरिणः सबन्ति पौन्िण: के २०॥ 
निधनाः सधघनाः सन्ति जीवन्ति शरदां शतस्‌ । इदं स्तोन्ने महाएुण्य 
_महारुझमयाः प्रकीतितस्‌ । विश्णुप्रसादुजनन चतुर्वगेफलप्रदस्‌ ॥ ३० ॥ 
राजद्ारे जयश्रेव शत्रोश्रेव पराजयः । भूतप्रेतपिशाचारनां व्याज्ार्ां 
न भय॑ तथा ॥ ३१॥ न शखानलरूतोयोघाहुर्य तत्य प्रजायते। 
दुर्बृत्तातां च पापानां बहुहानिकरं परम्‌ ॥ ३९ ॥ मनन्‍्दुराकरिशालरासु 
गवां गोष्ठे समाहितः । पठेत्तद्ोषशान्यथ सहापातकना शनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्वलोख्यकरं नणामायुरारोग्यदं तथा | अगस्त्यमुनिना प्रोक्ते प्रजानां 
_ हितकाम्यया ॥ ३४ ॥ इत्यगस्थसुनिविरचित लक्ष्मीस्तोन्न संपूर्ण ॥ 
३९०, लक्ष्मी हृदयम्‌ । । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणानायम्य देशकाऊझा संकीत्य 
श्रीलक्ष्मीनारायणप्रसादसिद्या समासीश्कामनासिज्यर्थ अग््रद्चय- 


.. झुकदिनपर्यतं संकडीकरणरीत्या, संपुदीकरणरीदया, पुरश्चरणगीद्या, 


सकृदावरतेनपाठरीला वा रक्ष्मीनारायणहृद्यजपाख्य कमे करिब्ये इति 
संकरुपय न्यासादि कुयोत्‌ ॥ अल श्रीमहालइ्ष्मीह्द्यसालामंत्रस्य, 
भार्गव ऋषि, भाद्यादिश्रीमदालद्ष्सीदेवता, अजुष्ुबादिनानाछंदांसि, 
श्रीबीजम्‌, हीं शक्तिः, ऐएँ कीलकम्‌, श्रीमहारूइमी५प्रसादसिउ्धयर्थ 
जपे विनियोगः ॥ ॥ अथ न्यासः ॥ ३७ भागवऋब ये नमः शिरसि॥ 
अनुष्टबादिनानाछंदोभ्यों नमो मुखे ॥ भाद्यादिश्रीमद्दालध्म्ये देवताये 
नमो हृदये ॥ श्रीं बीजाय नमो गुझ्े ॥ हीं शक्तये नमः पादबो:॥ 
एँ कीलकाय नमः सबागे ॥ ॥ अथ करन्यासः ॥ ४० श्रीं अंशुद्ास्यां 
नमः ॥ ४ हीं तजनीस्या नमः ॥ ४७ ए सध्यमाभ्यां नमः ॥ श्रीं 
अनामिकास्यां नमः ॥ 3 हीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ 5७ ऐँ करतक- 
करपुडम्यां नमः ॥ ४» हृदूयाय संमः ॥ $* शिरसे स्वांहः ॥ ३४ ऐं 


लक्ष्मीहदयम्‌ ] लक्ष्मीस्तोत्राणि श्ण्रै 


शिखाये वषट्‌ ॥ ३ श्रीं कवचाय हुम्र्‌ ॥ ३ हीं नेत्रत्रयाय वोषद ॥ 
३४ पँ अखाय फट ॥ 5 श्रीं हीं ऐं हति दिग्बन्धः ॥ अथ ध्यानम ॥ 
हस्तदयेन कमले धारयंतीं खलीरूया ॥ हारनूपुरसंयुक्तां रक्ष्मीं 
देवीं विचिंतये ॥ इति मनसि ध्याखा मानसोपचारेः संपूजयेत्‌ ॥ 
शंखचक्रगदाहस्ते शुअ्रवर्ण सुवासिनि ॥ मम देह्दि वरं॑ लक्ष्मी: सर्वे- 
सिद्धिमदायिनि ॥ इति संप्राथ्ये ३$श्रीं हीं ऐँ महारूइ्म्ये कमरूघा- 
रिण्ये सिंहवाहिन्ये स्वाह्य ॥ इति मंत्र जह्वा पुनः पूर्ववद्धुदयादिषडग- 
न्‍्यासं झत्वा स्तोचन्न पठेत्‌ ॥ वंदे छक्ष्मीं परशिवमर्यी शुद्जांबूनदासां 
तेजोरूपां कनकव॒सनां सर्वभूषरोज्वरांगीस्‌ ॥ बीजापूरं कनककलर् 
हेमपञ्म॑ द्धानामायां शक्ति सकलजनतीं विष्णुवामांकर्सस्थाम ॥ ३ ॥ 
श्रीम॒त्सोभाग्यजननीं स्तौमि रट्ष्मीं सनावनीस्‌ ॥ सर्वकामफलावासि- 
साधनंकसुखावरहाम्‌ ॥ २॥ स्परामि नितय॑ देवेशि त्वया प्रेरितमानसः ॥ 
त्वदाज्ञां शिरसा धत्वा भज्मामि परमेश्वरीम ॥ ३ ॥ समस्तसंपत्सुखदां 
महाश्रियं समस्तप्ोभाग्यकरीं महाश्रियस््‌ ॥ समस्तकल्याणकरीं महा- 
श्रिये भजाम्यह ज्ञानकरी महाश्रियक््‌ ॥ ४७॥ विज्ञानसंपत्सुखदां 
सनातनीं विचित्रवाग्मूतिकरीं मनोहराम ॥ अनेतसंमोदसुखप्रदायिनीं 
नमाम्यह भूतिकरीं हरिप्रियाम्‌ ॥ ५॥ समस्तभूतांतरसंस्थिता स्व 
समस्तभोक्‍्त्री श्वरि विश्वरूपे ॥ तन्नास्ति यच्वव्यतिरित्तवस्तु त्वत्पादपर्श 
प्रणमाम्यह श्री: ॥ ६ ॥ दारिद्यदुःखोबतमोपहंत्रि त्वत्यादपञ मयि 
संनिधत्स ॥ दीनार्तिविच्छेदनहेतुभूतै: कृपाकटाप्षैरमिषिंच माँ श्रीः 
॥ ७ ॥ अम्ब प्रसीद करुणासुधयादैदश्या मां त्वत्कृपाद्रविणगेहमिसे 
कुरुष्व ॥ आलोकय प्रणवहृद्वतशोक्ंत्रि खत्पादपञ्मयुगर्ू प्रणमाम्यहं 
श्री: ॥८॥ शास्ये नमोउस्तु शरणागतरक्षणाये कान्‍्ले नमोउर्तु कम- 
नीयगुणाश्रयाये ॥ क्षान्ये नमोउस्तु दुरितिक्षयकारणाये घाम्ये नमोस्तु 
धनधान्यप्रसद्धिदाये ॥ ९ ॥ शक्त्ये नमोडस्तु शशिशेखरसंस्तुताय 
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रे नमो5स्तु रजनीकरसोदराये ॥ भक्त्ये नमोस्तु भवसागरता- 
रिकाये मत्ये नमो5स्तु मधुसूदनवकछभाये ॥ १० ॥ रुक्ष्म्ये नमो<स्तु 
शुभलक्षणलक्षिताये सिज्ये नमो5स्तु शिवसिद्धसुपूजिताये ॥ छत्ये .. 
नमो स्त्वमितदुर्गतिभंजनाये गत्ये नमो5स्तु वरसद्अ॒तिदायिकाये ॥११॥ 
देग्ये नमो5स्तु दिवि देवगणाचिताये भूले नमो5स्तु भुवनातित्रि- 
नाशनाये ॥ दात्ये नमो5स्तु धरणीथरवछूभाये पुष्ये नमो<्स्तु 
पुरुषोत्ततववछ़्भाये ॥ १२॥ सुतीबदारिश्यविदुःखहंत्ये नमोस्तु 
ते सर्वेसयापहंच्ये ॥ श्रीविष्णुवक्षःस्थलसंस्थिताये नमो. नमः 
सर्वविभूतिदाये ॥ १३ ॥ जयतु जयतु रुष्मीलक्षणारुकृतांगी जयतु 
 जयतु पद्मा प्मसझाभिवंद्या ॥ जयतु जयतु विद्या विष्णुवार्मांकसंस्था 
जयतु जयतु सम्यक्‌ सर्वेसंपत्करी श्री: ॥ १४ ॥ जयतु जयतु 
देवी देवसंघामिपुज्या जयतु जयतु भद्दा भागंवी भाग्यरूपा॥ 
जयतु जयतु नित्या नि्ेलज्ञानवेद्या जयतु जयतु सत्या सर्वे- 
भूतानतरस्था ॥ १ हु ॥ जयतु जयतु रम्यां रलगभोन्तरस्था जयतु 
जयतु छुद्धा शुद्धजांबूनदाभा ॥ जयतु जयतु काँता काँतिमद्भधा- 
सितांगी जयतु जयतु शांता श्ीघ्रमागच्छ सोम्ये ॥ १६ ॥ 
यस्याः कलछायाः कमलोदवाद्या रुद्राश्व॒ शक्रप्रसुखाश्व॒ देवाः ॥ 
जीवन्ति सवा अपि शक्तयस्ताः प्रभ्ुत्वमाप्ताः परमायुषस्ते ॥ १७ ॥ 
लिलेख निटिले विधिमेम लिपिं विस्ृज्यापरं त्वया विलिखितब्य- 
मेतदिति तत्फलप्रासये ॥ तदंतरफले स्फुट कमलवासिनि श्रीरिमां 
समर्पय स्वम॒ुद्विकां सकलभाग्यसंसूचिकाम्‌ ॥ १८ ॥ कछया ते 
यथा देवि जीवन्ति सचराचराः॥ तथा संपत्करें लक्ष्मीः सर्वदा 
संप्रसीद मे ॥ १९ ॥ यथा विष्णुश्र॒ुवे निर्य स्रकर्ां संन्‍्यवेशयत्‌ ॥ 
 तथेव खकरां रक्षिम मयि सम्यक्‌ समर्पय ॥ २० ॥ सर्वसोख्य- 
प्रदे देवि भक्तानामभयप्रदें ॥ अचलां कुर यल्रेन कछां सयि 
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निवेशिताम्‌ू ॥ २१ ॥ झुदासां मझ्नाले परमपदलक्ष्मीः स्फुटठकला 
सदा वेकंठश्रीनिंबसतु कछा से नयनयोः ॥ वसेत्सल्े छोके मम 
वचसि लक्ष्मीवरकला श्रियः श्रेतद्वीपे निवसतु कछा मे<स्तु 
करयो: ॥ २२॥ तावबन्निं मममांगेषु क्षीराब्धो श्रीकला बसेत्‌ ॥ 
सूर्योचद्धमसों यावद्यावल्ृक्ष्मीपति: श्रिया ॥ २६ ॥ सर्वमंगल- 
संपूर्णा स्वेश्वयेसमन्बिता ॥ भाद्यादिश्रीमेहालक्ष्मीस्त्वत्कका मयि 
तिष्ठतु ॥ २४ ॥ अज्ञानतिमिरं हंतु झुद्धज्ञानप्रकाशिका ॥ सर्चेंश्ये- 
प्रदा से5स्तु त्वत्कका सयि संस्थिता॥ २७॥ अलक्ष्मी दरतु क्षिप्र 
तमः सूर्यप्रमा यथा॥ चितनोतु मम श्रेयस्त्वत्कका मयि संस्थिता 
॥ २६ ॥ ऐश्रयमंगलोत्पत्तिस्त्वत्कलार्या निधीयते ॥. मयि तस्सा- 
त्कृतार्थोबस्सि पानश्रमस्मि स्थितेसतव ॥ २७ ॥ मभ्वदावेशभाग्याहों 
भाग्यवानस्मि भागेत्रि ॥ त्वत्प्रसादात्पविन्नो5ह छोकमातनंमो<स्तु 
ते॥ २८॥ पुनासि मां त्व॑ करूयेव यस्माद्तः समागच्छ समा- 
ग्रतस्त्वम्‌ ॥ परं॑ पद श्रीमंव॒ सुप्रसन्षा मय्यच्युतेन प्रविशादि- 
लक्ष्मि ॥ २९५ ॥ श्रीवकुंठस्थिते लक्ष्म समागच्छ ममाम्रतः ॥ 
नारायणेन सह मां कृपाव्श्याउवलोकय ॥ ३० ॥ सतद्यकोकस्थिते 
लक्ष्मि त्वे ममागच्छ संनिधिम्‌ ॥ वासुदे्‌वेन सहिता प्रसीद वरदा 
भव ॥ ३१ ॥ खेतद्वीपस्थिते छक्ष्म शीघ्रमागच्छ सुब्रते ॥ 
विष्णुना सहिते देवे जगन्मातः प्रसीद में ॥ ३२ ॥ क्षीरांबुधि 
स्थिते छक्षिम समागच्छ समाचवे ॥ त्वत्कृपाइष्टिसुधया सतत सां 
विलोकय ॥ ३३ ॥ रतग्भस्थिते रूप्िस परिपूर्णहिरण्सयि ॥ 
समागच्छ समागच्छ स्थित्वाशु पुरतो मम ॥ ३४ ॥ स्थिरा भव 

छक्षिम निश्चका भव निमेले ॥ प्रसन्ने कमले देवि प्रसन्नहद्या 
भव ॥ ३५॥ श्रीघरे श्रीमहाभूते त्वदुतःस्थं महानिधिस ॥ 
शीघ्रममुद्धय पुरतः प्रदृशध ससमपंय ॥ ३६ ॥ बसुंधरे श्रीवसुचे 
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बसुदोग्ध्रि कृपा मयि ॥ त्वत्कुक्षिगतसवेस्वे ज्ञीघ्र मे संग्रद्शय 
॥ ३७ ॥ बिण्णुग्रिये रक्षगम समस्तफरदें शिव ॥ त्वदह्॒भगतहेमा- 
दीन संप्रदशय दशय ॥ ३८ ॥ रसातछगते रूक्ष्मि शीघ्रमागच्छ 
मे पुरु॥ न जाने परमे रूप मातमें संप्रदशय॥ ३५ ॥ आवबि- 
भव मनोवेगाच्छीघ्रमागच्छ मे पुरः ॥ मा वत्स भेरिहेत्युक्त्वा 
काम गोरिव रक्ष मास ॥ ४० ॥ देवि शीघ्र समागच्छ घरणी- 
गर्भसंस्थिते ॥ मातस्त्वद्भु अभ्ठद्यो5ह झूगये त्वां कुतूहछात्‌ ॥ ४१ ॥ 
उत्तिष्ठ जायृहि त्वे मे समुत्तिष्ठ सुजागृद्दि ॥ भक्षयान्‌ हेमकलशान्‌ 
सुवणन सुप्रितान्‌ ॥ ४२ ॥  निक्षिपान्से समाकृष्य समुद्धृत्य 
ममाग्रतः ॥ समुन्नतानना भूत्ता समाधेहि धरांतरात्‌ ॥ ४३ ॥ 
मत्संनिधि समागच्छ मदाहितकृपारसात्‌ ॥ प्रसीद श्रेयर्सां दोग्ध्रि 
लक्ष्मि मे नयनाग्रतः॥ ४४ ॥ क्षत्रोपचिश छक्षिम त्व॑ स्थिरों भव 

हिरण्मयि ॥ सुख्थिरा भव संप्रीता प्रसीद वरदा भव ॥ ४५ ॥ 
आनीय त्व॑ तथा देवि निधीन्मे संग्रदशय ॥ अद्य क्षणन सहसा 
दत्चा संरक्ष मां सदा ॥ ४७६॥ मयि तिष्ठ तथा निर्य यथेन्द्रादिषु 


तिष्ठसे ॥ अभय कुरु में देवि महारुक्ष्मि नमोउस्तु ते॥ छ७छ के 


समागच्छ महालरुध्षिम शुद्ध्जाबूनदप्रभे ॥ प्रसीद घुरतः स्थित्वा 
प्रणते मां विछोकय ॥ ४८ .॥ लक्ष्मीसुंव गता भासि. यत्र यत्र 
हिरण्मयि ।+ ततन्न तत्र स्थिता त्वे से तव रूप प्रदशय ॥ ४९ ॥ 
ऋरीडसे बहुधा भूमों परिपूर्णा कृषा सयि। मस मून्नि स्थिते 
. हस्तमविछम्बितसर्पय ॥ ५० ॥ फलज्ञाग्योदये रूद्रिस. समस्त- 
पुरवासिनी । प्रसीद से. महारूक्षिम परिपूर्णननोरथे ॥ ७१ ॥ 
अयोध्यादियु सर्वेषु नगरेंषु समाश्रिते । विभवेर्विविधेयुक्ते 
खमागच्छ बलान्विति ॥ ५२ ॥ समागच्छ समागच्छ ममाग्रे 
भव सुस्थिरा है करुणारसनिष्यन्दनेन्रद्यत्रिशालिनि है. णज३ ॥ 
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संविधत्स सहालक्ष्मि त्वं पाणि मम मस्तके । करुणासुचया मां 
त्वमभिषिद्ञय स्थिरें कुछ ॥ ७४ ॥ सर्वराजगृहे कक्ष्मि समागच्छ 
बलान्विते। स्थित्वाउजश्ुु पुरतो मेड प्रसादेनाभय कुर॥ ७ण ॥ 
सादरं मस्तके हस्त सम त्वं कृपयाउपेय । सर्वराजगृहे लक्ष्मीस्त्व- 
त्कछा मयि तिष्ठतु॥ ५६ ॥ आच्यादिश्रीमैहालक्ष्मीर्विष्णुवामाहू- 
संस्थिते। प्रत्यक्ष कुरु मे रूप रक्ष मां शरणागतम्त्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रसीद से महारूध्षिम सुप्रसीद महाशिवें । अचछा भव 
संप्रीया सुस्थिय भव मद्॒हे ॥ ५८ ॥ यावत्तिष्ठन्ति चेदाश्व 
यावच्वन्नाम तिष्ठति। याव्रद्विष्णुश्व यावत्वं तावत्कुरस कृपा मयि 
॥ ५७९ ॥ चान्द्री कछा यथा झुझे वधेते सा दिने दिने। तथा 
दया ते सय्येव वर्धतामभिवधताम्‌ ॥ ६०॥ यथा वेकुण्ठनगरे 
यथा व क्षीरसागरे। तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना 
सह ॥ ६१॥ योगिनां हृदये नित्यं यथा तिष्ठसि विष्णुना। तथा 
मझवने तिष्ठ स्थिर श्रीविष्णुना सह ॥ ६२॥ नारायणस्थ 
हृदये भवती यथा55स्ते नारायगोडपि तब हृत्कमझे यथा5ड्सते | 
नारायणस्त्वमपि निद्यमुभी तथेव तो तिष्ठतां हृदि ममापि 
दयावती श्री: ॥ ६३ ॥ विज्ञानवृद्धि हृदये कुरु शीः सोभाग्यबृद्धिं 
कुरु से गृहे श्री:। दयासुबृद्धि कुरुता मयि श्रीः सुबर्णबूद्धि 
कुरु मे गृहे श्रीः॥ ६७॥ न मां लजेथाः. प्रितकल्पवछि 
सद्नक्तिचिन्तामणिकामघेनोी । विश्वस्यसातमंव सुम्रसन्ना गृद्े 
कलत्रेषु चर पुत्रव्ग ॥ ६०७॥ आधद्यादिमाये त्वमजॉडबीज त्वमेव 
साकारनिराकृतिस्त्वम्‌ ॥ त्वया छताश्वाक्षभवांडसंघाश्रित्र चरित्र 
तब देवि विष्णो; ॥ ६६॥ बह्मरुद्रादयो देवा वेदाश्रापि न 
शक्तुयुः ॥ महिसाने तव स्तोतुं संदो5ह शक्कुयाँ कथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अंब टद्गत्सवाक्यानि सूक्तासूक्तानि यानि च॥ तानि स्वीकुरु 
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सर्वज्ञे दयालुत्वेन सादरम्‌ ॥ ६८ ॥ भवतीं शरण गत्वा कृतार्थाः 
स्थुः पुरातना: ॥ इति संचिंत्य मनसा त्वामह शरण घजे ॥ ६९॥ 
अनेता निद्यसुखिनस्त्वन्नक्तास्त्वत्परायणाः॥ इति वेद्प्रमाणाद्धि 
देबि त्वां शरण ब्रज ॥ ७० ॥ तब प्रतिज्ञा मद्धचक्ता न नव्यंतीत्यपि 
कचित्‌ ॥ इति संचित्य संचित्य प्राणान्‌ संघारयाम्यहम्‌ ॥ ७१ ॥ 


व्वदधीनस्व्वह सातस्त्वत्कृषा मयि विद्यते ॥ यावत्संपू्णकामः स्थां 


तावदेहि दयानिघे ॥ ७२ ॥ क्षणमात्र न शक्तोमि जीवितुं त्वत्कृपां 
विना॥ न जीवंतीह जरूजा जर्ूं त्कत्वा जरग्रहाः ॥ ७३ ॥ 
यथा हि पुत्रवात्सल्याजननी प्रस्नुतस्तनी ॥ वत्स॑ त्वरितमागत्य 


संप्रीणपति वत्सछा ॥ ७४॥ यदि स्थां तब पुत्रो5ह मातात्व 


यदि मामकी ॥ दयापयोधरस्तन्यसुधाभिरसिषिंच माम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सग्यो न गुणलेशोडपि मयि दोषेकमंदिरे॥ पांसूनां वृष्टिबिंदूनां 
दोषाणां च न में सितिः ॥ ७६ ॥ पापिनामहमेवाग्र्यों दयादून्ां 
त्वमग्रणीः ॥ दयनीयो मसदन्‍्यो5स्ति तव कोऊन्र जगनञ्नये ॥ ७७ ॥ 
विधिनाहं न सूट्ख्न्न स्यात्तव दयालठुता ॥ आमयो वान सूष्ट- 
श्रेदोषधघस्य बथोदय: ॥ ७८ ॥ कृपा मदग्रजा कि ते अहं कि वा 
तदग्रजः ॥ बिचाये देहि मे वित्त तव देवि दयानिधे॥ ७९॥ 
माता पिता त्व॑ गुरु: सद्ृतिः श्रीस्व्वमेव संजीवनहेतुभूता ॥ 
न्यज्ञ मनन्‍्ये जगदेकनाथे त्वमेव सर्च सम देवि सतेये ॥ «० ॥ 
आद्यादिलक्ष्मी भव सुश्नसन्ना विशुद्धविज्ञानसुखेकदोग्धी ॥ भज्ञान- 
हँत्नी त्रिगुणातिरिक्ता प्रज्ञाननेत्री भव सुप्रसन्ना ॥ ८१॥ अशेष- 
वाग्जाइयमलापहन्नी नव नव स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ॥ ममेह 
'जिह्नाग्रसुरंगनतेकी भव प्रसन्ना बदने च में श्री:॥ <२॥ समस्त- 
_संपत्सु विराजमाना समस्ततेजश्वयभासमाना ॥ चविएणुप्रिये त्वें 
भव दीप्यमाना वारदेवता मे नयते प्रसज्ञा॥ <३ ॥. सर्वप्रदर्शे 


अपमान ल >पनिननिशन न पिन सन फसल मच मन लक पके 
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लक्ष्मीहद्यम्‌ ] लक्ष्मीस्तोत्राणि घश्ष्‌र्‌ 


सकलार्थंदे ते प्रभासुलावण्यदयात्रदोग्शी ॥ सुव्णदे त॑ सुमुखी 
भव श्रीहिरण्मयी भे नयने प्रसन्ना ॥ ८4४७ ॥ सर्वार्थदा 
सर्वजगठ्मसूतिः सर्वेश्वरी सर्वेभयापहंत्री ॥ गर्वोन्नता तव सुमुखी 
भव श्रीर्हिरण्सयी से नयने प्रसत्ञा ॥ ८५ ॥ समस्तविन्नोघविनाश- 
कारिणी समस्तभक्तोद्रणे विचक्षणा ॥ अनन्तसोभाग्यसुखप्रदा- 
यिनी दिरण्सयी से नयने प्रसन्षा ॥ 2६ ॥ देवि प्रसीद दयनीय- 
तसाय महां देवाधिनाथभवदेवगणासिवंद्े ॥ मातस्तथेव भव 
संनिद्ठिता इशोर्म पत्या सम मम मुखे भव सुप्रसन्ना ॥ ८७॥ मा 
वत्स भेरभयदानकरोडर्पितस्त मोली समेति मयि दीनदयानुकंपे ॥ 
मातः समर्पय मुदा करुणाकटाक्ष समांगल्यबीजमिह नः सूज जन्म 
मातः ॥ ८८ ॥ कटाक्ष इह कामुक तव मनस्तु चितामणिः करः 


.. सुरतरुः सदा नवनिधिस्त्वमेवेंदिरि ॥ भवेत्तव दयारसो सम रसा- 


यने चान्वर्ह सुर्ख तव कछानिधिविंविधवांठितार्थप्रदस ॥ <९ ॥ 
यथा रसस्पशेनतो5यसो5पि सुवर्णता स्थात्कमले तथा ते ॥ कठाक्ष- 
संस्पशनतो जनानामसंगलछानामपि संगलरुत्वम्‌ ॥ ९० ॥ देहीति 
नास्तीति वचः प्रवेशाद्धीतों रमे त्वां शरणं प्रपये ॥ क्षतः सदा- 
स्मिन्नसयप्रदा त्व॑ सहैव पत्या मयि संनिधेहि ॥ ९१ ॥ कल्प- 
दुमेण मणिना सहिता सुरम्या श्रीस्त का मयि रसेन रसायनेन ॥ 
क्षास्तां यतोीो मम च दृकृशिस्पाणिपादस्पृष्टाः सुवर्णवपुषः स्थिर- 
जंगमाः स्युः॥ ९२ ॥ आयद्यादिविष्णोः स्थिरधर्मेपत्नी सेव पत्या 
मयि संनिधेहि ॥ आाद्यादिलक्षिम त्वदनुग्रहेण पढें पदे से निधि- 
दशन स्थात्‌ ॥ ९३॥ आभाद्यादिलक्ष्मीहद्य पठेय्वः स राज्यलक्ष्मी- 
मचलां तनोति॥ महादरिद्रो5पि भवेद्धनाव्यस्तदन्वये श्री: स्थिरता 
प्रयाति ॥ ९५४ ॥ यस्थ स्मरणमात्रेण तुष्टा स्याद्विष्णुयलभा ॥ तस्था- 
भीद्ट दद्याशु ते पारूयति पुन्नतत्‌ ॥ ९७॥ इद रहस्य हृदय 


२६७० २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ रक्ष्मीहदयम्‌ 


सर्वकासफलप्रदम्‌ ॥ जपः पंचसहर्ख तु पुरश्चरणसुच्यते ॥ ९६ ॥ 
त्रिकालमेककार्ल वा नरो भक्तिससन्वितः ॥ यः पठेच्छुणुयाद्वापि स 
याति परमसां शसियम ॥ ९७ ॥ महालक्ष्मी समुद्िर्य निशि 
भागववासरे ॥ इद श्रीड़दर्य जध्वा पश्चवारं धनी भवेत्‌ 
॥ ९८ ॥ अनेन हृदयेनानन गशिण्या अभिमंत्रितम ॥ ददाति 
तत्कुले पुत्रों जायते श्रीपतिः स्वयम्‌ ॥ ९९ ॥ नरेण वा5थवा 
नाया लक्ष्मीहदयमंत्रिते ॥ जले पीते च तद्वंशे मंदभाग्यो न 


जायते ॥ १०० ॥ य आखिने सासि च झुकृपक्षे रमोत्सवे 


संनिहितेकभक्त्या ॥ पठेत्तथेकोत्तराइबज्या _ लमेत्स सोवणेमर्यी 
सुबृष्टिछू ॥ १०१ ॥ थ एकभक्तोअन्वहमेकवर्ष विशुद्धधीः 
सप्ततिवारजापी ॥ स॒ मंदभाग्योडपि रमाकठरक्षाद्धवेत्सहखाक्ष- 
शताधिकश्नी: ॥ १०२ ॥ श्रीशांप्िमक्ति हरिदासदार्य प्रपन्न- 
मंत्रार्थव्डेकनिष्ठाम्‌ ॥ गुरोः स्खति निर्मेलबोधबुद्धिं प्रदेहि मातः 
परम पद श्री: ॥ १०३ ॥ प्थ्वीपतित्व पुरुषोत्तमत्व॑ विभूतिवासं 
विविधार्थसिद्धिसू ॥ संपू्णकीति बहुवर्षभोग प्रदेहि में देवि 


. पुनःपुनस्तम्‌ ॥ १०४ ॥ वादाथ्थेसिद्धि बहुलोकवइ्य वयःस्थिरत्वे 


ललनासु भोगम्‌ ॥ पौत्रादिलब्धि सकला्थेसिद्धिं प्रदेहि मे भार्गवि 
जन्मजन्मनि ॥ १०७ ॥ सुवर्णवूद्धिं कुरु से ग्रहे श्रीविभूतिवृद्धि कुर 


में ग्रहे श्री:॥ १०६॥ अथ शिरोबीजम्‌ ॥ ३४७ यंहक्ंपेश्रीं ॥ 
ध्यायेल॒क्ष्मीं प्रहसितमुखीं कोटिबालाकंभार्सां चिद्युद्वणोबरवरघरां 


भूषणात्यां सुशोभाम्‌ ॥ बीजापूरं सरसिजयुगं बविश्वतीं खणेपात्र 


भत्रों युक्तां मुहुरभयदां मह्यममप्यच्युतश्री:॥ १०७ ॥ गुद्यातिगुह्य- 
गोप्त्री तव॑ गृहाणास्मत्कृत जपम्‌ ॥ सिद्धिभवतु मे देवि त्वटमसादान्मयि 
. स्थिता ॥ १०८ ॥ इति श्रीअथर्वणरहस्थ लक्ष्मीहद्यस्तोत्न संपुर्णम्‌ ॥ 





हैः [] 


ख्श्््श्््््ि््स्य््यप्श्ययरस्य्ख्य्ध्ख्श्य्धब्थ््खथडटब्थ्श्य्ध्ट्टिःः 





॥ 
& सरखतीस्तोत्राणि। 68 | 
| 
॥ 
| 
| 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवरा या झुअ्नवखान्विता | 
या वीणावरद॒ण्डमण्डितकरा या श्वेतप्मासना । ॥ 


्य्य्यञः 








या ब्रह्माच्युतशकरप्रश्ततिसिदेवः: सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरखती भगवती निःशेषजाब्यापहा ॥ 
रद 220.. 


ग्व्य्च्य्च्स््य्य्ल्ल्श्धय्च्य्य्च्य्य्य्य 
पस्ल्््- ८ 


| 


जब्त 
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३२६. जगन्मड्जलास्तोत्रम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ वीणावादनतत्पराहुलिनदछ्ो रांचिते: किंकि- 
णीजालेः शोमितकक्कणे शशिसु्खे बालेंदुचूडामणे ॥ हेलाराजितचारु- 
नेन्नयुगले गवेयशो भांचिते बाले पाछ्य पापसंहतितमस्तारे जगन्मड्नले 
॥१॥ कुक्षो ते बहुजीवछोकसमितेः कोटि चिरं बिभ्रती कल्पादो ब्निपुरे 
सूजस्यवसि तान्‌ सवोस्ववस्थास्वहो ॥ अन्ते तानखिलान्विनाशयसि 
सर्वे भो विलछासस्तव बाले पालूय० ॥ २ ॥ लोके नीरघराभप्मिवायु- 
गगनाः सर्वे भवल्लील्या मातः संचलिता हि तारकगणाः सू्यादि- 
सर्वे गरहाः॥ सर्वे खल्विह ते स्रूपमपि च त्व॑ चोदयित्नी सदा 
बाले पाठट्य० ॥ ३ ॥ मायामेयविदासमात्रविभवा मांतस्तवेय 
कृतिगेया सर्वगुणान्विता च बहुदा मेयापि वेद्या नहि ॥ ध्येया ज्ञान- 
विशारदैश्व विविधेः शास्तरविलोक्यापि वे बाले पाठ्य० ॥ ४ ॥ नेन्रेः 
ख्वेतविनीलशोणरुचितिः पूर्णानुकंपान्विते: पापानां मम भंजनाय 
गिरिजे पूरन्नयाणामिव ॥ तीथोनामुपसंगमस्य नयसीसेतद्धुव मां 
तथा बाले पाठय० ॥ ५॥ सातस्ते दरकोरुशीतवबिमलेनेंन्रे: शिवे 
परय मां दुःखात्यन्तविपाकदीनवदन झीतप्र दयादेंयेतः | ग्रामे वा 
विपिनेडपि वा हिमकरो ज्योत्प्वानिषातेः सम॑ बाले पालय० ॥ ६॥ 


वेदानां शिखराणि पादयुगली घत्ते तवाम्बान्वहं पार्य तद्धर्मोलिजूट- 


तरिनीलछाक्षांकितों रागिमा ॥ श्रीविष्णोहि किरीटरलसुषमा यस्थास्तु 
: बंदेतरां बाले पालय० ॥ ७॥ या शंमोश्ररितामतेन चलिता रोषा 
स गेंगाहदे या सख्यां परमादरा शिवगले या संगता सबेदा ॥ दृष्या 


ते शशिशीतया च दिशती सन्मड्जलं संतर्त बाले ॥<॥ वाग्देवीं चतुरा- 


ननस्थ गृहिणीमाहुरविधिज्ञा नराः श्रीविष्णोश्रेहिणीं सुधाब्धितनयां 
. श्रीकण्ठपत्नीज्ुमाम्‌ ॥ मातः का भवती विछासचतुरा माया परा 
देवता बाले पालय० ॥ ९॥ इति श्रीजगन्मइलास्तोन्न संपू्णम्‌ ॥ 


(पक 
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३२७. शारदाश्षुजड्भप्रयातस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ सुवक्षोजकुंभां सुधाएूणेकुंसां प्रसादावरुम्बां 
प्रपुण्यावलस्बाम्‌ । सदास्येन्दुबिम्बां सदानोष्टबिम्बां सजे शारदास्बाम- 
जे मदम्बास्‌ ॥ ३ ॥ कटाक्षे दयाद्ा करे ज्ञानमुद्रां कलामिर्विनिद्रां 
कछापेः सुभद्राम्‌ ! पुरखीं विनिद्रां पुरस्तुज्ञभद्धां मजे शारदाम्बाम- 
जर् मदम्बाम्‌ ॥ २ ॥ ललामाइफारूा रूसद्ाानलोरां खभक्तेकपारां 
यशःश्रीकपोलाम्‌ । करे त्वक्षमारां कनटरत्नछोलां भजे शारदाम्बा- 
मजसर सदम्बाम्‌ ॥ ३॥ सुसीमन्तवेणीं दशा निर्जितेणीं रसत्कीर- 
वाणी नमद्ज़्पाणिस्‌ | सुधामन्धरासां झुदा चिन्यवेणी भजे शार- 
दाम्बासजर्स मदम्बाम्‌ ॥ ४॥ सुशान्तां सुदेहां दगन्ते कचान्तां 
लसत्सछताड्रीमनन्तामचिन्त्याम्‌ । स्मरेत्तापसेः संगपूर्वेस्थितां तां भजे 
शारदाम्बामजल मसदम्बामू ॥५॥ कुरज्े तुरह्षे रगेन्द्रे खगेन्दे 
मराले मदेसे महोक्षेडघिरूढाम्‌। महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां 
भजे शारदाम्बामजर्स मदम्बाम्‌ ॥ ६॥ ज्वलरुत्कान्तिवह्धि जगन्मोह- 
नाज़ीं भजे मानसाम्भोजसुआन्तभ्ज्ञीम । निजस्तोन्रसंगीतनृद्यग्रभाड़ीं 
भजे शारदास्वामजर्स सदम्बास्‌ ॥ ७॥ भवाम्भोजनेन्रालसंपूज्यमानां 
लसन्मन्दहासप्रभावक्रचिह्मामू । चलचखराचारुताटड्रक्णा भजे 
शारदाम्बामजर्तल् मदम्बास ॥ ८॥ इति श्रीसत्परम हेसपरिव्राजका- 
चार्येश्रीमच्छेकराचायपग्रणीत शारदाभुजड्गप्रयातस्तोत्रे संपू्णंम्‌ ॥ # 

३२८, सरस्वतीस्तोत्रम । 
श्रीग गेशाय नमः ॥ बहस्पतिरुताच ॥ सरस्वति नमस्यामि चेतना 


हृदि संस्थिताम्‌ । कण्ठस्थां प्मयोनि त्वां हीड्वारां सुप्रियां सदा 
॥ १॥ सतिदां वरदां चेत्र सर्वकामफलप्रदाम्‌। केशवस्थ्र प्रियां 
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देवीं वीणाहस्तां वरप्रदाम्‌ ॥ २॥ मच्नप्रियां सदा हथां कुमतिध्वेंस- 
कारिणीम । खप्रकार्शां निराल्म्बामज्ञानतिमिरापहाम्‌॥ ३ ॥ सोक्ष- 
प्रियाँ छुर्भा निद्यां सुभ्गां शोभनप्रियाम्‌ । पद्मोपविष्ट॑ कुण्डलिनी 
झुकुवर्सां मनोहराम्‌ ॥ ४ ॥ आदित्यमण्डले लीनां प्रणमामि जन- 
ग्रियाम । ज्ञानाकारां जगद्ठीपां भक्तविन्नविनाशिनीम ॥०॥ इति सत्य 
'स्तुता देवी वागीशेन महात्मना । आत्मानं दशयामास शरदिन्दुसम- 
प्रभाम्‌ ॥ ६॥ श्रीसरखत्युवाच ॥ वरं वृणीष्व भद्गं त्वे यत्ते मनसि 
वर्तते । ब्ृहस्पतिस्वाच ॥ प्रसन्ना यदि में देवि परं ज्ञान प्रयच्छ 
मे ॥ ७॥ श्रीसरखत्युवाच ॥ दत्त ते निर्मे ज्ञान कुमतिध्वंसकार- 
कम्‌ । सोत्रेणानेन माँ भक्त्या ये स्तुवन्ति सदा नराः ॥ ८ ॥ लभस्ते 
परम ज्ञान मम तुल्यपराक्रमाः । कवित्व मठ्सादेन प्राम्नुवन्ति मनो- 
. गतम्‌ ॥ ९५॥ त्रिसन्ध्य प्रयतो भूत्वा यस्त्विस पठते नरः। तस्य 
. कण्ठे सदा वास करिष्यामि न संशयः ॥ १० ॥ इति श्रीरुद्ययामले 
श्रीबृहस्पतिविरचित सरस्व॒तीस्तोत्र सम्पुरणेम ॥ 


३२९, शारदाषड्जस्तोत्रम । 


.. श्रीगणेशाय नमः ॥ वेदाभ्यासजडो5पि यत्करसरोजातग्रहात्पझभू- 
 अ्रित्र॑ विश्वमिदं तनोति विविध वीतक्रियं सक्रियम्‌ । तां तुड्गतटवास- 
सककुहृदर्यां श्रीचक्राजाल्यां श्रीमच्छेकरदेशिकेन्द्रविनुर्ता' श्रीशार- 
दाम्बां भजे ॥ १॥ यः कश्निह्ुद्धिहीनोउन्यविदितनमनध्यानपूजा- 
विधानः कुर्या्द्म्ब सेवाँ तव पद्सरसीजातसेवारतस्थ । चित्र तस्या- 
स्यमध्याट्ससरति कविता वाहिनीवामराणां सारूंकारा सुवर्णा सरस-. 
पदयुता यत्नछेश विनेव ॥ २॥ सेवापूजानमनविधयः सन्तु दूरे 
_नितान्‍्त कादाचित्का स्टृतिरपि पदाम्भोजयुग्मस्थ तेअस्ब । मूर्क 
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कलयति सुराचार्यमिन्द्र च वाचा रक्ष्य्या लोको न च कछयते तां कलेः 
कि हि दोःस्थ्यम्‌ ॥ ३ ॥ इष्ठा खत्पादपद्नेरहनमनविधावुद्यतान्भक्त- 
छोकान्दूरं गच्छन्ति रोगा हरिमिव हरिणा वीक्ष्य तद्व॒त्सुदूरम्‌। काल: 
कुत्रापि लीनो भवति द्नकरे प्रोच्यमाने तमोवत्‌ सोख्य चायुयथाओओं 
विकसति वबचर्सा देवि अड्गाद्विवासे ॥ ७ ॥ त्वत्पादांबुजपूजनाप्तहद- 
याम्भोजातझुद्धिजैनः सर्ग रोरवसेव वेतचि कमलानाथास्पद दुःखदम, । 
कारागारमवैति चन्द्रनगरं वाग्देवि कि वर्णनेईेइ्य सर्वमुदीक्षते स हि 
पुना रज॒रगायेः समम्‌ ॥ ५॥ त्वत्पादाम्बुरुदं हृदाख्यसरसि स्थादूढ- 
मूर् यदा वक्‍त्राओ त्वभ्िवाम्ब प्मनिलया तिष्टेद्ठहे निश्चका । की्ति- 
यीस्थति दिक्‍्तटानपि नृपेः संपूजिता स्थात्तदा वादे सर्वनयेष्वपि 
. प्रतिभ्रठटन्दूरे करोत्येव हि ॥ ६॥ इति श्रीजगठुरुनूसिहभारती- 
सखामिविरचितं शारदाषद्भुस्तोत्र संपू्णेम ॥ 


३३०, सरस्वतीस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्वेतपद्मासना देवि ब्ेतपुष्पोषशोमिता । 
ख्ताम्बरधरा नितद्या श्वेतगन्धानुलेपना ॥ १॥ खेताक्षी शुकुवस्था 
च श्वेतचन्दनचर्चिता । वरदा सिद्धगन्धर्वेत्रषिभिः स्तूयते सदा 
॥ २॥ स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धान्नीं सरस्वतीम्‌। ये स्तुवन्ति 
त्रिकालेषु सर्वेविद्ां लडभन्ति ते ॥३॥ या देवी स्तूयते नित्य 
ब्रह्मेन्द्रसुरकिंनरें:। सा ममवास्तु जिह्ढाग्रे पच्चहस्ता सरखती ॥ ४ ॥ 
इति श्रीसरसखतीस्तोन्न संपूर्ण ॥ 


३३१. शारदास्तोत्रम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ शिशुमिव पदुनतलोक परिरक्षामीति बोधना- 
येव । भक्के निधाय बारू भातीय पह्ुजातभवद्यिता ॥ १ ॥ पुराण- 
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बस्ताणि न धारयासि नवाम्बराण्येव तु घारयामि | इति प्रबोधाय 


जतस्य नूने नवाम्बराण्येव दृधाति वाणी ॥ २ ॥ एकसेवाम्बर॑ वाणि 
बिह्प॑ च वदन्ति हि। नवाम्बराणि घत्से त्वं सुरूपाणि कथं वद ॥ ३ ॥ 
भआाकाशवत्सवैगतश्च नित्य॑ इत्यादिवेदे5म्ब किलाम्बरस्य । प्रत्नत्वमेक- 
त्वमपि प्रसिद्ध कर्थ नवत्वे समभूदसुष्सिन ॥ ४॥ हंसेरेव परे: सेच्या 
नाहमन्यजनेरिति । प्रबोधनकृते मातईस वाह करोषि किस ॥ ७ ॥ 
हँसे हि शब्दे किस मुख्यवृत्त्या स्थिताहमेवेति विबोधनाय । विभासि 
हँसे जगदम्बिके त्वमिद्यस्मदीये हृदये विभाति ॥ ६॥ हंसो बाह्या- 
न्धकारप्रदरनचतुरो झाह्नि मोक्षप्रदायी पद्मानामेष से5न्तःस्थित॒तिमिर- 
ततेवीरयिन्याश्र रात्रो । अप्यामोद्प्रदान्‍्या नतहृदयसरोजातपंक्तेरध- 
स्तारूतो हीत्येव बोधं रचयितुमिव कि हंसमारोहसीशे ॥ ७ ॥ वृष 
पुरस्तात्कुरुषे किमद्य वृषप्रदानाय नमजनेभ्यः । ढ्वुत॑ पयोजन्मसव- 
प्रमोदपयोधिराकाशशिबिम्बपंक्ते ॥ «4 ॥ शार्दूलचर्म परिवीक्ष्य भवांग- 
संस्थ भीतः पलाय्य तव सन्निधिमागतः किम्‌ । उक्षाधिपः सरसिजा- 
सनधमैपत्नि बूह्यद्य संशयनिमभमतेमेमाझ ॥ ९॥ कतुमात्मनि 
साथथा कि वृषेन्द्र: पुर एतु नः। इल्यादिकां श्रुतिं वाणि पुरस्तात्कुरुषे 
वृषम्‌ ॥ १० ॥ वृषभो वृषभो नो चेत्कर्थ तव पदाम्बुजम्‌। वाणि 
सेवितुमह: स्यात्तस्माद्ुघम एवं हि ॥ ११॥ शशिसूय्येचन्द्रमुख्यान- 
हमेवास्थाय पालयामीदम्‌ । जगदिति विबोधनाथ वागीश्वरि भासि 
शिखिनमास्थाय ॥ १२ ॥ शंभो सन्ति शशाइसूयेशिखिनो नेत्रापदे- 
शात्सदा सागभ्य त इसे निरीक्ष्य गिरिजानाथस्य मातस्त्वयि । वकक्‍त्रा- 
रक्तपटीसुवादमिषतः सेवां सदा कु ते मोदादेव हि तेन चातन्न विषय: 
: कंश्निद्विरां देवते ॥ १३ ॥ शिखिवच्छुद् एवेति नाम्नैवाह यतः 

शिखी | तस्माच्वद्वाहता चास्य युक्तेव विधिवकमे. ॥ १४ ॥ शिखी 
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मुण्डी जटीत्याद्याः सर्वे त्वत्सेवका इति । द्योतनाय शिखी कि वा 
मातस्त्वामेव. सेवते ॥ १७५ ॥ निशस्य संग्रेषितवान्मयूरसुद्षे 
इत्येव पितृष्वसुः किम । षडाननो बूहि गिरां सविज्नि नम्नस्य संदेह- 
युजो ममाशु ॥ १६ ॥ के का न पूजयेयुस्त्वाँ भ्ुवने5स्मिन्‍्महो- 
त्सवे वाणि | इति नाम्नेव हि वक्‍तु भाति त्वत्सन्निधो केकी ॥ १७ ॥ 
विनतातनूद्धवरत्व॑ प्रकट प्रभवेद्विनयेव । इति बुद्धा खगराद कि 
विनतस्त्वत्पादपञ्ायोवाणि ॥ १८ ॥ मानसचिहरणशीलछां देवीं 
त्यक्त्वाउन्यदेवतासेवा । नेबोचितेति खगराड़्‌ वहति त्वां ताइशीं 
नूनम्‌ ॥ १९ ॥ सुवर्णनीकाशभवत्यतीककान्तेः परिष्वद्भधातं एव 
साधों । सुवर्णेतेद्यात्मम आकछय्य खगेद करोत्यम्ब तवांध्रि- 
सेवाम्‌ ॥ २० ॥ विष्णों वीक्ष्य जडाधिवासमथ च स्वामित्रशायित्व- 
मप्यण्डोरूतपतिविंहाय तमिस विज्ञानर्पामयम । त्वामेवाद्य 
निषेवते खलु मुदा वाग्देवि युक्त च तत्को वा शन्रुसहासिकां हि सहते 
लोकेषु विद्वजनः ॥ २१ ॥ भूताकाशचरेद्‌ त्वमेव भुवने सिद्ध हि 
का तेन से बुद्धिश्राभवदित्यवेत्य खगराद नूने गिरां देवते । हादा- 
काशचराधिपत्यमपि में भूयादितीच्छावशात्तत्माध्ये तब पादपड्ूज- 
युगीसेवां करोद्यादराव्‌ ॥ २२॥ लछोके ह्येकः पक्षः शुक्कश्चान्यश्र 
कृष्ण एवेह । द्वावपि शुक्लो पक्षों धत्त गरूढडः किमम्ब तव वाहः 
॥ २३ ॥ हस्तान्तरस्थपरञ्ठ शंभोभूषार्थमादताज्ञागानू । इच्छा 
भीतो हरिणश्ररण शरण जगास तव वाणि ॥ २४ ॥ समाश्रयेय यदि 
पुष्करस्थमब्ज तदा स्थात्पतन हि दर्श। ममेति मत्या सगशावको- 
धये पदाछमेवाश्रयते तवाम्ब ॥ २७ ॥ पिबेयुरपि मां सुरा यदि 
बसामि चन्द्रे तदेत्यपायरहित पर्द जिगमिषुश्चिरं संचरन। क्षपाय- 
वचनोज्झित तत्र पदाब्जयोरन्तरं विछोक्य झुगशावकों वसति तत्न 
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वाग्देवि किम ॥ २६ ॥ छारुयति वाणि किं त्वां पद्चास्यः स्कन्घ- 


मारोप्य । युक्तमिदं आदणां सोदर्याछ्वाहने छोके ॥ २७ ॥ नाथ- 
स्थापि ममानिवेद्य हरिणः सेवां कर्थ प्रातनोद्वाग्देव्याश्वरणाजयो- 
रिति रुषा सारज़बारं भ्शम्र्‌ । त्वां शीघ्रप्रपलायनोत्सवपरं सेवां 
करोत्यादराहुश्येशः स्वयमित्यवेमि करुणावारांनिधे शारदे ॥ २८ ॥ 
विष्णवर्धत्वात्पाल्कत्व॑ ममास्ते संहतेत्व॑ नेजमेवास्ति किंतु । खष्ट- 
भाँवों वाणि नास्तीति सत्वा तत्प्रा्ये त्वां सेवते पश्चयक्रः ॥ २९ ॥ 
उच्नम्य पादद्वितय तुरज्ञी वदनब्नलितीवास्ति गिर्रा सवित्नि । विलड्थ- 
तां कि सरिदीश्वरो3यमुत्छुल गच्छेयमथाम्बरं वा ॥ ३०॥ पदे 
पदें दानववश्यता मे भवेच्छचीनाथसमीपवासे । उच्चेःअ्रवा इत्य- 
भिगम्य मातसवांधिसेवाँ प्रकरोति कि वा ॥ ३९ ॥ करब्नवेग- 
स्तव दृष्टप्वैस्तुरद्वेंग परिपश्य वाणि। इतीव गवीदधिगम्य मात- 
स्तुरझ्मस्त्वां परिसेवते किम ॥ ३२ ॥ बिहड्ढे कुरज् तुरक्कं च वाह 
विधायाशुर्गं श्रान्तिमासांय कि त्वम्‌ । गज मन्दग वाहमद्यातनो- 
षि प्रणम्रस्थ से बूहि वाचामधीरों ॥ ३३॥ जम्भारों कोशिकत्वं 
हाथ च तदनुजे वीक्ष्य सम्यग्परित्र त्यकवा हीसाध्वसाभ्यामथ- 


मिभकुलराद तो शरचन्द्रशुञ्रः । इन्द्रोपेन्द्रादिसिब्यामपि सकल- 


सुराराध्यपादारविन्दा ल्वामेवातिप्रमोदात्कमकजद्यिते सेवते नून- 
 सेतत्‌ ॥ ३४ ॥ नतेष्टदानाय सदादयाद्वेकराम्बुजा त्वे यत एवं 
वाणि । तप्मादिभो5प्येष तवाड्लिसब्रादानाम्बुसंसिक्तकरो विभाति 
॥ ३७ ॥ मत्पादाजग्रणम्र न रमति तरसा सेवते चेभसुख्या छक्ष्मी- 
हेस्ताग्रराजद्रकनकमयखग्धरेत्येव बोधम्‌ । कतु हस्ताप्रराजद्वार- 


कनकसरं नागराज प्रधत्से वाणि प्रबूहि कि त्व॑ कमऊूजहदया- 


.. स्मोजसूयप्रसे मे ॥ ३६ ॥ लक्ष्यामि नेव राग कालब्रितयेडपि 
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नम्नवरगंषु । इति बोधनाय वाणी रक्तसुमानां त्रये घत्ते ॥ ३७॥ 
एकः शुकः प्रसिद्धोउस्ति पाराशयेसुतः किल | शुको5परस्तु को बूहि 
शारदे प्रणताय मे ॥ ३८ ॥ प्मासनस्थे सरसीरुदह्ोत्थजाये वस त्वें 
हृदये सदा मे । तेनाहसमाशाः सकहछा जयेये न तत्र संदेहलूवो5स्ति 
मेड ॥ ३९॥ इति श्रीसचिदानन्दशिवाभिनवनूसिंहभारतीस्वामि 
विरचित शारदास्तोन्न संपू्णम ॥ 
३३२, नीलसरपस्वतीस्तोत्रम । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ घोररूपे महारावे सर्वशनञ्जुभयड्डरि । भक्तेभ्यों 
वरदे देवि न्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ १॥ ४ सुरासुराचिते देवि 
सिद्धगंधर्वसेविते । जाडयपापहरे देवि ज्राहि माँ० ॥ २ ॥ जटाजूट- 
समायुक्ते लोलजिह्वान्तकारिणि । द्वुतबुद्धिकरे देवि त्राहि भां० ॥ ३ ॥ 
सोम्यक्रोचधरे रूपे चंडरूपे नमोउस्तु ते। सशष्टिर्पे नमस्तुभ्ये 
त्राहि मां" ॥ ४ ॥ जडानां जडतां हन्ति भक्तानां सक्तवत्सला। 
मूठतां हर मे देवि त्राहि मां० ॥ ५ ॥ हूं हंकारमये देवि बलिहोम- 
प्रिये नमः । उम्रतारे नमो नित्य त्राहि मां० ॥ ६ ॥ बुद्धि देहि' यशों 
देहि कवित्व देहि देवि मे । मूढत्वे च हरेदुवि त्राहि मां० ॥ ७ ॥ 
इन्द्रादिविरुसन्द्॒वन्दिति करुणामयि । तारे ताराधिनाथास् त्राहि माँ० 
॥ ८ ॥ अष्टस्याँ च चतुर्देश्यां नवस्याँ यः पठेन्नरः | षण्सासेः सिद्धि- 
मामोति नात्र कायो विचारणा ॥ ९ ॥ मोक्षार्थी छूमते मोक्ष घनार्थी 
छभते धनम्‌ | विद्यार्थी लभते विद्या तर्कव्याकरणादिकाम्‌ ॥ १० ॥ 
इद स्तोन्न॑ पठेग्यस्तु सतते अ्रद्धयान्वित: । वस्य शज्ुः क्षय याति 
महाप्रज्ञा प्रजायते ॥ ११ ॥ 'पीडायां वापि संग्रामे जाडये दाने तथा 
भये । य इद पठति स्तोत्र शुर्स तस्य न संशयः । इति प्रणस्य स्तुत्वा 
च योनिसुद्रा प्रदशयेत्‌ ॥ १२ ॥ इति नीरूसरखतीस्तोत्र संपू्णेम्‌ ॥ 
बॉ डक . 
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३३३. आदित्यस्तोत्रम । ५ ०, 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीक्षादिद्यस्तोत्रस्य भाद्षिरस ऋषिः, 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः, सूर्यो देवता, सूर्यप्रीत्य्थ जपे बिनियोगः । नवग्रहाणों 
सर्वेषां सूयोदीनां पृथक प्रथक्‌ । पीडा च दुःसहा राजन जायते सतर्त 
नृणाम्‌ ॥ १ ॥ पीडानाशाय राजेन्द्र नामानि छझूणु भास्वतः । सूयो- 
दीनां च सर्वेषां पीडा नश्यति छण्वतः॥ २॥ आदित्य: सबिता सूर्य: 
पूषाइर्क: शीघ्रगो रवि: । भगस्त्वष्टाउयेमा हँसो हेलिस्तेजोनिधिहेरिः 
॥ ३ ॥ दिननाथों दिनकरः सप्तसप्तिः प्रभाकरः । विभावसुर्वेदकर्ता 
चेदाज्ो वेदवाहनः ॥ ४ ॥ हरिदृश्व: कालूवक्रः करमेसाक्षी जगत्पतिः । 
पद्मिनीबोधको भानुभास्करः करुणाकरः ॥ ७५ ॥ द्वादशात्मा 
विश्वकर्मा लोहिताडस्तमोनुदः । जगन्नाथो 5रविन्दाक्षः काछात्मा कश्य- 
पात्मजः॥ ६ ॥ भूताश्रयों ग्रहपतिः सर्वोकनमस्क्ृतः । जपाकुसुम- 


संकाशों भास्वानदितिनन्दनः ॥ ७ ॥ ध्वान्तेभसिंहः स्वोत्मा लोकनेन्नो 
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विकतेनः । मातेण्डो मिहिरः सूरस्तपनो छोकतापनः ॥ < ॥ जगत्कतों 
जगत्साक्षी शनेश्ररपिता जयः । सहखरश्मिस्तरणिभगवान्‌ भक्तवत्सकः 
॥ ९ ॥ विवस्थानादिदेवश्र देवदेवो दिवाकरः। धन्वन्तरिव्याधिहता 
ददुकुष्ठविनाशनः ॥ ३० ॥ चराचरात्मा मेत्रेयो5मितो विष्णुविकर्तनः । 
कोकशोकापहतां च कमलाकर भात्मभूः ॥ ११ ॥ नारायणो महादेवों 
रुद्रः पुरुष इश्वरः। जीवात्मा परमात्मा च सूक्ष्मात्मा सर्वतोमुखः 
॥ १२ ॥ इन्द्रोडनलो यमश्रेव नेऋ्तो वरुणो5निलः । श्रीद डेशान 
इन्दुश्न भोमः सौम्यो गुरुः कविः ॥१३॥ शोरिविंधुन्तुदः केतु: कालूः 
कालछात्मको विश्ुः। सर्वदेवमयों देवः कृष्ण: कामप्रदायकः ॥ १४ ॥ 
य एतेनौमभिसत्यों भकत्या स्तौति दिवाकरम्‌। सर्वपापविनिर्मुक्तः 
सर्वेरोगविवर्जितः: ॥ १७ ॥ पुत्रवान्‌ धनवान श्रीमान जायते सन 
संशयः । रविवारे पठेच्स्तु नामान्येतानि भास्वतः ॥१६॥ पीडाहान्ति- 
भवेत्तस्य ग्रहाणां च विशेषतः । सद्यः सुखमवाप्नोति चायुदीर्घ च 
नीरुजम्‌ ॥ १७ ॥ इति श्रीभविष्यपुराणे आदित्यस्तोत्र संपर्णम ॥ 


३३०. सूर्यकवचम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसूय उबाच ॥ सांब सांब महाबाहो शणु 
मे कवर्च झुभस्‌ | त्रेलोक्यसंग् नाम कवच परमाुतम्‌ ॥ १ ॥ 
यउ्ज्ञाला मंत्रवित्सम्यक्‌ फल प्राप्नोति निश्चितम्‌ | यद्धुत्वा च महादेवों 
गणानामधिपो5भव॒त्‌ ॥ २॥ पठ्नाद्वारणाहिष्णुः सर्वेषा पाठकः सदा । 
एवमिन्द्रादयः सर्वे स्वेश्रयेसवास्‍्ञवन्‌ ॥ ३॥ कवचस्थ ऋणषितद्या 
_छदो<लुष्टबुदाह्मतः । श्रीसूर्यों ढेदता चात्र सर्वदेवनमस्क्ृतः ॥ ४॥ 
- यशक्षारोग्यमोक्षेषु विनियोग: प्रकीतिंतः | ग्रणवों मे शिरः पातु 
घृणिम पातु भाऊकम्‌ ॥ ५ ॥ सुूर्योव्व्यान्नयनहंद्रमादिय: कर्णयुग्म- 
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कम । अश्टाक्षरों महामंत्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ॥ ६ ॥ हीं बीज में 
मुख पातु हृदय भुवनेश्वरी । चंहबिंब विंशदा् पातु से गुह्मदेशकम्‌ 
॥ ७ ॥ अक्षरोजसो महामंत्रः सर्वतन्नेषु गोपितः। शिवों वह्विसमा- 
युक्तो वामाक्षीबिंदुसूषितः॥ ८ ॥ एकाक्षरों महामंत्रः श्रीसूर्यस्थ 
प्रकीतितः । गुद्याहुद्यतरो मंत्रो वान्‍्छाचितामणि: स्छूतः ॥ ९ ॥ 
शीषादिपादपयत सदा पातु सनूत्तमः। इति ते कथित दिव्य॑ ज्रियु 
... छोकेषु दुरूसम्‌ ॥ १० ॥ श्रीप्रद कांतिद नित्यं धनारोग्यविव्धनम्‌ । 
. कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनमस्‌ ॥ ११ ॥ ब्रिसंध्य यः पठेन्नि- 
त्मरोगी बलवान भवेत्‌। तत्पुनः किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि व्तते 
॥ १२॥ तत्तत्सव भवेत्तस्य कवचस्य च घारणात्‌ । भूतप्रेतपिशाचाश्व 
यक्षगंधरवेराक्षसाः ॥ १३ ॥ बद्दाराक्षसवेताछा न द्ृष्टुसपि ते क्षमाः । 
दूरादेव पलायते तस्थ संकीतेनादुपि ॥ १४ ॥ भूजपतन्ने समालिख्य 
रोचनागरुकुंकुमे: । रविवारे च संक्रात्यां सप्तस्याँ च विशेषतः । 
धारयेत्साधकश्रेष्ठ: श्रीसूयेस्य प्रियो भवेत्‌ ॥ १०॥ ब्रिलोहसध्यर्ग 
कृत्वा घारयेदक्षिणे करे । शिखायासथवा कंठे सो5पि सूर्यो न संशय 
॥ १६ ॥ इति ते कथित सांब त्रेकोक्यसंगछठामिधम्‌ । कवच दुरूस 
छोके तव ख्रेहाअकाशितम्‌ ॥ १७ ॥ अज्ञात्वा कवच दिव्य यो 
जपेत्सूयेमञ्रकम्‌ । सिद्धिन जायते तस्य कल्पकोटिशलेरपि ॥ १८ ॥ 
इति श्रीबह्मययामले त्रेलोक्यमंगर नाम सूर्यकवर्च संपू्णम्‌ ॥ 


«(४3० ध्थ 
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३३५. चन्द्राषश्टाविशतिनामस्तोत्रम । 





श्रीगणेशाय नमः ॥ अर्थ श्रीचन्द्राष्टविंशतिनामस्तोत्र्स गौतम 
- ऋषिः, सोमो देवता, विराट छन्‍्दः, चन्द्रश्रीत्य्थ जपे विनियोगः ॥ 
चन्द्र्स छाणु नामानि शुभदानि महीपते । यानि श्र॒त्वा नरो दुःखा- 
न्मुच्यते नात्र संशयः ॥ १॥ सुधाकरश्व सोमश्र ग्लोरल्नः कुमुद- 
प्रियः । छोकग्रिय: शुअश्रभानश्रन्दधमा रोहिणीपति: ॥ २॥ शज्ी 
हिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः । आत्रिय इन्दुः शीतांशरोषघीशः 
कछानिधिः ॥ ३ ॥ जैवातृको रमाआता क्षीरोदा्णवर्संभवः । नक्षत्र- 
नायकः शंसुशिरश्वूडामणिर्विभुः ॥ ४ ॥ तापहतों नभोदीपो नामान्ये- 
तानि यः पठेत्‌। प्रल्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्थ पीडा विनश्यति ॥ ७॥ 
तहिने च पठेच्वस्तु लभेत्सवे समीहितम्‌ । ग्रहादीनां च सर्वेर्षा भवेच्च- 
न्द्र्ब्ल सदा ॥ ६ ॥ इति श्रीचन्द्राष्टाविशतिनामस्तोत्र संपूर्णेम्‌ ॥ 
३३६, चेंद्रकवचम्‌। के 
श्रीगणेशाय नमः ॥ अख् श्रीचंद्रकवचस्तोत्रमंत्रस्य गोतम ऋषि: | 
क्षतुष्टुप्‌ छंदः, श्रीचन्द्रो देवता, चंद्रप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः ॥ सम 
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चतुभुज बन्दे केयूरमुकुटोज्वलम्‌। वासुद्वस्थ नयने शंकरस्थ शल् 
भूषणम्‌ ॥ १ ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवच शुभम्‌ | शशी 
पातु शिरोदेश भाल पातु कछानिधिः ॥ २ ॥ चक्षुषी चंद्रमाः पातु 
श्रुती पातु निशापतिः । प्राण क्षपाकरः पातु झुर्ख कुम्न॒ुदबांधवः ॥ ३ ॥ 
पातु कण्ठ॑ च मे सोमः स्कंधे जैवातृकस्तथा । करो सुधाकरः पातु 
वक्षः पातु निशाकरः ॥ ४ ॥ हृदय पातु से चंद्रो नासि शंकरभूषणः। 
मध्य पातु सुरश्रष्ट: कर्टिं पातु सुधाकरः ॥ ७ ॥ ऊरू तारापतिः पातु 
झूगांको जानुनी सदा। अब्धिजः पातु मे जंघे पातु पादौं बिधुः 
सदा ॥ ६॥ सर्वाण्यन्यानि चांगानि पातु चंद्रो5खिले वपु: । एतद्धि 
कवच दिव्य भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । यः पटेच्छुणुयाद्वापि सर्वन्न 
विजयी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ इति श्रीचंद्रककच संपू्णे६भू॥.... 
. ३३७, अद्ञारकस्तोत्रम । 





श्रीगणेशाय नमः ॥ झभ॒ श्रीअद्जरकस्तोत्रस्य विरूपाज्निरस ऋंषि:, 
अप्निर्देवता, गायत्री छन्दः, भोमग्रीत्यथ जपे विनियोगः । अद्भगरक 

शक्तिधरो लछोहिताड़ो धरासुतः। कुमारों मज्कठो भोमो महा- 
कायो घनप्रदः ॥ १॥ ऋणहरता दृष्टिकतों रोगक़ृद्रोगनाशनः। 


मडलस्तोत्रम ] नवग्रहस्तोत्रेणि... २७५ 


विद्यु्रभो त्रणकरः कामदों धनहृत्‌ कुजः॥ २॥ सामगानग्रियों 
रक्ततसत्रो रक्तायतेक्षणः । लोहितो रक्तवर्णश्न सर्वेकर्मावबोधकः ॥३॥ 
रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डली ग्रहनायकः । नामान्येतानि भोमस्थ य 
पटेत्सतर्त नरः ॥ ४ ॥ ऋण तस्य च दोभाग्य दारिय॑ च विनश्यति । 
धन प्राप्तोति विपुर् ख्त्रियं चेव मनोरमाम्‌ ॥ ५ ॥ वंशोह्योतकरं 
पुत्र लूमते नात्र संशयः । योडर्चयेदद्लि मौमस्य मदर बहुपुष्पकेः 
॥ ६ ॥ सवो नश्यति पीडा च तस्थ अहकृता श्रुवम्‌ ॥ ७॥ इति 
श्रीस्कन्द्पुराणे अद्जगरकस्तोन्न संपू्णम ॥ 


३३८. ऋणमोचकमझ्नलस्तोत्रम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ महड्लो भूमिपुत्नश्न ऋणहता धनप्रदः । 
स्थिरासनो महाकायः सर्वकमीवरोधकः ॥ १ ॥ छोद्दितो लोहिताक्षश्र 
सामगानां क्ृपाकरः । धरात्मजः कुजों भोमों भूतिदों भ्रूमिनन्दन 
॥ २॥ अज्ञरकों यमश्रेव सर्वरोगापहारकः । वृष्टेः कतो5पहतां च 
सर्वकामफलप्रद: ॥ ३ ॥ एवतानि कुजनामानि नि्ं यः अश्रद्धया 
पठेत्‌। ऋणं न जायते तस्य घने जीघ्रमवाप्तयाव्‌ ॥ ४ ॥ धरणी- 
गर्भसंभूत विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌ | कुमार शक्तिहस्ते ते मड्गले प्रण- 
माम्यहम ॥ ५ ॥ स्तोत्रमद्भारकस्येतत्‌ पठनीये सदा नूभिः । न तेषां 
भोसजा पीडा खल्पापि भवति क्चित्‌ ॥ ६॥ अज्ञारक महाभाग 
भगवन्‌ भक्तवत्सऊ । त्वां नमामि ममाशेष््ूणमाझु विनाशय ॥ ७ ॥ 
ऋणरोगादिदारितय ये चानये ह्पसुतयवः । भयक्ेशमनस्तापा नर्यंतु 
मम सर्वेदा ॥ ८ ॥ अतिवकर दुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः । 
तुष्टो ददासि साम्राज्य रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌ ॥ ५॥ विरिश्विशक्र- 
विषणूनां सनुष्याणां तु का कथा। तेन ता सर्वसत्त्वेन ग्रदराजों 


२७६ २, बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ मंगलकवचम्‌ 


महाबरूः ॥ १० ॥ पुत्नान देहि धन देहि त्वामस्मि शरण गतः। 
ऋतणदारिद्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः ॥ ११ ॥ एमिद्ादशमिः 
'छोकैय: स्तोति च धरासुतम्‌ | मह॒तीं श्रियमाप्तोति हापरो धनदों 
युवा ॥ १२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे भागेवप्रोक्ते ऋणमोचकमज्नल- 
स्तोत्र संपूर्णेम्‌ ॥ द 

द ३३९, मंगलकवचम्‌ | 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीअंगारककवचस्तोन्रमंत्रस्य कश्यप 
ऋषि:, अनुष्टप्‌ छेदः, अँगारकों देवता, भोमग्रीत्यथ जपे.विनियोगः। 
. रक्ताँबरों रक्तवपुः किरीटी चतुभुजो मेषगमों गदाभ्द॒त्‌ । धरासुतः 
शक्तिधरश्न शूली सदा मम स्यादरदः प्रशांत: ॥ १ ॥ अँगारकः 
शिरो रक्षेन्मुर्ख वे घरणीसुतः। श्रवों रक्तांबरः पातु नेन्ने में रक्त- 
लोचनः ॥ २॥ नासां शक्तिघरः पातु झुर्ख मे रक्तकोचनः । भुजों 


मे रक्तमाली च हस्तो शक्तिघरस्तथा ॥ ३ ॥ वक्षः पातु वरांगश्व के 


हृदय पातु रोहितः । कटिं में प्रहराजश्र मुर्ख चेव धरासुतः॥ ४ ॥ 
जानुजघे कुजः पातु पादों भक्तप्रियः सदा । सर्वाण्यन्यानि चांगानि 
रक्षेन्से मेघवाहनः ॥ ५ ॥ य इद कवच दिव्य॑ सर्वशत्रुनिवारणम्‌ । 
भूतप्रेतपिशाचानां नाशरन सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ६॥ सर्वरोगहरं चेव .. 
सर्वसंपत्पमद शुभम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदूं नर्णा सर्वसोभाग्यवर्धनम्‌ । 
.. शेगबंधविसोक्षं च सत्यमेतन्न संशयः ॥ ७ ॥ इति श्रीमाकंडेयपुराणे 
.. मदुलकवर्च संपूर्णम्‌ ॥ 


बुधकवचम्‌ |]. नवग्रहस्तोत्राणि २७७ 
३४०, वुधपश्चविशतिनामस्तोत्रम । द 





श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीज्रधपद्चविंशतिनामस्तोन्रस्य प्रजां- 
पतिऋषि:, त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः, डुधों देवता, बुधप्रीत्यथ जपे विनियोगः ॥ 
बुधों बुद्धिमतां श्रेष्ठो बुछ्धिदाता धनप्रदः। प्रियज्ुकलिकाश्यामः 
कझ्नेन्नो मनोहरः ॥ $ ॥ ग्रहोषमों रोहिणेयो नक्षत्रेशों दयाकरः । 
विरुद़कार्यहन्ता च सोम्यो बुद्धिविवर्चनः॥ २ ॥ चन्द्रात्मजो 
विष्णुरूपी ज्ञानी ज्ञो ज्ञानिनायकः । ग्रहपीडाहरो दारपुत्रधान्यपशु- 
प्रदः ॥ २ ॥ लोकप्रियः सोम्यमूर्तिगुणदी गुणिवत्सलः । पद्चविंशति- 
नामानि बुधस्येतानि यः पठेत्‌ ॥ ४ ॥ रुछत्वा बुध सदा तस्य पीडा 
सवा विनश्यति । तहिने वा पठेय्स्तु लऊमते स सनोगतम्‌ ॥ ५॥ 
इति श्रीपच्मपुराणे बुधपश्चविंशतिनामस्तोन्न संपूर्णम ॥ 

.. ३७१, बुधकवचम्‌। क्‍ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीबुधकवचस्तोन्नमंत्रस्य कश्यप ऋतषिः, 
अनुष्टुप्‌ छंदः, बुधों देवता, बुधप्रीत्यथ जपे विनियोगः ॥ बुधस्तु 
पुस्तकधरः कुकुमस्थ समझुतिः। पीताबरधरः पातु पीतमाल्यानु 


२७८ २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः  [ बृहस्पतिस्तोश्रस 


लेपनः ॥ १ ॥ कटिं च पातु मे सोम्यः शिरोदेश खुधस्तथा । नेत्ने 
ज्ञानमयः पातु श्रोत्रे पातु निशाप्रियः ॥ २ ॥ प्राण गंधप्रियः पातु 
जिह्ां विद्याप्रदो मम। केठे पातु विधोः पुत्रों भुजों पुस्तकभृषण: 
॥ ३ ॥ वक्ष: पातु वरांगश्न हृदय रोहिणीसुतः। नासि पातु सुरा- 
राध्यो मध्य पातु खगेश्वरः ॥ ४ ॥ जानुनी रोहिणेयश्व पातु जंघे- 
$खिलप्रद: । पादों मे बोधनः पातु पातु सोम्यो5खिर् बपुः ॥ ५ ॥ 
एतद्धि कवच दिव्य सर्वपापप्रणाशनम्‌। सर्वेरोगप्रशमन सबेदुःख- 
निवारणम्‌ ॥ ६ ॥ भायुरारोग्यशुभद पुन्नपोन्नम्रव्धनम्‌ । यः पढे- 
चछुणुयाद्वापि सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ इति श्रीत्रह्मवैवरतेपुराणे 
चुधकवर्च संपू्णम ॥ 


३४२. बृहस्पतिस्तोत्रम । 





श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीजृहस्पतिस्तोत्रस्थ गृत्समद्‌ ऋषि:, 
अनुष्टप्‌ उन्दः, बृहस्पतिदेवता, बृहस्पतिप्रीव्रथ जपे विनियोगः ॥ 
गुरुवहस्पतिर्ञीवः सुराचार्यों विदांवरः । वागीशो घिषणों दीवेइमश्रुः 
पीतास्वरों युवा ॥ ३॥ सुधादष्टिग्रेहाधीशों प्रहपीडापद्दारकः | 


बृहस्पतिकवचम] नवग्रहस्तोत्राणि २७९ 


दयाकरः सोम्यमूर्तिः सुराच्यः कुछालह्युतिः ॥ २ ॥ लछोकपूज्यो 
छोकगुरुनीतिशों नीतिकारकः । तारापतिश्वाद्लिससो वेदवेद्यपिता- 
महः ॥ ३ ॥ भत्त्या बृहस्पति स्थ॒त्वा नामाम्येतानि यः पठेव। 
अरोगी बलवान श्रीमान्‌ पुत्रवानूं स भवेज्नरः॥ ४॥ जीवेद्वर्ष- 
शर्त मत्या पाप॑ नह्यति नश्यति। यः पूजयेद्ुरुदिने पीतगन्धा- 
क्षताम्बरे: ॥ ५ ॥ पुष्पदीपोपदारेश्व पूजयित्वा बृहस्पतिम्‌ | बाह्मणा- 
न्‍्भोजयित्वा च पीडाशान्तिभवेदहुुरो: ॥ ६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
बृहस्पतिस्तोन्न संपूर्ण ॥ 


३४३. बृहस्पतिकवचम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीवृहस्पतिकवच्स्तोत्रसंत्रस्थ ईश्वर 
ऋषि:, अनुष्टप्‌ छंदः, गुरुदेवता, में बीज, श्रीशक्तिः, हीं 
कीलक॑, गुरुप्रीद्य्थ जपे विनियोगः ॥ क्षमीष्टफलद देव सर्वशे 
सुरपूजितम्‌ । अक्षमालाधरं शांत प्रणमामि बृहस्पतिम ॥ १ ॥ 
बृहस्पति: शिरः पातु लछ्ार्ट पातु में गुरुः। कर्णो सुरगुरुः पातु 
नेत्रे मेइसीटटदायकः ॥ २ ॥ जिह्ां पातु सुराचार्यों नासां में 
वेदपारगः | सुर्ख से पातु सर्वज्षो कंठे मे देवतागुरुः॥ ३ ॥ 
भुज्ञावांगिरसः पातु करों पातु झुभग्रदः। स्तनों मे पातु वागीशः३ 
कुक्षि मे शुभरुक्षण:॥ ४ ॥ नामि देवगुरुः पातु मध्य पातु 
सुखप्रद: । करें पातु जगद्ंद्य ऊछू से पातु वाक्‍्पतिः॥ ७ ॥ 
जालुजधे सुराचार्यों पादों विश्वात्मकस्तथा। अन्यानि यानि चांगानि 
रक्षेन्से सर्वतो गुरु: ॥ ६ ॥ इत्येतत्कव्च दिव्य ब्रिसंध्य यः पठेन्नरः । 
सर्वान्कामानवाप्मोति सर्वेन्न विजयी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ इति श्रीतबद्धायाम- 
लोक्त बृहस्पतिकवर्च संपू्णेम्‌ ॥ 


२१८० २, बृहत्स्तोत्रलाकरः..[ शुक्रसवराजः 


३४४. झुऋस्‍्तवराजः । 





श्रीगणेशाय नमः ॥ अ्षस्य श्रीशुकऋस्तवराजस्थ प्रजापतिऋषिः, 
अनुष्टप्‌ छन्‍्दः, शुक्रों देवता, झुक्रप्रीयर्थ जपे विनियोगः ॥ 
नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देव्यदानवपूजित । वृष्टिरोधप्रकर्त्न च वृष्टिकर्त 
नमो नमः ॥ १ ॥ देवयानिपितस्तुभ्य वेदवेदांगपारग । परेण 
तपसा शुद्ध: शकरों छोकसुंदरः॥ २॥ पग्राप्तो विद्यां जीवनाख्याँ 
तस्मे शुक्रात्मने नमः । नमस्तस्मे सगवते सख्गुपुञ्नाय वेधसे ॥ ३ ॥ 
तारामंडलूमध्यस्थ . खभासाभासितांबर । यस्योदये. जगत्सवे 
मंगछाह भवेदिह ॥ ४ ॥ अस्त याते छारिष्ट स्थात्तस्स मंगरू- 
रूपिणे । त्रिपुरावासिनो देतल्यान शिवबाणप्रपीडितान ॥ ७ ॥ 
विद्यया5जीवयच्छुक्रो नमस्ते भ्टगुनंद्न। ययातिगुरवे तुभ्य नमस्ते 
कविनंदन ॥ ६ ॥ बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मे जीवात्मने नमः । 
भागेवाय नमस्तुभ्यं पूर्वगीबाणवंदित ॥ ७ ॥ जीवपुतन्राय यो 
विद्या प्रादात्तस्मे नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भ्शयुपुत्नाय 
_ धीम॒हि ॥ < ॥ नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने। स्तवराजमिस 
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पुण्य भागेबस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ यः पठेच्छुणुयाद्वापि ूमते 
वांडित फलूम्‌ । पुत्रकामों लमेत्युत्नान्‌ श्रीकामो रूमते श्रियम्‌ 
॥ १० ॥ राज्यकामों लशेद्राज्य खीकासः खियमुत्तमाम्‌ । अृशुवारे 
प्रयलेन पटितव्य समाहितेः ॥ ११ ॥ अन्यवारे तु होरायां पूजयेद्भुगु- 
ननन्‍्दनम्‌ । रोगातों मुच्यते रोगान्नयातों म्रुच्यते भयात्‌ ॥ १२॥ 
यद्यत्पार्थयते जन्‍्तुस्तत्तत्माप्नोति सर्वदा । प्रातःकाले प्रकर्तव्या 
शगुपूजा प्रयलतः । सर्वपापविनिमुक्तः प्राप्तुयाव्छिवसब्चलिधिम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति श्रीब्रह्मययामले शुऋस्तवराजः संपूर्ण: ॥ 


३७७०, शुक्रकवचम्‌ | 


श्रीगणेशाय नमः ॥ झूणालकुन्देन्दुपयोजसुप्रम॑ पीतांबरं प्रसतत- 
मक्षमालिनम्‌ ॥ समस्तशास्रार्थविधिं महांते ध्यायेत्काविं वांछित- 
मर्थंसिदये ॥ १ ॥ ३» शिरो से भागेवः पातु भालू पातु ग्रह्मधिपः । 
नेत्रे देव्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनद्युतिः ॥ २ ॥ पातु मे नासिकां 
काव्यो बदने देत्यवन्दितः। बचने चोशनाः पातु कंठे श्रीकंठ- 
भक्तिमान ॥ ३॥ भुजों तेजोनिधिः पातु कुक्षि पातु मनोब्जः । 
नामि भ्वगुसुतः पातु मध्य पातु महीओयः ॥ ४ ॥ करें में पातु 
विशात्मा ऊरू में सुरपुजित:। जानू जाब्यहरः पातु जंघे ज्ञान- 
वर्ता वरः ॥ ५॥ गुल्फों गुणनिधिः पातु पातु पादों वरांबरः। 
सवाण्यंगानि मे पातु खरणणमाछापरिष्कृतः ॥ ६॥ य इद कवच 
दिव्य पठति अ्रद्धयान्वित:। न तस्थ जायते पीडा भागेवस्य प्रसा- 
दूतः ॥ ७ ॥ इति श्रीत्रह्मांडपुराणे छुऋकव्च संपूर्णम्‌ ॥ 


२८२ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ शनेश्वरस्तवराजः 


अऑश्छारफ्रार: 


३४८. शनेश्वरस्तवराजः 





. श्रीगणेशाय नमः ॥ नारद उवाच ॥ ध्यात्वा गणपति राजा धर्मराजो . 
युधिष्टिर: | धीरः शनेश्वरस्पेस चकार सवमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ शिरो मे 
भास्करिः पातु भार छायासुतो5वतु । कोटराक्षों दशों पातु शिखि- 
कण्ठनिभः श्रुती ॥ २॥ प्राण से सीषणः पातु मुर्ख बलिमुखो5वतु । 
स्कन्धी संवर्तकः पातु भुजों मे भयदो5वतु ॥ ३ ॥ सोरियम हृदय 
पातु नामिं शनेश्ररो3वतु । ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतों रविनन्दनः 
॥ ४॥ पादों मन्दगतिः पातु कृष्ण: पात्वखि्ं वपु:। रक्षासेतां 
पटेश्नित्य॑ सोरेनॉमबलेयुतामू ॥ ५ ॥ सुखी पुत्री चिरायुश्च स 
भवेज्ञात्न संशयः । सोरिः शनेश्वरः कृष्णो नीछोत्पलनिभः शनि 
॥ ६॥ शु॒ष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषण:। शिखि 
कण्ठनिसो नीलश्छायाह्द्यनन्दनः ॥ ७ ॥ कालदष्टि: कोटराक्षः 
स्थूलरोमावलीमुखः । निर्मासगान्रस्तु झुष्की घोरों भयानकः 
॥ 4 ॥ नीछांशुः कोधनों रोदो दीघेश्मश्रुजटाघर: । मन्दों मन्‍द« 
गतिः खंजो तृप्त: संवर्तको यमः ॥ ९ ॥ अहराजः कराली च सूये* 
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पुत्रो रवि: शशी । कुजों बुधों गुरुः काव्यों भानुजः सिंहिकासुतः 
॥ १० ॥ केतुर्देवपतिबाहुः क्ृतान्तो नेऋतस्तथा । शब्गी मरुत 
कुबेरश्च इशानः सुर आत्मभूः ॥ ११ ॥ दिष्णुहरों गणपतिः 
कुमारः काम ईश्वरः । करता हतो पारयिता राज्येशों राज्यदायकः 
॥ १२ ॥ छायासुतः इ्यामछाज्नो घनहर्ता धनप्रदः । करकम्मे- 
. विधाता च सर्वकरमोवरोधकः ॥ १३ ॥ तुष्टो रुष्टट कामरूपः 
कामदी रविननद्नः । ग्रहपीडाहर: शान्तों नक्षत्रेशों ग्रहेश्वरः 
॥ १४ ॥ स्थिरासनः स्थिरगतिसेहाकायों सहाबरढः । महाप्रभो 
महाकारः कारात्मा कालकाढकः १५ ॥ भादित्यभयदाता च 
सत्युरादिव्ननन्दनः । शतभिरुक्षययिता त्रयोदशीतिथिपग्रियः 
॥ १६ ॥ तिथ्यात्मकस्तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः । योगराशिसुहू- 
तात्मा करता दिनपतिः प्रभु: ॥ १७ ॥ शमीएुष्पप्रियः इयामखेलो- 
क्याभयदायकः ।  नीलवासाः. क्रियासिन्धुर्नीलाअ्ननचयच्छवि: 
॥ १८ ॥ सर्वरोगहरों दवः सिद्दों देवगणस्तुतः । अष्टोत्तरशते 
नाम्नां सोरेइछायासुतस्य यः ॥ १९॥ पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता 
नवयति ध्रुबम्‌ । हृत्वा पूर्जा पठेन्मतयों भक्तिमान्‌ यः स्तव॑ सदा 
॥ २० ॥ बिशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनशइ्यति । जन्मलें 
स्थितिर्वापि गोचरे क्रराशिंगे ॥ २५ ॥ दशासु च गते सौरो तदा 
स्तवमिस पठेत्‌ । पूजयेद्य: शर्नें भकत्या शमीपुष्पाक्षताम्बरेः 
॥ २२ ॥ विधाय लोहप्रति्मा नरो दुःखाद्विम्न॒च्यते । बाधा याउन्य- 
ग्रहाणां च यः पठेत्तस्य नह॒यति ॥ २३॥ भीतो भयाद्विसुच्येत 
बड़ो मुच्येत बन्धनात्‌ । रोगी रोगाद्विम्ुच्येत नरः सवमिस 
पठेत्‌ । पुत्रवान्‌ धनत्रान्‌ श्रीमान्‌ जायते नात्र .संशयः ॥ २४-॥ 





३८४ २. बूंहत्स्तोत्ररलांकरें।. [ शनेश्वरसतोज्रमूं..- 


नारद उवाच ॥ स्तव॑ निशस्य पार्थस्य प्रलयक्षोध्भूत शनेश्वरः । 
दत्वा रज्षि वरः काम शनिश्वान्तदधे तदा ॥ २५ ॥ इति श्रीमविष्य- 
घुराणे शनेश्वरस्तवराजः संपूर्ण: ॥ 
३४७. दनेश्थरस्तोत्रम । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ दशरथ उबाच ॥ कोणोन्तको रोद्रयमो5थ 

बच्लुः कृष्ण: शरनिः पिंगलमन्द्सोरिः । नित्य स्खतो यो हसस्‍्ते च 
पीड़ा तस्मे नमः श्रीरविनन्दुनाय ॥ १ ॥ सुरासुराः किंपुरुषोरगेन्धा 
गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्र । पीड्यन्ति सवे विषमस्थितेन तस्मे० ॥ २॥ 
नरा नरेन्द्राः पशवों मरगेन्द्रा वन्‍्याश्र ये कीटपतंगरूंगाः । पीड्यन्ति .! 
सर्वे विधमस्थितेन तस्मे० ॥ ३ ॥ देशाश्र दुर्गाणि वनानि यत्र 
सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि । पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मे० 


॥ ४ ॥ तिलेय्वैमांषगुडान्नदाने्जोहेन नीछाम्बरदानतो वा। प्रीणाति 


मत्रैनिंजवासरे च तस्मे० ॥ ५ ॥ प्रयागकूछे यमुनातटे चर 


सरखतीपुण्यजछे गुहायाम्‌ । यो योगिनां ध्यानगतोडपि सूक्ष्म: 


स्तस्मे० ॥ ६ ॥ अन्यप्रदेशात्खग्॒ह प्रविष्टसतदीयवारे स नरः सुखी 
स्थात्‌। गृहाद्तों यो न पुनः प्रयाति तस्मे० ॥ ७ ॥ खशा खंयेभू- 
भुवनत्रयत्य त्राता हरीशों हरते पिनाकी। एकरसििधा ऋग्यजुःसाम- 
मूर्तिस्तस्मे० ॥ < भ इशन्यथ्टक॑ यः प्रयतः प्रभाते नित्य॑ सुपुत्रे 
पशुबान्धवेश्व । पठेतु सोख्य श्रुवि भोगयुक्तः प्राप्तोति निर्वाणपद 
दनन्‍्ते ॥ ५ ॥ कोणस्थः पिड़छो बच्चः कृष्णो रोद्रोडन्तको यमः। 
 सोरिः शनेश्वरो मन्दः पिप्पछादेन संस्तुतः ॥ १० ॥ एतानि दश ह 
नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । शनेश्वरक्ृता पीडा न कदाचिक्नबि- 
ध्यति ॥ ११ ॥ इति अश्रीत्रह्माण्डपुराणे श्रीशनेश्वरस्तोन्न संपु्णम ॥ 





शनिकवचम्‌ ] नव॑ग्रहस्तोत्रीणि ._ २८५ 
३७८, शनिवदञ्भपञ्षरकवचम । 


श्रीग गेशाय नमः ॥ नीलांबरो नीूवपु: किरीटी गुप्रस्थितस्रा- 
सकरो धनुष्मान्‌ | चतुभुजः सूर्यसुतः प्रसन्न: सदा मम स्थाह्वरदः 
प्रशान्तः ॥ १॥ ब्रह्मा उवाच॥ श्टगुध्वसघयः सर्वे शनिपीडाहरं 
महत्‌। कवच दनिराजस्थ सोरेरिद्सनुत्तमस्‌ ॥ २॥ कवच देव- 
तावासं वज्रपंजरसंज्ञकम्‌ । शनेश्वरप्रीतिकरं सर्वसोभाग्यदायकम ॥ 
॥ ३॥ 3» श्रीशनेश्वरः पातु भार से सूयनेंदनः । नेत्रे छायात्मजः 
पातु पातु कर्णों यमानुजः ॥ ४ ॥ नासा वेबस्व॒तः पातु सुख में 
भास्करः सदा । खिग्धकंठश्व मे कंठे भुजों पातु महाभुजः॥ ५॥ 
स्कंधो पातु शनिश्वेव करो पातु शुभप्रदुः । वक्षः पातु यमआता 
काक्षि पात्वयसितस्तथा ॥ ६ ॥ नामि ग्रहपतिः पातु मंदः पातु 
कटिं तथा। ऊरू मर्मांतकः पातु यमों जानुयुग तथा॥ ७ ॥ 
पादों संदगतिः पातु संबा्ग पातु पिप्पछः । अज्ञेपाज्मनि स्वाणि 
रक्षेत्र मे सूयेनेदनः ॥ ८ ॥ इत्येतत्कबच दिव्य पठेत्सूयेसुतस्थ यः ॥ 
न तथ्य जायते पीडा प्रीतोी भवति सूंयेज:॥ ९ ॥ व्ययजन्म- 
ह्वितीयस्थोीं झत्युस्थानगतोडपि वा। कलत्रस्थों गठो वापि सुप्रीतस्तु 
सदा शनि: ॥ १०॥ अष्टमस्थे सूथेसुते व्यये जन्मद्वितीयगे ॥ 
कवच पठते नित्य॑ न पीडा जायते क्चित्‌ ॥ ११ ॥ इसेतत्कवच 
दिव्य सोरेयन्निर्मित पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थदोषान्नाशयते सदा । 
जनन्‍्मऊप्तस्थितानू दोषान सर्वाज्ञाशयते अस्यु: ॥ १२ ॥ इति 
श्रीतह्मांडपुराणे अह्मनारदसंवादे शनिवश्ञपंजरकवर्च संपूर्णम्‌ ॥ 


>प 
लक अत है 
५ अविककमीन 








हट २. बृंहत्स्तोजरलाकरंः... [ राहुकबचैमे 


३४९, राहुस्तोत्रम्‌। 





श्रीगगशाय नमः ॥ राहुदोनवमन्री च सिहिकाचित्तनन्दनः । । 
अधेकायथः सदाक्रोधी चन्द्रादिद्यविमदेनः ॥ १ ॥ रोडो रुद्रप्रियो 


दैत्य ; सखभानुभानुभीतिदः । अहराजः सुधापायी राकातिथ्य सिला- हे 


चुकः ॥ २॥ कालदइृष्टिः कालरूपः श्रीकण्दह्ृद्याश्रयः। बिधुतुद: 
सेंहिकेयो घोररूपो महाबरः ॥ ३ ॥ अ्रहपीडाकरो दंड्री रक्तनेत्रों... 
महोदरः । पद्चविंशतिनामानि स्थत्वा राहुं सदा नरः॥ ४॥ य 
पठेन्महती पीडा तस्थय नश्यति केवलूम्‌। भारोग्य पुत्रमतुरां श्रिय 
धान्‍ये पशृंसतथा ॥ ५॥ ददाति राहुस्तस्मे यः पठते स्तोन्नमुत्तमस्‌ । 
घतत पठते यस्तु जीवेद्रषेशर्त नरः॥ ६ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणे 
राहुसोन्न संपर्णम्‌ ॥ 

ह ३५०, राहुकवचम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ प्रणमाप्ति सदा राहु झपाकारं किरीटिनम । 
सेंहिकेये करालार्य लोकानामभयप्रदम्‌ ॥ १ ॥ नीछांबरः शिरः 
पातु छढा् लोकवंदितः । चक्कलुषी पातु से राहुः शज्े त्वधेशरीर- 
वबानू ॥ २॥ नासिकां में धृम्रवणेः झूलपाणिसुर्स मम । जिह्ाँ में 
सिंहिकासूनु: कंदे मे कठिनांम्रिक:॥ ३॥ भुजेंगेशों भुजों पातु 


केतुपंचविंशतिनामस्तोत्रम ] नवग्रहस्तोत्रणि २८७ 


नील्माल्याम्बरः करो । पातु वक्षःस्थर्ू मंत्री पातु कुक्षि विधुतुद 
॥ ४ ॥ कटिं से विकटः पातु ऊरू मे सुरपुजितः। खभालुजानुनी 
पातु जंघे से पातु जाइबहा ॥ ७ ॥ गुढफों ग्रहपतिः पातु पादो में 
भीषणाकृतिः । स्वाण्यंगानि मे पातु नीूचन्दनसूषण: ॥ ६ ॥। 
राहोरिद कवचमसद्धिदवस्तुदे यो भत्त्या पठल्यलुदिन नियतः झुचि 
सन्‌। प्राम्तोति कीतिमतुलां भ्रियद्द्धिमायुरारोग्यमात्मविजय च हि 
तत्पसादात्‌ ॥ ७॥ इति श्रीमहाभारते धतराष्ट्रसंजयसंवादे द्रोणपर्वणि 
. राहुकवर्च संपूर्णम्‌ ॥ 

३०१, केतुपश्चविशतिनामस्तोत्रम्‌ । 





श्रीगणेशाय नमः ॥ केतु: कालः कलयिता घधृम्रकेतुर्विवणेक:ः । 
लोककेतुर्मेहाकेतु: सर्वकेतुर्भयप्रद: ॥ १ ॥ रोौदडों रुद्रग्रियों रुद्र 
क्ररकर्मो सुगन्धकू । पलाशधूमसंकाशश्रिन्रयज्ञोपवीतष्टकू ॥ २ ॥ 
तारागणविमर्दी च.जैसिनेयो ग्रहाधिपः । पदञ्मविंशतिनामानि केतोर्य:ः 
सतते पठेत्‌ ॥ ३ ॥ तस्थ नहयति बाधा च सर्वकेतुप्रसादनः | 


घनधान्यपशूनां च भवेद्वद्धिन संशयः ॥ ४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणें 
केतोः पशञ्चविंशतिनामस्तोत्रे संपूर्णम ॥ 
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३५२, केतुकवचम । 


श्रीगगेशाय नमः ॥ केतु करालवदन चित्रवण किरीटिनम । 
प्रणमामि सदा केतु ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ चित्रवर्णः शिर 
पातु भार धृत्रसमदुतिः। पातु नेत्रे पिंगलाक्षः श्रुती मे रक्त- 
लछोचनः ॥ २॥ प्राण पातु सुंवणोभश्चिबुक सिंहिकासुतः । पातु 
कंठ च में केतुः स्कंधों पातु ग्रहाघिषः ॥ ३॥ हस्तो पातु सुरक्षेष्ठ 
कुक्षि पातु महाग्रहः। सिहासनः कार्टे पातु मध्य पातु महासुर 
॥ ४ ॥ ऊरू पातु महाशीर्षे जानुनी सेइतिकोपनः । पातु पादी च 
में कूरः सर्वांग नरपिंगलः ॥ ५॥ य इदं कवर्च दिव्य सर्वरोग- 
विनाशनम्‌ । सर्वेशब्ुविनाश च धघारणाहिजयी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीत्रह्माण्डपुराणे केतुकवर्च संपुर्णेम्‌ ॥ 

३०३, नवग्रहस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ जपाकुसुमसंकार्श काश्यपेय महाद्युतिम्‌ । 
तमोरिं सर्वपापन्न प्रणतो5स्मि दिवाकरम ॥ $ ॥ दधिशहूतुषा- 
रास क्षीरोदाणेब्सम्भवस । नमामि शशिने सोम शम्भोमेकुट- 
भूषणस्‌ ॥ २ ॥ घरणीगभसंभूत विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌ । कुमारं 
शक्तिहस्त ते मे प्रणमाम्यदम्‌ ॥ ३ ॥ प्रियह्लुकलिकाइयामम 
रूपेणाप्रतिस॑ बुधम । सोम्य सोम्यगुणोपेत ते बुध प्रणमाम्यहम्‌ 
॥ ४॥ देवानां च ऋषीणां च गुरु काग्चनसंनिभम्‌ । बुद्धिभूतं 
ब्रिकोकेश ते नमामि बृहस्पतिस ॥ ७ ॥ हिसमकुन्दसणालासं देत्यानाँ 
परम गुरुम । सर्वशाखप्रवक्तारं भागेव प्रणमास्यहम ॥ ६ ॥ 
नीलाक्षनसमा मास रविपुत्र यमाग्रजम | छायामातंडसंभूत ते नमामि 
शनेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ अधेकाय महावीये चन्द्रादियविमदेनम्‌ जज 
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सिंहिकागभसंभूत ते राह प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 4 ॥ पछाशएुष्पसंकाई 
तारकाग्रहमस्तकस । रोद रोद्वात्मक धोरं ते केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति व्यासमुखोद्वीत यः पठेत्‌ सुसमाहितः । दिंवा वा यदि वा रात्रो 
विपश्नशांतिभविष्यति ॥ १० ॥ नरनारीनृपाणां च भवेहुःस्वप्ननाशनम्र्‌ । 
ऐश्वर्यमतुर्ू तेषामारोग्य पुष्टिवधेनस्‌ ॥ ११ ॥ ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्त- 
स्करामिसमु्धवा: | ताः सवीः प्रशम यान्ति ब्यासो बूते न संशयः 
॥ १२ ॥ इति ब्यासचिरचित नवग्रहस्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 


३०७. नवग्रहपीडाहरस्तोत्रम । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ गअह्ाणामसादिरादित्यो लछोकरक्षणकारकः । 
विषमस्थानसंभूतां पीडां दरतु से रणिः ॥ १ ॥ रोहिणीशः सुधामूर्तिः 
सुधागात्र: सुधाशनः। विषमस्थानसंभूर्ता पीडां हरतु से विश्युः 
॥ २॥ भूमिपुत्रों महातेजा जगतां भयक्ृत्‌ सदा। वृश्क्विहृष्टिहतो 
च पीड्डा हरतु से कुजः ॥ ३॥ उत्पावरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महा- 
द्ुतिः। सूर्यप्रियकरो विद्वान पी्डा हरतु से बुधः ॥ ४ ॥ देवमन्नी 
विशालाक्ष: सदा कोकदिते रतः । अनेकशिष्यसंपूर्णः पीडां हरतु मे 
गुरुः॥ ५॥ देल्यमज्नी गुरुक्तेर्षा प्राणदश्व॒ महासतिः । प्रभुस्तारा- 
ग्रहणां च पीड्डा हरतु से भ्ुगुः ॥ ६ ॥ सूयपुन्रो दीधेदेहों विशा- 
लाक्षः शिवप्रियः । सन्दचारः प्रसन्नात्मा पीड़ा हरतु मे शनि: ॥ ७ ॥ 
महाशिरा महावक्त्रों दीघेदुड़ों महाबहः। अतनुश्रोध्वेकेशश्र पीड़ा 
हरतु मे शिखी || ८ ॥ अनेकरूपवर्गेश्व शतशो5थ सहखशः । उत्पात- 
_ रूपो जगतां पीर्डा हरतु से तमः॥ ५॥ इति ब्लद्याण्डपुराणोक्त 
नवग्रहपीडाहरस्तोत्रे संपुणेम ॥ 
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पीतांबरालंक्ृत पृष्ठ भाग 
भस्मावगुण्ठा खिछुरुकम देहम्‌ । 
विद्युत्सदापिंगजदामिराम 
श्रीदत्तयोगीशमह नतोउस्सि ॥ 
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३२८७०, दतलहरिः । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ दलादन ऋषिरुवाच ॥ विशभुर्निद्यानंद: 
श्रुतिगणशिरोवेद्यमह्दिमा यतो जन्माद्यस्थ प्रभवति स मायागुणवतः । 
सदाधारः सत्यों जयति पुरुषाथंकफफलदः सदा दुत्तात्रेयो बिहरति 
मुदा ज्ञानशहरि:ः॥ १॥ हरीशब्रह्माण: पदकमलछपूजां विद्धते 
जगद्नक्षाशिक्षाजननकरणे ते ह्धिकृता:। अभूवज्ञिंद्रादा हरिदृधिपतां 
देवमुनयः पर तत्व प्रापुः शशिदिनकरों ज्योतिरसलछम्‌ ॥ २॥ पर 
ज्योतिमूर्त तव रुचिस्तेजःकलरवाजगब्याप्येदानीं तपनशशितारा 
हुतभुजः। महातेजःपुंजाः सकलजगदाराध्यचरिताश्ररंत्थव छोकान्नत- 
जनमनोभसीशफलदाः ॥ ३ ॥ भवन्मायारुपं जगदखिलजीवात्मकमिदं 
भसवदूप प्राहुर्निखिलनिगर्मांतपश्ुतिचया: । त्वया स््ट चादों हृतम- 
वितमेतत्तदथुना प्रभाव ते वेत्तु प्रभवति जनः कोडवनितलले ॥ ४ ॥ 
कृपासिधों तावजनुरजननस्थाप्यकथिते जगद्नक्षादीक्षा भवति खलु 
नो चेत्कथमिदस । अनीहस्या5कतुस्तव जगति कर्मोपक्तये प्रमाणी- 
कतु वा स्वकृतनिगमाथोनिति मतिः ॥ ७ ॥ महाविद्यारुपे भगवति 
निबद्धत्वमुचित हृदा वाचा5ंगम्ये परमापि विसुद्येति कवयः । 
अविद्यातीतः कि यदि गुणविद्दीनो5पे गुणवानविद्यायुक्तोड्य त्विति 
वद॒ति मायामुपितवी: ॥ ६॥ सवानादों यादोनरमुगखगाश्वादिक- 
तनूविधत्ते लोकानामवनकृतिहेतोरनुयुगम्‌ । विशुद्धस्त्व लीलानरवपु- 
रिदानीसटसि मां परवित्रीकतु वा परिज्नननिवासांगणतरूम्‌ ॥ ७ ॥ 
जगद्गक्षाथ॑ वा दिचरासि जगद्यात्मजनतापरित्राणायाद्र:ः परमपुरुषो- 
5गम्यचरितः। झघाकोको छोको वद॒ति सनुजत्व॑ तदघुना यथा श्रीकृष्ण 
: त्वां यदुपु बुबते मूढमतयः ॥ ८ ॥ महायोगाधीशेरविदितमहायोंग- 
चतुरं कथ जानंति त्वां कुटिक्मतयों माव्शजनाः । वथापि त्ां जाने 
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तव पदयुगांभोजभजनान्न चेत्वत्पादाजस्ट्रतिविषयवाणी कथमभूत्‌ 


॥ ९ ॥ अपारे संसारे सुतहितकलत्रादिभरणाञ्रुपाथों मम्मास्तत्तरण- 
करणोपायरदिताः । पतंति त्वत्पादांबुजयुगलसेवासु वि्युखा नराः 
पापात्मानः प्रवरनरके शोकनिरूये ॥ १०॥ सुधासिंधों द्वीपे 
कनकतलिते कल्पकवने बितानेसुक्ताब्येनेवमणिमये समडपवरे । 
अशेषैमोणिक्ये: खचितहरिपीठेडजकुहरे हुताशारे ध्यायेत्तव परम- 
मूति निखिलदाम्‌ ॥ ११ ॥ धराधाराधारे हुतवहपुरेघीशगणपं बिर्ि 
श्रीरोषो वानकपवनव्योमानि हृदये । युत्रों जीवात्मानावधिकमव- 
मत्या अविशते विधत्ते ज्यायस्त् परकलितवासेन वपुषा ॥ १२ ॥ 
सहसखारे नीरेरहि सकलशीतांशुरुलिते सहंसे हंस यः स्फुटमपि 
स्वत कलयते । सुजुस्णावतिन्या तव चरणपीरटेदुसुधया55डतो भित्त्ता 
ग्रेथिक्रयममतरूपो विचरति ॥ १३६ ॥ तवाधारें शक्तिक्षितिकमठ- 
कमायमिबवृते सहापीठे वेश्वानरपुरमरुद्देहनिकये । धराव्योमाकब्पे 
सुरमुनिमहेंद्राथभिनुत महातेजोराशि निगमनिलयं नोमि हृदये 
॥ १४ ॥ भवत्पादोंभोजे सवजरूधिपोर्त भ्जति यो महासंसाराब्धि 
तरति तरतीयव निगमः । इहामुत्र जातु तव चरणमेवात्मशरणे.... 
भजे भीतश्राहंकृतिपरसनस्कोडयसघुना ॥ १५ ॥ यथा दारुब्बन्लि- 

निवसति तथा देहनिकरें प्रविश्य त्व॑ चेको बहुविध इवाभासि - 

भगवन्‌। चलत्नीरे चंद्रः शतविध इवाभाति गुणतो न चेतचंद्रे 

स्थान्न शतविधता नापि चलनम्‌ ॥ १६॥ दरिद्रों वा मूढः कठिन-.- 


हृदयो वापि भवरता दयापात्र स्वाच्रेह्बजति महतासप्यधिकताम | न 


विद्या रूप वान कुूमपरि वा कारणमभून्महच्वे सेबेका तव पद- 
युगांमोजकलना ॥ १७ ॥ न ते कारुण्य यात्सकल्गुणवानप्यगुणवान्‌ू 
- भवत्कारुण्यं स्थाद्गुणणणपों वोरुगुणवान्‌ । यथा पत्यो रक्ते यद्पि 
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च विरक्ते तु युवतों वृथा सोंदर्य स्थात्सकलमपि ते5नुअहबशात्‌ 
॥ ६८ ॥ अनाथे दीने मय्यधिगतभ्वत्पादशरणे शरण्य ब्रह्मण्यप्रथि- 
तगुणसिंधों कुरु दयाम्‌ । महातेजोवार्थ खसुकझृतमहिस्ैव सतत पुरा- 
पुण्येहीन पुरुषमुपकुर्बति कतिनः ॥ १९ ॥ महाश्रेतद्वीपेड्मरतरू- 
गणाल्॑ंतरुचिरे मणेः पीठांभोजेडनलशशिखगां तर्निवसितम्‌ । गदाचक्रा- 
लासिप्रसतकरपरं मुररिपुं स धन्यस्त्वां ध्यायेत्परतरचिदानंद्वपुषमस््‌ 
॥ २० ॥ छुसन्मेरोः गे सुरमणिमये कल्पकतरुप्रकीण वाक्पीठे 
रविशशिकराकीणेजलजे । स्थित वाचाधीशेलनुतमनुदिन त्वाँ भजति 
यो भवेद्याणीशानामपि गुरुरजेयो5वनितल्ले ॥ २१ ॥ समुद्यद्धालाको- 
युतनिभशरीरं मुनिवरं स्थित बीजे मारे त्रिदशपतिगोपातिरुचिरे । 
हृदि त्वां यः पंचायुधकरमिति ध्यायति सदा स एवाई नूने स भवति 
 जञगन्मोहनकरः ॥ २२ ॥ निधिविश्वेषां त्वे निजचरणपद्मह्ठयवतां शर- 
ण्यश्रार्तानां चकितहृदयानामभयदः । वरेण्यः साधूनां वरद इत्ति वा 
कामितधियां भवत्लेवा जेतो: सुरतरुसमानानुफलति ॥ २३ ॥ यथा 
वे पांचाली नटति कुहकेच्छानुसरण कुछालेन श्रांत भ्रमति च सकृच- 
ऋमनिशम्‌ । तथा विश्वे से भवति सनवश्वानुगुणिताः स्वतंत्रः को 
वास्ते बद परसुरेश त्रिभुवने ॥ २४७॥ त्वयाज्षप्तों धाता सजति 
जगदीशो5पि हरते हरिः पुष्णातीद॑ तपति तपनों वाति पवनः । धरा 
साहिद्वीपा वहति भुजगानामधिपतिः सुराः सर्वे युष्मकहृयपरवशादह्वि- 
अ्रति बलिस्‌ ॥ २० ॥ खये मुक्तेः पूव स्वकृतसुकृत मां नयति चेद्ध- 
वान्‌ स्व का वा तब चरणपंकेरुहरतिः । हरेत्पापोध न: झुभमपि 
ददातीति च बिया भर्वद्याशाबद्धा: सकलमपि धातुर्वशमहों ॥ २६ ॥ 
प्रधान वा कमे स्थितिविरयसर्गे 5ठमिति चेज्जडत्वात्क्षीणत्वात्कथसचि- 
तमेतक्षिगदितुस् । तयोरीशेइनीशे भवति जगदुत्पत्तिविल्यावनान्या- 
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सन्‌ बह्मन्निति वदति शा्त्रं श्रुतिरपि ॥ २७ ॥ भवत्सेवा जन्तोभव- 
दवहुताशांबुदनिभा महामोहध्चांतप्रतिहतमतेदीपकलिका । सुधावर्षि- 
ण्येषावहितमनसां निर्मेमनृणाम्ुपाध्याये ब्रह्मग्रवचनविधाने5तिचतुरा 
॥ २८ ॥ अवज्ञाये छोके बहुपरिचितिः प्राकृतमतिर्निरस्यापो गंगा 
प्रसरति यथा नाव्पतटिनीम्‌ | विश्ञुद्यथ तद्बत्‌ सकलपुरुषाथकफलद 
भव॑त्त हित्वाउन्य भजति गुरुमाशापरवशः ॥ २५ ॥ निमीस्याक्षिद्वृद्ध 
निगमनिरतो निश्चकऊमनाः प्रकाशंतं दृष्या त्रिभुवनसुर्द ज्ञानपरया। 
ललाटे5घोमुख्या रसजनितद्व्यांजनधरं स्मरेथ्रस्त्वाँ योगी भवति 
निधिसिद्धेरघधिपति:ः ॥ ३० ॥ महामायामंत्राक्षकमलपझारसनयुते 
महानीलूच्छाय मधुसुदितयोगिन्यमिवृतम्‌ । दधाने सदहंधासितकनक- 
गोक्षीरतिरुक मुने यस्त्वां पश्ये्वति सकलाइश्यकतनुः ॥ ३१ ॥ 
सुधाधारे हेतो सकलजगतां ख्॒र्णकलिते सितांभोजे तेजोधिकतपनबिंबे 
श्रुतितनी । मणिप्रोते पीठे निखिलूसुरबंदेः परिबृते स्थित त्वामारोग्य 
स्मरति हृदि तस्याम्ृतमयम्‌ ॥ ३२ ॥ परलत्रादाता चेद्धवति न ददातये- 
 हिकसुख ददात्येत॒त्सीख्य वितरति न चामुध्मिकसुखम्‌ । भवत्सेवा 
जतोरिह परसुखप्राभयकरी सुराणामन्येषामनुसरणमात्मेक्यमकरोत्‌ 
॥ ३३ ॥ जटी बढकी क्ापि क्चिदपि सुभूर्षांबरभ्ठती कचिरूत्यालिप्तः 
क्चिदपि सुगेधांकिततनुः | क्रचिद्योगी भोगी क्चिदुपि विरागी 
'चविहरसे बहुज्ञाना ज्ञातु तव गतिमशक्ताश्र मुनयः ॥ ३४ ॥ विशुद्ध 
 चतन्यें क्रचन जडवत्कापि सकलागमज्ञो<प्यज्षस्याद्रिहरसि कदाचि- 
हहुविध: । ऋषिश्यस्त्व तत्व परमझुपदेषासि वित्त चरित्र ते वेत्तु 
 चतुरधिकवक्रा न चतुराः ॥ ३७ ॥ मणियवाँ मंत्रो वा विविधविमले- 
ख्र्यसपि वा महायोगो5ष्टांगाभ्यसनविहितो वा त्रिभुवनम्‌ । समर्थ 
चेकेक प्रभवति वशीकर्तुमधिक स्थित त्वय्येवेद तव किम्रुत छोकैक 
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वशता ॥३६॥ सरखत्याधारस्थितमरुदतिग्रेरितपरां नृपों धारां भित्त्वा 
रसकमलवासाधिपपुरी । परं तेजोीरूपं सकलभुवनालोकनिरतो भव 
सद्योगात्परमसमवेतं मुनिपतिः ॥ ३७ ॥ अपां तत्व हंसं सकरूभवदेवे 
जलरुहे तडिद्भास्रदीसिप्रकटदलूषद्लु सुछलिते । परं स्वाधिष्ठाने रुचिर- 
तरख्पं निरुपम स्थित ध्यायेत्तां यो मदनसमझरूपो बिजयते ॥ ३८ ॥ 
परीत त्वाँ विष्णो हुतहवनमायाविछसिते सरोजे नीछासे मणिरचित- 
पीठे मणिगृहे । महासिद्धेः कल्पदुमवरतले स्वणेनिचयात्मवर्षन्निः स 
स्वात्परमतनुभूतिः स्परति यः ॥ ३९॥ मरुत्ताराप्रामे कनकरुचिपद्मे 
श्रुतिमर्य प्रभुं लोकातीत॑ निख्िछनिगमावेद्चरितम्‌ । भजंते ये त्वां ते 
सुद्दतरतादात्म्यकदर्शां चिदानंद मायागुणविरहिते यांति परमम्‌ 
॥ ४० ॥ सुधाशुदे ब्योम्ति द्रुहिणममणीबीजरूसिते 'विशुद्धांभोजांते 
सुरनरखगायंतरहितम्‌ । भवंतं भावोत्येः कुसुममुखपूजोपकरणेः समह - 
छोके नाउद्वितयपरमसं ब्रह्म भजते ॥ ४१ ॥ वडिछेखाशो चिह्विंदुल- 
कमले भासि परमों महामुक्तानंगोनरशशब्द॒तो5क्षीणि भवतः । 
अदोषस्रोत:सु प्रसतचितिरूपोंगकनकः श्रुतिप्राणोष्टांगप्रगुणितकलापीद- 
निलयः ॥ ४२ ॥ कचिद्ठद्यं जिला क् च गुदकमन्यत्र कविता क्चि- 
द्वागन्यत्र श्रुतिरपरतो छोचनयुगम्‌। समाक्षन्त्यात्मानमिव बहुभायां: 
प्र्लभितास्ततो ध्यातु स्थातुं कथमपि न शक्तस्तव पदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अशक्तोडहं खातु क्षणमपरि जप॑कतुमपि वोदनाभावादेवातिथिजनस- 
पयो च न कृता । कुतो ज्ञान ध्यान त्वकृतगुरुसेवस्य सम भो भवेदे- 
वैकाशा वसति तव भसक्तत्वजनिता ॥ ४४ ॥ अम॑ंदे संदारद्ुमवरसमीपे 
मणिमये सुखासीन पीछे सुरवरझुनींद्रादिविनुतम्‌ | स्वहत्पग्मे वापि 
स्थितमनुदिन त्वां भजति यः स चेहासुष्मिन्धचा सकलजनपूज्यश्र 
भवति ॥ ४५॥ दृर्ण मेरुं कुयोत्सुरवरगिरिं वापि च तृण भवत्सामथ्य 
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वाउघटितघटनाप्रौढिमतनो । इदे जाने तस्से पुनरपि न जान॑ंति 
कवयो5प्यहो युष्मन्‍्माया सकलजनमोहोन्मदकरी ॥ ४६ ॥ नटो 
भूयो वेषेबंहुबिध इवाभाति सगुणो यथेकों वाकाशों घटमठगुद्ास्व॑त- 
रगतः । यथेक गांगेये कटकमुकुटायाकृतिवशात्तथा द॒त्तात्रेय त्वमपि 
बहरूपखिभुवनस्‌ ॥ ४७ ॥ सहसांशुप्रासे सुरतरुसमा्येडथिकतरे 
विमाने हँसाख्ये स्थितमस्तनीहारवपुषम । परीत त्वाँ ध्यायेद्रदरज- 
समारूठमनिलेरदेषेराज्ञायां भवति खचरो व्योमगमने: ॥ ४८ ॥ 
स्थित॑ मूलाधारे कनकरुचिरांग हुतभुजः शिखामिः प्रख्याभिवेतम खिल- 
तेजोरसघटम्‌ । धरंतं भ्लूमध्ये प्रस्ततनयनः पश्यति च यः परं त्वां सत्य 
स्याद्खिलरसविद्यातिनिपुण: ॥ ४९५ ॥ शिरःप्रांत्रांतायतकुटिलकबाला- 
केमतुलं प्रदीप: स्वरणाब्यारणशतलूसत्कुंडड्चरम्‌ । मरुत्पुत्र ेकाधि- 
पतनुजनाशोद्यतकरं स्मरेग्रस्त्वां यत्लास्सकललभयभूतापहरण ॥ ७०॥ 
गरुत्मंत चंचचचलकनकपक्षद्वययु्त सुधाकुभोद्धाखत्करम खिललो कामि- 
गमनम्‌ । अचिय॑ वेदेस्त्वां परममुनिनाथ स्मरति यः स दक्षोसो वादी _ 
कपटविषजतुप्रहरणे ॥ ५१ ॥ स्मूतिं निंदृत ये मनुजमुपतिष्ठं्य तिबरा_ 
त्कृताशा मिथ्या स्यात्प्रणतजनमंदार भवता। अदत्ते दत्तत्वाद्समरूतरचि- 
दृम्यविभवः सदा दत्तात्रेयो भवसि भजतामिष्टफलदः ॥ ५२॥ विधि 
विष्णु माया श्यणिसद्नयोनिं दिनकरं मिलित्वानंगेनानल्युवतियुक्तां 
जपति यः। त्वदाख्यामाख्येयां निख्िलनिगमाव्यामखिलदां स 
संपन्निदेवाधिपविभवयुक्तो विहरति ॥ ५३ ॥ परामायावाणीमदुनकम- 
छाबीजसहितं मलु प्र्येक ते जपति सतत निश्चकधिया। यतो<भ्येले- 
श्रयौश्रुततकलूपिद्यानिपुणता वशित्व बल्लेक्य॑ सपदि यदि यायात्परमरुने 
॥ ७५४ ॥ भ्विज्ञातं किंचित्तव जगति नास्ति प्रभवितुस्तदा विज्ञातो5हं 
यद्‌पि सकलज्षेन भवता। अदृ्ट म॒न्ये5हं प्रतिभट्मविज्ञानकरणे मुने 
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दत्तात्रेय. प्रकुह मयि कारुण्यमतुझम ॥ ५७५ ॥ भवत्पादभोज- 
दृयशुमरसास्वादचतुरा अमद्रंगीसंघायितहृदयबद्धिं कठय माम्‌ | 
अनाधाराधाराशरितसुरतरो तावकजने मुने कारुण्याब्धे प्रकुर मयि 
संपत्मकटनम्‌ ॥ ५६॥ वर्द्क्रेकेडपाथा तव गतिमनेकाथ्थेहरिणीम- 
जानेतो ज्ञेयामनधिगततच्वार्थभतयः । महायोगिछ्लोके जडमतिक्ृते 
ते धतवपुस्तथथा नो चेद्धक्तस्वजनपरिरक्षा कथमहोीं ॥ ५७ ॥ 
स्मृतस्त्वच्छिष्यो वा जगति क्तवीयेस्थ तनयोउजुनो शजा चोरा- 
करुयसहिभये वृश्चिकमयम्‌ । हिनस्थाजो दात्रूदितमपि भय चेति 
गदित भवेयुस्त्वच्छिष्या: किसुत हृतचोराधिकभयाः ॥ ७५८ ॥ 
पदानां सेव्यो वा न भ्वसि यदा किंचन नुृणां प्रियः साधूनां त्वं 
तव च सुहृदस्तडपि सुजनाः। मयि त्वार्ते दीने जननसरणाद्ेः कुरु 
दया दयावात्को वा से अमनिगडनिर्मोचनविधों ॥ ७० ॥ यथा 
माता पुत्र सकलगुणहीन च कुटिलू पपुष्णात्यत्नाग्रेरनुदिनमतीवा- 
दरयुता । तथा त्वे छोकानाँं मम च पितरावित्यमिमते ततखातु 
दातु फलममभिमरत चाहंसि विभो ॥ ६० ॥ जड़े वाचाधीश 
सुधियमपि मूर्क च कुरुषे रवेवो शीतत्व॑ यदि च कुरुषे इष्टिवसतेः । 
अकतु कतु वा5न्यदपि परिकतु च मनुषे तदा सवव कुयोः क्रचन 
किमसाध्य त्रिभुवने ॥ ६१ ॥ पुमान्यों वे युष्मच्चरणपरिचयोंक्ृति- 
परो महालापास्थानाशनशयनपानानि कुरुते। स वे धनन्‍्यो छोके 
सकलजगदाराध्यगरिमा अहो भाग्य तस्यागणितवशसः कोडपि न 
भजेत्‌ ॥ ६२ ॥ प्रसादात्ते यस्मिन्प्रबलतरदारिद्रविभवः स यायादि- 
द्वत्वे सकलसुरनारीपरिदृतः । तवोपेक्षा यरिसिन्भवति स सुराणा- 
मधिपतिः परत्र हत्य॑तं प्रविहतमहैश्वय्रविभवः ॥ ६३ ॥ सदा मंत्रे- 
जोप्यः पुनरपि मनूनेव जपसि स्वयं तंत्रव्येयो यदुपि कुरुते तंन्रनि- 
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चयम्‌। सदा अल्यानंदासतजलघिकेलीकलितधी: स भूतेमूयस्था 
भवतु सगवन्नः कुरु दयाम्‌ ॥ ६४ ॥ तुरीयापिश्रेतद्युतिदिनक्ृदकेंसु- 
निपतेमहाविद्याखंडे: परियुतमहानुष्टभमनो: । चतुर्मिश्चक्रालांकुश- 
गुणघरं सामि युवर्ति नृसिंह त्वद्र्प भजति सपुम्येकनिकयः ॥ ६७ ॥ 
मुने ते माणिक्यप्रवरखचिते हेमझुकुटे पुराकल्पध्वंसे परिकलितसूययों- 
पररुचः । वसंत्यस्मित्नन नहि यदि तदा भूतमुनयों न विद्यंते छोका: 
प्रखरतिमिरातिकचतुराः ॥ ६६ ॥ अहो योगिन्नानामणिखचितभाव- 
त्कमुकुटः शिखाम्रारुंबिन्याखखिकतकूमसोी रलशिखरात्‌। महोमेरो- 
्ँकां कठयति सदा यामकलितां शरत्सोदामिन्याः कटकवरतेजोमय- 


.. तनोः ॥ ६७॥ सुविज्ञातं छोकेरनवधिसदादेशनपरे: सुधासानों: 


खंड तव निबिडभावांधकरणम्‌ | हितीये सोमेंदुस्फुटमुकुटतः कांत 
मन महामूतिज्यॉत्खमा हरति नतदारिशद्वतिमिरस्‌ ॥ ६८॥ छत 
पुंड मात्रात्ितयरुचिरं साक्षरमिद सहखारे हँसः स्थितपरमहंसाजिग- 
मिषोः । वहंती पादाअहृयसरलछाक्षारसप्द पराशक्तिश्चेद्रोपलरचित- 
सोपानपद्वी ॥ ६९५ ४ श्रयेते हेसंते तरुविमरूपत्रे सधुकरों झुर्भ 
गर्भाभोजे स्थितसिति सुचित्र शमनिधे। कठोरेंदुप्रांशप्रवरनिकरीसू- 
ततिमिरं सुधांशुभोवत्को मुकुछयति विद्युत्कुबठयम्‌ ॥ ७० ॥ तमो- 
भिर्मुकालीगृहमिदमलुज्ञम्भितमिति त्वदीये नेन्राले कमऊसदना 
जुभितवती । सदा सुज्ञानेनाविशति सदयाक्षि प्रसरति प्रभो यस्मि- 
स्खात्ते प्रुवमतिधनो5य झुनिपते ॥ ७१ ॥ यदा योगिजन्नीषद्वलिरवि 
लसत्कोद्शोरुपांते नीछाली उदरयुगढी कंजदुलयो:। वर कारायेते 
कनकसकरीऊकुंडलूयुगे कटाक्षो चांपेयस्तबकदिचरंताविव बरी ॥ ७२ ॥ 
न्रयीजिद्यार्पशितनुरहिमांशुः प्रतिदिन श्रुती भावत्केचिद्विविधमक- 
. रीकुंडकपदे। मिलित्वात्मायें ते. घनतरमुपाधिहद्यमिति व्यनक्ति 
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श्रीकारं निखिझुजगददीपकमुने ॥ ७३ ॥ कपोछो यौज्माकों स्फुद- 
मुकुरबिंबप्रतिभदों झ्ुर्श संघर्षित्वात्मतिदिनसमारोपितरुचो । निजा 
कांतिनिदया कनकनिकषो 5त्येतमहिसा त्वदीया नीचेव प्रचुरतरकांति- 
स्व मुने ॥ ७४ ॥ मुखेदु इष्ठा ते यदि बिशञति राहु प्रति भयाच्छशी 
वक्क प्राप्य द्विगुणितकलानां निधिरभूत्‌। दिजानों राज्यत्वं॑ प्रकटित- 
मतो दत्तशरणीबलेनाहो खामिन कथमपि च लभ्यों हि महिमा 
॥ ७० ॥ तवाये बिंबोष्ठश्विवुकसहितों विद्वयुमलतासमाक्षिप्ता तिथग्यदि 
बहुपद स्थात्फलयुगम्‌ । ब्रज तत्साम्य तन्निहितसुत वा पलंवपद यादें 
स्थात्ते नारे तुल्यितुमहों संयमिपते ॥ ७६ ॥ भवद्वाणीश्रेणीं श्रवण- 
पुटसोख्यप्रकरणीं विजेतुं वाकू श्रुत्वा खमुत विदिल्वा<हमिति 
भाक्‌ । अशक्ता तेडत्यत फणिललितजिह्ग्रमिषतः प्रविष्टा वक्रांते 
सितमणिलसद्विद्ुमग्ृहम ॥ ७७॥ तवातबूत्ता रेखान्रगयविरूसिता 
कंबुरभवच्छिराणामाधारः कथमभवदेतन्न यदि चेत्‌। अथेमामूहे5ह 
त्विति कविहराद्याकृतिघरां तथा नो चेह्लेद्त्नितवकलितां वापि 
गणये ॥ ७८॥ महानंतश्वासीद्विषधरवरों वासुकिरसों निबहंतों 
मल्याधिकभयकरत्व॑ गणयताम्‌। भुजाकारो स्वीया तव तु भुजसर््च 
विद्धतां मुने भूतों खिग्धो सपदि वरदों चाभयकरों ॥ ७९ ॥ 
सुने गंगाखोतोमररवगिरिप्रस्थफलरके प्रसादे ख्वर्णाब्य प्रभवदभवद्धा- 
गलुलितम । त्रिसूत्र सुखिग्ध धवरूमुपवीत कलयते महायेगिन्मूर्ति- 
न्नयमपि विलीन तदथवा ॥ ८० ॥ ग्रसिद्धः स्वरणाद्विदिवि विदुधवा- 
चावितरणात्मशस्तो ते हस्तावखिलपुरुषार्थप्रकरणात्‌ । जनानां पादाअ- 


द्वितवयमधिक प्रेम भजतां सुनींद्र त्रेलोक्याद्भुतगणसणिक्षीरजलथे 


॥ ८१ ॥ इये रोग्णां राजिविलढसति महानासिसरसः प्रवृत्ता कुल्येव 
प्रतिपतितर्भग्यख्िवल्यः । नवालेखाकोकन्नयविभजनार्थे बिरचिता सुने 
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दत्तात्रेय त्वदुदरबिलप्ा विरसिता: ॥ «4२ ॥ घुवं शंपा मोंजीजित- 
यवलिरेखावरतनो रुरुक्षो: प्रासाद खशय हृदयाख्ये तब हरे। 
महालरुक्ष्म्याश्रंचत्कनकमयसोपानपद॒वी न चेन्नाभीकुंडोपरि चिदुप- 
लब्धा सुपरिखा ॥ 4३ ॥ प्रवृत्तावूरू ते रूसदुद्रछोकप्रजशतेरतो 
तावद्रींद्रस्फुटपटुकटी संप्रकटितों । कठो विस्तारो थत्कटकफलकों 
ताबिव मुने महायोगिन्विश्वेसर इति च नूने त्वमधिसूः ॥ ८४ ॥ 
क्पाछो विश्वेश त्रि्रुवनतले ते,प्रमितितो दिवारात्रों स्थान मिलति 
वपुषो जालुयुगछस । अभक्तानित्येतत्कथितमभियुक्तेः ससतनो: 
प्रपुई स्व संप्रद्यपि त्वदिदमथ हि सुध्ठम ॥ <५ ॥ जगन्सूलू 
खष्टा सकलजगतां सर्गकुशछो भवजघे लक्ष्मीकृदूसमशरस्थ प्रकुरुते। 
प्रकृष्ट ते वीक्षय अमवद्बिरृक्ष्योइल्पगुणवान सुने तेनानंगस्तव 
तु॒विमुखो छक्षणबतः ॥ ८६ ॥ नराणां नानार्थश्रद्रसगुरित्व 
च दधतो मुने गुढ्णफो गृढहो तव चरणपुष्टया प्रकरितो । 
घटावृत्ती नायो इव सकलको वृत्तरुचिरों विराजेते तेजोनिकर- 
कलितायाः सुवपृषः ॥ 4७ ॥ मद्धारं युष्मत्मपद्मतिपूज्य सुरुचिरं 
ध्रुवात्मानं मत्वाः जितमिति सदा कच्छपपतिः । विवेशाधों 
भूमेयेदि तदिदमेक स्मयकरं त्विदानीं तज्वातिमुकुलितशिराश्वाभवदहों 
॥ 4८ ॥ मया दत्त किंचिन्न यदि कलिते वासवमह्ं तदा रोचिजात॑ 
जननमपि पंकप्रकटितम । प्रविश्येत्यायोज्य न चरूति ह यत्तत्पद्धिया 
पर्दे ते तु श्रीद सकलूसमये श्रीनिकयनम्‌ ॥ <५९ ॥ सुने ते पादाओं 
नवमम्दतपादोक्ववमहो श्रितस्तत्‌ सोदय पशुपतिशिरोलं हिमकरः। 
निवृत्त खस्थांक भसव॒ति भवदेकात्मवपुषः कर्थ बल्मयागारे परमपुरुषा 


नांप्रिमजनाः ॥ ९० ॥ न चित्र ते पादो बवितरत इति प्रार्थितफ 


क्‍ विधि श्रीश रक्षाकलुषचिपद  दश्यसतुरम । स्मरातश्रीगंगाधरचरण- हक 
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शंखांबुजसुरहुमांश्व॒त्वद्वावानतजनसदानंदकलनात्‌ ॥ ९१ ॥ त्रिखंडे 
श्रीविद्यामनुवरभवेभोवकरिपो विव्वृद्धस्त मेत्रो विषयद्ति यो ज्योतिर- 
मरूम । षडण चंद्रार्कप्रकररुचि तन्‍्मे प्रभवतां सदा ज्ञानानंदे 
युवतिनूमय छोचनपदम्‌ ॥ ९२ ॥ समुन्मीलद्धानुप्रकररुचि वाग्बीज- 
मम मरुत्वद्रोपाभां मदनलिपिसाधारकमले। हृदल शक्तयाख्य 
सितकरकराभं शिरसिजे सरोजे त्वां ध्यायेत्सकलरूपुरुषाथोन्‌ स रूमते 
॥ ९३ ॥ चिदंशस्त्वद्र्प किसपि सवितुर्मडलगत वबरेण्य भर्गों वे 
त्रिविधतनुदेवस्यथ वपुषि । मुने घीसह्यासीहेरिरपि घियो यो न इतर- 
त्यचोदायास्तत्व॑ स्थितिल्यसजस्त्वे मुनिपते ॥ ९४ ॥ हरित्तेतुप्रोत- 
. सदसि शिखरे झुअकपटो जगनन्‍्मूलस्थाणुस्त्वमिति शुभमस्पंदसुनिभिः । 
झरीभिः खर्णाब्येः पवनहतवार्बिन्दुनिकरेजेटासक्तालाहीरुचिरममि- 
षिक्तः स्थित इव ॥ ९० ॥ दुराचारो जारश्रपछमत्तिराजः परवशः पर- 
द्रव्याकांक्षी बहुजनविरोधी च सततम्‌। तथा चाह पूतस्तव पदयुगस्पश- 
वशतो हायःखंड: खण भवति हि यदा सिद्धसुरतिः ॥९६॥ परिक्रांता 
देशा बहुतरधनस्थाजेनधिया कुछाचारं हित्वा कुमतिनृपसेवापि च 
कृता । विधायाहं श्रांतः किमपि नच लब्घ तु वुषाश्रित त्वत्पादाली 
श्रिवमनुजमंदारमधुना ॥ ९७ ॥ त्वदीयों मे देहस्व्वमपि पितरों 
आत्सुहृदस्त्वमेव बहान्मे सुतहितगृहक्षेत्रनिवह्या: । त्वमेव प्राणो से 
धनसमपि मम त्वे तव पद न जाने मय्येव स्थितमपि महन्सेयमधुना 
॥ ९८ ॥ नमस्त तारायास्ृतजलधिधास्रडधिमहसे नमस्ते ब्रह्मायरेसुनि- 
सुरवरे: छृप्महसे । नमस्तुभ्ये नारायणमुनिविछासाय भंवते मनूनां 
कोटीनामचलगणितानां च पतये ॥ ९५ ॥ नमस्ते देवेरप्यविदितमहि- 
स्ेडतियशसे नमस्ते दिक्पालप्रकटमुकुटलंकृतपदे । नमस्ते तेजस्विन्न- 
तमनुजमंदारवपुषे नमो दत्तात्रेयाकृतिहरिहराजाय सहते ॥ ३०० ॥ 
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नमसे पापोधाचरूविततिसंहारपवये नमस्ते दारिव्यव्यथितजनदेबांतं- 
विधये । नमस्ते रोगार्तानतमलुजदिध्योपधिदशे नमस्ते देव मे नहिं 
नहि जगत्यां तव पदम्‌ ॥ १०१ ॥ असो दत्तात्रेयस्तुतियुतकृतिज्ञौन- 





लहरी सुधाधाराप्राखिलनिगससाराजुपठतास । श्रुतश्रीविद्यायुर्विभिव-.._ 


धनधान्यामृतचय ददायेवाद्यंतं जयति सकलाह्ादजनिका ॥ १०२ ॥ 
इति दलादनसुलेविरचिता शआरीदत्तपदुप्रापिका श्रीदत्तात्रेयज्ञान- 
लहरिः संपू्णा ॥ द 


१५६, दत्तात्मपूजास्तोत्रम | 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अजिताझूत योगनिद्विताच्युत शक्तेः | 
स्रक्ृतातिमोहित ॥ चुमुखे श्रुतिबन्दिगीततों भगवशज्लागृहि जायृहि. ... 
ध्यधीटू ॥ ३ ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ यतोउस् जनताद्यज सख्वशमाय 
आद्यो विभुः खराद सकलविह्ठुरः स सुखसचिदात्मा प्रभुः ॥ 


असंसूतिरूप उज्यितमलो5मुमेक्याप्तये निवत्य नयने निषेधविधि- 
वाक्यतश्रितये ॥ २ ॥ कार्याक्षमान्वीक्ष्य प्रथम्युतान्वा योउलु- 
प्रविश्यापि विभुर्निजांशात्‌ ॥ निन्‍ये प्रभुत्व॑ हि. महन्मखांस्त- 
सुपाहये त्रीशमवन्यचित्त: ॥ ३ ॥ अनेजजवीयो हृदो<प्याप्लुवन्नो 


सुराः पूर्वमशीत्पराज्योडपि तिष्ठत्‌ ॥ परांघावतोउत्येति यह्यसन ते... 


ध्यधीशाउर्पितं चित्तमस्तान्यव्रत्ति ॥ ४ ॥ राहोः शीषोदोपचारिक- 


भिदा विष्णो पर्द त्रीश ते प्रद्यक्वाश निसगेशुदमपि सन्‌... 


मार्यांशतो5शुद्धघयत्‌ ॥ भात॑ सूठचिया वद्थममर्छ ज्ञानामझृते 


यत्नतो' ध्यामब्रेउन्न हिरण्सये विनिदित पार्य ग्रहाणात्मस ॥ ७॥ क्‍ 
देवाचा्यप्रसादप्रजनितसुरसंपत्तिसद्रलजातश्रेण्याल्ये. मज्जलेउस्मिन्न-..._ 


तितरविमले भाजने वे विशाले ॥ धुतभजनजलाद्वेश्टताबर्थजाडे... 


पु 


दत्तात्मंपूजास्तोत्रम | दत्तात्रेयस्तोत्राणि ३०४३ 


खध्ये संपादित ते व्यधिप परम भोः स्वीकुरुष्वापधकाम ॥ ६ ॥ 
विधिवच्छुवणादि यत्कृत ते स्यधिपा भव से प्रसीद शंभो ॥ 
दिदविधावरणासम्बु लेडपित सत्कृपया55चमने कुरुष्व तेन ॥ ७॥ 
प्रवचनादिसुदुलेमता श्रुतेख्यधिपते त इह श्रुतिविश्वुते ॥ परम- 
भक्तिसुशीतछूसजर्ू वषुषि सिक्तमथाहुतयेडस्ववछम्‌ ॥ < ॥ 
यरिंकचिजगति बन्रीश तत््वया5वास्यभीश ते ॥ वखत्वेनापिंत तेन 
परानन्दाहतास्तु मे ॥ ५॥ यह्जझ्यसूत्र ब्रिद्व्त कृत्वा समअ त्रिप 
सख्ञ्ञम्‌ ॥ दत्ते सुमित्रे भजते न चात्र सच्चसुपात्रे कुरुमाउन्य- 
ततञ्रम्‌ ॥ १० ॥ आहादने चन्दनअ्लच्यते तत्सत्यतरूप न ततः परं 
ते ॥ प्रेष्ठे व्यवीशागुण तेन नूनमालेपन ते प्रकरोमि भत्त्या 
॥ ११ ॥ सगवंख्यधिप प्रददामि मुद्दे सुमनः सुमनः सकलछार्थ- 
विदे ॥ खलु तुभ्यममूल्यमधोधमिदे सुमनः सुमनस्कमनन्‍्यहदे 
॥ १२॥ योगानले३5न्र बरूदपपरिप्रहाहंकारामिलाषममताम्रतिधांश्र 
दग्धा ॥ घूपोअ्यमुत्तमतमोषित आरयेशान्तिद्वारा ज्यधीश 
पद्पयेवसाय्यसी ते ॥ १३ ॥ खोडहंभावप्रोज्वलज्ज्ञानदीपो मूछा- 
ज्ञानध्वान्तसंपातहत्ये ॥ स्थेयान्भास्वॉर्छाश्वतस्रीश तुभ्य खात्म- 
ज्योतिदेत्त एवं गृहाण ॥ १४ ॥ यस्त्र बह्यक्षत्र मित्रे आसो 
रुत्युेशं पेयम ॥ क्रान्वरेशव्य तस्म कस्मे नेवेद्याथ दत्त द्वेतम्‌ 
॥ १५७ ॥ न्रीश तेड्य परभक्तिवीटिका पद्बमेकपुरुषार्थलाधिका ॥ 
निरविकल्पकसमाधितः पुरा रक्षिकाउस्तु सवभ्झिका दरा ॥ १६ ॥ 
त्वे त्रीशाहमह त्वमित्यवगते स्थेम्ने निदिध्यासनात्मानस्ते परिदक्षिणा 
हि विहिता यद्यच्च से क्रीडितम्‌ ॥ तद्ढह्मास्तु चिदन्वयेक्षितरथों 
त्वानुस्मरन्‌ व्याहरेत्तारं तारकमेकमात्मनि यथा शादूंछविक्रीडितस्‌ 
॥ १७ ॥ असक्ृद्भिहिता तेडनेकजन्माप्तपृण्येः प्रणतिव्रिततिरेषा 


३०७ २. बृहत्स्तोत्रर्लाकरः [ गुर्वष्टकम्‌ 


द्वेतशोषा विशेषा ॥ त्वयि विनिहितमेतन्मेश सब स्वकीय भ्यधिष 
जयतु पूजा त्वच्यशोमालिनीयम्‌ ॥ १८ ॥ यन्से न्यूने संमत्त 
स्थूलइ्ष्या भूमन्‌ तेडनुक्रोशपीयूबबृष्टया । नित्य ग्रेयः स्वप्रसल 
शालिनीय तस्थाभूत्संपूणता शालिनीयम्‌ ॥ १९ ॥ रोधने 
ब्यात्मनः शोधरन ब्यात्मनः पूजने धज्यात्मनो भोजन खात्मनः । 
यत्र सेषाउउत्मपूजाउस्तु कण्ठे सतां खग्विणी मा परा खीव कण्टे 
सताम्‌ ॥ २०॥ इति श्रीमद्वासुदेवानन्द्सरस्वतीविरचिता55त्म- 
पूजास्तोन्न॑ संपु्णेम्‌ ॥ 


३५७. शंकराचार्यक्रतगुवैश्कम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ शरीर सुरूप तथा वा कलन्न यशश्रारु चित्र 
धन मेरुतुल्यम्‌ । मनश्रेन्न लग गुरोरंप्रिपचे ततः कि ततः कि ततः 
कि ततः किम ॥ १॥ कलछन्न घन पुतन्रपोत्रादि सर्व गृह बांधवाः 
सर्वेमेतद्धि जातम । गुरोरंप्रिपगयेँ मनश्रेन्न ल्म ततः किं० ॥ २॥ 
घडंगादिवेदी मुखे शाखविद्या कवित्वादिगयं सुपच्च करोति | 
गुरोरंप्रिपच्मे० ॥ ३ ॥ विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु 
मत्तो न चान्यः। गुरोरंप्रिपच्चें० ॥ ४॥ क्षमामंडले भुपभूपाल- 
बंद: सदा सेवित यरव पादारविंदम्‌ । गुरोरंत्रिप्चे० ॥ ७५ ॥ 
यशो में गत दिक्षु दानप्रतापाज्मगद्दस्तु सर्वे करे यत्मसादात्‌ । 
 गुरोरंप्रिपद्चे०ण ॥ ६॥ न भोगे न योगे न वा वाजिराजो न 
 कांतामुखे नेव वित्तेषु चित्तम्‌। गुरोरंध्रिपश्ने० ॥ ७॥ क्षरण्ये न 
वा खस्य गेहे न कार्य न देहे मनो वतेते मे त्वनर््य । गुरोरंप्रि- 
प्मे० ॥ < ॥ अनध्योणि रत्ानि मुक्तानि सम्यक्समारलिंगिता 
कामिनी यामिनीषु । गुरोरंतप्रिपश्चे० ॥ ९॥ गुरोरष्टकं यः पढेत 





दंत्ताग्रेयलोत्रस]. दृत्तात्रेयस्तोत्राणि ३०५ 


पुण्यदेही यतिभूपतित्रेह्मचारी व गेही। छम्ेद्ठां छिताथ्थ पर्द ब्रह्म- 
संज्ञ गुरोरुक्तताक्ये मनो यस्य छम्मम्‌ ॥ १० ॥ इति श्रीमत्परम- 
हंसपरिवराजकाचार्य श्रीमच्छेकराचायविरचित गुरोरष्टक॑ समाप्तम्‌ ॥ 


३०८, दत्तात्रेयस्तोत्रम । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ जटाघरं॑ पांडुरंग झलहस्ते कृपानिधिम | 
सर्वरोगहरं देव दत्तात्रेयमद भजे ॥ १ ॥ अस्थ श्रीदत्तात्रेयस्तोन्न- 
मेत्रस्य भगवान्नारद ऋषिः, अनुष्टप्‌ . छंदः, श्रीदत्त: परमात्मा 
देवता, श्रीदत्त्रीत्र्थ जपे विनियोगः ॥ जगदुत्पत्तिकर्त्र च 
स्थितिसंहारहेतवे । भवपाशविमुक्ताय द॒त्तात्रेयथ. नमोस्तु ते 
॥ १ ॥ जराजन्सविनाशाय देहछुद्धिकराय च। दिगंबर दयामूतें 
दत्तात्रेय ० ॥ २ ॥ कपूरकांतिदेहाय ब्रह्ममूतिधराय च। वेदशास््रपरि- 
ज्ञाय दत्तात्रेय० ॥ ३ ॥ हस्वदीघेकृशस्थूलनामगोन्रनविवर्जित । पंचसू- 
तेकदीप्ाय दत्तात्रेय० ॥ ४ ॥ यज्ञभोक्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च । 
यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमो5स्तु ते ॥ ५ ॥ आदो बच्मा मध्ये 
बिण्णुरंत देवः सदाशिवः । मूर्तित्रयस्वरूपाय दुत्तात्रेय० ॥ ६ ॥ 
भोगाल्याय भोगाय योगयोग्याय धारिणे । जितेद्ियजितज्ञाय 
दत्तात्रेय ० ॥ ७ ॥ दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च। सदोदि्ति- 
_परब्रह्म द॒त्तात्रेय० ॥ <॥ जेबुद्दीपे महाक्षेत्र मातापुरनिवासिने । 
जयमान सता देव दत्तात्रेय० ॥ ९॥ सिक्षाटन गृहे ग्रासे पात्र 
हेममय करे। नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय० ॥ १० ॥ ब्रह्मज्ञानमयी 
मुद्रा बख्रे चाकाशभूतले । प्रश्ञानधनबवोधाय दत्तात्रेय० ॥ ११ ॥ 
अवधूत सदानंद परत्रह्मस्तररूपिणे । विदेहदेहरूपाय दत्तात्नेय ० ॥ १२॥ 
सत्यरूप सदाचार सत्यधमेपरायण ।॥ सत्याश्नय परोक्षाय 


३०दे २, वृहत्स्तात्रर्लाकरः [ दत्तापराधक्षमापन- 


दत्तात्रय ० ॥ १३ ॥ शूछहस्त गदापाणे वनमाछासुकंधर । यज्ञसूत्रधर 
ब्रह्मन्दतात्रेय० ॥ १४ ॥ क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च। दत्त - 
मुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय० ॥ १५ ॥ दत्त विद्यात््य लक्ष्मीश दृत्तस्वात्म- 
स्॒रूपिणे । गुणनिगुणरूपाय दत्तात्रेय० ॥ १६ ॥ शज्ुनाशकरं स्तोन्न 
ज्ञानविज्ञानदायकम्‌ । सव्वपापं शर्म याति दत्तात्रेय० ॥ १७॥ 

द॑ सतोन्ने महदिव्य दत्तप्रत्नक्षकारकम । दत्तात्रेयप्रसादाच्व नारदेन 
प्रकीतितम्‌ ॥ १८ ॥ इति श्रीनारदुपुराणे नारद॒विरचित दत्तात्रेय- 
स्तोन्रे संपू्णम्‌ ॥ 


३५९, दत्तापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ दत्तात्रेयं त्वां नमामि प्रसीद त्वे सवोत्मा 
सर्वकतों न बेद्‌॥ को5प्यन्त ते सर्वदेवाधिदेव ज्ञाताज्ञातान्मे5प- 


राधान्क्षमस्त्र ॥ १ ॥ व्वदुह्ृवव॒त्वाचद्धीनधीत्वात््वमेव मे बन्द: 


उपास्थ आत्मन्‌॥ भअथापि सोव्यात्सरण न ते में छत क्षमस्त्र 
प्रियक्ृन्महात्मन्‌ू ॥ २ ॥ भोगापवर्ग्रद्मातेबन्धु कारुण्यसिन्धु 
परिहाय बन्धुम्‌ ॥ हिताय चान्ये परिमागयनित हा साहशों नष्ट- 
इशो विसूढा:॥ ३ ॥ न मत्समों यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समो5थापि 
हि पापहता ॥ न मत्समो5न्यो दयनीय आये न त्वत्समः क्रापि 
दयाछुवयः ॥ ४ ॥ अनाथनाथो5सि सुदीनबन्धों श्रीशाउनुकस्पासत- 
पूणैसिन्धों ॥ त्वत्पादभक्ति तव दासदास्य त्वदीयमन्नार्थड्डेकनि- 
. घ्ाम्‌ ॥ ५॥ गुरुस्मतिं निर्मेलब्ुद्धिमाधि9थ्याथिक्ष्य से विजय च॑ 
. देहि॥ इशथेसिद्धि वरछोकवर्य धनात्नवा्धि वरगोसमद्धिम ॥ ६॥ 
. पुत्रादिलब्धि म उदारतां च देहीश में चास्वभय हि सर्वतः॥. 

बल्माम्ििभूम्यो नम ओषधघीभ्यो वाचे नमो वावपतये च विष्णवे ॥७॥ - 


दत्तात्ेय स्तोत्राणि _ ३०७ 


दत्तप्रबोधः] 
शान्ताउस्तु भूनेः शिवमन्तरिक्ष च्ोश्रासय नो55स्तु दिशः शिवाश्र ॥ 
भापश्र विद्युत्परिपान्तु देवाः श॑ सर्वेतो सेउइसअयमस्तु शान्तिः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमद्वासु देवानन्द्सरस्वतीविरचित अ्रीदत्तापराधक्षमापनस्तोन्न 
संपूर्णम्‌ ॥ 
३६०, श्रीदत्तप्रार्थनाचतुष्कम्‌ । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ समस्तदोषशोषणं स्वभ्नक्तचित्ततोषण निजा- 
श्षितप्रपोषण यतीश्राग्रयभूषणम्‌ ॥ अत्रयीशिरोविभूषण प्रदर्शितार्थ- 
दूषणं भजेउत्रिज गतेषणं विभुु विभूतिभूषणस्‌ ॥ ३ ॥ समस्तछोक- 
कारण समस्तजीवधार्ण समस्तदुष्मार्ण कुब्ुद्धिशक्तिजारणम्‌ ॥ 
भजन्नयाद्विदारण भजत्कुकमैवारणं हारिं स्वभक्ततारण नमामि साधु- 
चारणम्‌ ॥ २ ॥ नसास्यहे झुदास्पद निवारिताखिछापद समस्तदुःख- 
तापद मुनीन्द्र्व॑द्य ते पदम्‌ ॥ यदश्चितान्तरा मर्द विहाय निद्यसंमर्द 
प्रयान्ति नेव ते भिर्द मुहुर्भजन्ति चाविदस ॥ ३ ॥ प्रसीद सर्वचेतने 
प्रसीद बुद्धिचेतने स्वभक्तहन्निकेतने सदाम्ब दुःखशातने ॥ त्वमेव से 
प्रसूमेता त्वमेव से प्रभो पिता त्वभेव मे5खिलेहितार्थदों 3खिलाति- 
तोडविता ॥ ४ ॥ इति श्रीमद्वासुंदेवानन्द्सरखतीविरचित श्रीदृत्ता- 
त्रेयप्राथेनाचतुप्क संपर्णम्‌ ॥ 
३६१. दृत्तप्रवोधः । द 
श्रीगणेशाय नमः ॥ निद्यो हि यसय्य महिमा न हि मानमेति स त्वे 
महेश भगवन्सघवन्मुखेड्य ॥ उत्तिष्ठ तिष्ठदस्तेरसतेरिवोक्तेगीता- 
गरमश्र पुरुधा पुरुधामशालिन्‌ ॥ १ ॥ भक्तेषु जाग्ृहि मुदा हिमुदा- 
रभावे ततपे विधाय सविशेषविशेषहेतो ॥ यः शेष एब सकलः 
सकलः खगीतेस्त्वे जागृहि श्रितपते तपते नमस्ते ॥२॥ इटड्डा 
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जनान्‌ विविधकश्टबशान्दयालुरूयात्मा बभूव सकलार्तिहरोजन्न दृत्तः ॥ 
: अ्त्रेमुनेः सुतपसो5पि फर्ू च दातु बुछ्यस्त स त्वमिह यन्महिसा- 
नियत्त:॥ ३ ॥ आयालद्यशेषविनुतो5प्यवगाहनाय दत्तोड्ुनेति सुर- 
: सिन्धुरपेक्षते त्वाम ॥ क्षेत्र तथेव कुरुसंज्ञक एल्य सिद्धास्तस्थुस्तवाच- 
मनदेश इनोद्याआक ॥ ४ ॥ संध्याम्ुपासितुमजो5प्यचुना गमिष्य- 
द्याकाड्डते कृतिजनः प्रतिवीक्षते त्वाम्‌ ॥ कृष्णातटेडपि नरसिंहसुवा- 
टिकायां सारातिकः कृतिजनः अतिवीक्षते त्वाम्‌ ॥ ५ ॥ गान्धर्वसंज्ञ 
कपुरेडपि सुभाविकास्ते ध्यानार्थमत्र भगवान्सप्ुुपेष्यतीति ॥ मत्वा- 
स्थुराचरितसंनियताइवाद उत्तिष्ठ देव भगवन्नत एवं शीघ्रम ॥ ६॥ 
. पुत्री दिवः खगगणान्‌ सुचिरं प्रसुपान॒त्पातयत्यरुणगा अधिरुद्म तूधाः। 


. काबायवखमपिधानसपाबृणूचन्ताक्ष्याम्रजोब्यसवछोकय ते पुरखात्‌ 


॥ ७॥ शाटीनिभाअपटढछानि तवेन्द्रकाष्ठाभाग यतीनद्र रुरुघुगेरुढडा- 
ग्रजो5त: ॥ अस्माभिरीश बिदितो ह्युद्तो5यमेव चन्द्रोडपि ते सुख- 
रुचि चिरगां जहाति ॥ ८ ॥ द्वारेडजुनस्तव च तिष्ठति कातेबीयेः 
प्रददाद एप यदुरेष मदालसाजः ॥ त्वां द्रष्टकाम इतरें सुनयो5पि 
 चाहमुत्तिष्ठ दशय निज सुमुझ्खे प्रसीद ॥ ९ ॥ एवं प्रबुद्ध इव संस्त- 
बनादेभूत्स मार्लां कमण्डलुमघो डमरं ब्रिशुछम॥ चर च शखमुपरि 
स्॒करेद्धानो नित्य स मामवतु भावितवासुदेवः ॥ १०॥ इति 
वासुदेवानंद्सरस्व॒तीविरचितो दृत्तप्रबोधः संपूर्ण: ॥ 


३६२. दत्तात्रेयाश्टरोतरशतनामावलिस्तोत्रम। 
- श्रीगणशाय नमः ॥ <*»कारतत्वरूपाय दिव्यज्ञानात्मने नमः। 
नमो5तीतमहाधाज्न ऐन्द्रड्यां ओजसे नमः ॥ १ ॥ नष्टमत्सरगम्याया- 
.._ अगम्याचारात्मवत्मेने। मोचितामेध्यक्तये हींबीजश्राणितश्रिये ॥ २॥ 
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मोहादिविश्रमान्ताय. बहुकायधराय. च ।  भक्तदुवेंभवच्छेश्रे 
क्लींबीजवरजापिने ॥ ३ ॥ भवहेतुविनाशाय राजच्छोणाघराय च । 
गतिप्रकस्पिताण्डाय चारुव्यायतबाहवे ॥ ४ ॥ गतगर्वग्रियायाअस्तु 
यमादियतचेतसे । वश्षिताजातवश्याय सुण्डिने अनसूयवे ॥ ७ ॥ 
वबद॒द रेण्यवाग्जालाविस्पष्टविविधात्मने । तपोधनप्रसन्नायेडापतिस्तुत- 
कीतेये ॥ ६ ॥ तेजोमण्यन्तरद्ञायाउग्मरसझविहापिने । आन्तरस्थान- 
संस्थायाउयेश्रय श्रोतगीतये ॥ ७ ॥ वातादिभययुग्मावहेतवे हेतुह्देतवे। 
जगदात्मात्मभूताय विद्विपत्ष ड्घातिने ॥-५ ॥ सुरवर्गोद्धते भूत्या 
क्षसुरावासभेदिने । नेत्रे च नयनाक्ष्णडचिच्रेतनाय महात्मने ॥ ९॥ 
देवाधिदेवदेवाय वसुधासुरपालिने । .याजिनामग्रगण्याय द्रांबीजजप- 
तुष्टये ॥ १० ॥ वासनावनदावाय धूलियुग्देहमालिने । यतिसंन्यासि- 
गतये दत्तात्रेयेति संबिदे ॥ ११ ॥ यजनास्भ्ुजेडजाय तारकावास- 
गामिने । सहाजवास्पग्रूपाया55त्ताकाराय विरूपिणे ॥ १२ ॥ नराय 
धीघप्रदीपाय यशस्तवियशसे नमः। हारिणे चोज्वलाद्भायाअन्रेस्तनूजाय 
इंभवे ॥ १३ ॥ समोचितामरसंघाय 'घीसतां धीकराय च। बलिए्ठ- 
विप्रलभ्याय यागहोमप्रियाय च ॥ १४ ॥ भजन्महिसविख्यात्रे5मरा- 
रिसहिसच्छिदे । छाभाय मुण्डिपूज्याय यमिने हेममालिने ॥ १५ ॥ 
गठोपाधिव्याथये च हिरण्याहितकान्तये । यतीन्द्रचरयां दधते नर- 
भावोपधाय च ॥ १६॥ वरिष्ठयोमिपूज्याय तस्तुसंतन्‍्वते नमः । 
सात्मगाथासुतीथाय सुश्रिये घट्कराय च ॥ १७ ॥ तेज्ोमयोत्तमा- 
ड्राय नोदनानोद्यक्मणे । हान्याप्तिझतिविक्लात्र भॉकारितसुभक्तये 
॥ १८ ॥ रुकुशुद्गमन-खेदहते दशनाविषयात्मने । राइवाततवस्थाय 
नरतत््वप्रकाशिने ॥ १९ ॥ द्वावितप्रणताधाया55त्तखजिष्णुखराशये । 
राजन्यास्येकरूपाय मस्थाय मसुबन्धवे ॥ २० ॥ यतये चोदनातीत- 
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प्रचारप्रभवे नमः । मानरोषजिहीनाय शिष्यसंसिद्धिकारिणे ॥ २१ ॥ 
गज्ले पादविहीनाय चोदनाचोदितात्मने । यवीयसे55छकेदुःखवारिणे- 
. खण्डितात्मने ॥ २९॥ हींबीजायाउजुनेशय दशनादशितात्मने। 
. नतिसंतुष्टचित्ताय यतये बरह्मचारिण ॥ २३ ॥ इत्येब सत्सवो ज्त्तो- 
अ्यात्क देयात्रजआापिने । मस्करीशोमहुस्यूतः परबह्मपदुप्रद: ॥ २४ ॥ 
इत्यनेकमंत्रगर्मितं श्रीदत्तात्रेयाश्ीत्तरशतनामावलिस्तोन्रे संपू्णेम्‌ ॥ 


ह ३६३, दसवेद्पादस्तुतिः। । ह 
श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥ अप्रिमीछे पर देव यज्ञस्य त्वां ध्यधीश्र- 
रम्‌ ॥ स्तोमोडयमग्रियो5थ्येस्ते हृदिस्एगस्तु शतमः ॥ १ ॥ झये 


देवाय दूराय गिरां खाध्याय सात्वताम्‌ ॥ स्तोमोउस्ट्वनेन बिन्देये... 


तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ २॥ एवा या छोकिकाः सन्तु हीना 
बांचो5पि नः प्रिया: ॥ बारूस्येव पितुष्टे तवं स नो मूक महाभसि 
॥ ३॥ क्षर्य वां नात्मनोस्तत्वमगस्थास्ति हुर्मेनाः॥ हृद्गोगे 
मम सूर्य ते हरिमाग च नाशय ॥ ४॥ प्रमन्सदेअ्स्मान्विद्धीति 
स्तोतारसे वर्य नमः ॥ भगवों देव ते स्तोममारे अस्मे च शण्वते 
॥ ७॥ इन्द्रो मदाय यातीह सत्वरं सोमिनो यथा ॥ स्तोतनेहि 
_तथाअस्मास्ते माध्वीगावों भवन्तु नः॥ ६॥ द्वे विरूपेडन्न माया- 
याउस्तेडनत्नमप्नोबस्सि पीडितः ॥ मासितः संतपन्‍तीह सपत्नीरिय 
पशेवः ॥ ७॥ इद अष्टमपि आप्य जन्म गन्ताघथ एवं तत ॥ 
कुरु असादे ज्ञात्वेत्तेनाई भूरि चाकन ॥ < ॥ ग्रवस्तुज्ञानाजहायति 
निष्कामश्रेन्सातें त्वहम ॥ न ताह्शोउइतः कामादि सर्वे रक्षो 
.. निबहेंय ॥ ९५ ॥ सुषुसासूर्थियः स्तोमेरागच्छेते बये विभो ॥ 
. ल्वदृशास्त्व॑ पतिनोसि देवों देवेबु सेघधिरः ॥ ३० ॥ वसू रूप॑ 
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रूपमिह प्रतिर्षोडसि नो प्रथक्‌ ॥ एतानि भूतानि चिदुआह्मणा ये 
मनीषिण: ॥ ११ ॥ त॑ नु त्वां किं ब्रुवेडल्पज्ञों भगवन्त क्षमस्त्र भोः ॥ 
ओपमागहि मां ते चेत्सखा सन्नतिमन्यसे ॥ १२॥ ता वासनां 
प्लनन्ति यथा वृश्चिकस्यारसं विषम ॥ क्षतों माँ पाहि भूयिष्ठां नम- 
उाक्ति विधेम ते॥ १३ ॥ नि होता सीदसि विभो ये यश्ग्रहे 
प्रिय ॥ ते त्वा हये ज्येष्टराज बरह्मणां बह्मणस्पते ॥ १४ ॥ सेसा- 
मविड्डि प्रद्भतिमीशिषे योइव मानिशम ॥ त्वे विश्वेषां यदीशानों 
ब्रह्मगा वेषि से हवस ॥ १०॥ मसन्दः सखको5्य दीनोञज्ञ इति 
विद्वान्मवान्यभुः ॥ इन्द्र आशाभ्यः परि मां सवोभ्यों अभय करत 
॥ १६ ॥ प्र य आरू पितां आनित त्वत्थसादाजहाति सः ॥ चिम्नु- 
च्यते तट्ठिप्रास्त्वां जागृवांसः समिन्धतें ॥ १७॥ इच्छन्ति देवा . 
. श्षपि ते प्रसादाय नृजन्म तत्‌ ॥ विद्वान्नामानि ते दृत्त विश्वामि- 
 गॉमिरीमहे ॥ १८॥ इन्द्र त्वा भजतः सूरेदुरूस कि तरामि 
तत्‌ ॥ भक्त्या छेशादि ते नावा गम्भीरों उदर्धघीरिव ॥ १९ ॥ 
नता रोहुं घियः शक्ता योगेनाइपि ततः सदा ॥ त्ञातारं घीमहीश 
त्वां धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २० ॥ वेश्वानराय दच्वाउत्न 
विधिलरूब्ध सदेव ते ॥ भवामों भजने सक्ता अस्सा्क श्णुधी हवम 
॥ २१ ॥ एवा त्वामिन्द्र विप्रासों जाग॒वांसो विपन्यवः ॥ स्तुव... 
न्येभ्यो हि ते कोउपि न ज्यायों अस्ति बृत्रहन ॥ २२ ॥ 
प्रक्मुभ्यों शुणक्यस्त मलभ्योउ्प्यस्धतत्वमित्‌ ॥ दत्त स्घृत्वा तव 
मनोरथ आयातु पाजसा ॥ २३॥ इृदमुल्यदिषं श्रेयो यजम्ध्वा 
परितृप्यति ॥ साधुस्तद्भजन तेडस्से इषें सोतृभ्य आभर ॥ २४ ॥ 
त्वामस मायिन सायां जेतारमपराजितम्‌ ॥ हित्वा के शरण यामः 
स॒ नो बोधि श्रुधी हवम्‌ ॥ २७॥ मही महेशो5ज्लानेन सवानवतु 
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भावृतम्‌ ॥ यथा वे सू्थ ख्ानुस्मसाविध्यदासुरः॥ २६ ॥ 
प्रयुज्ञती यदात्मानं मनीषा सनसा सह ॥ तदेव भवतेकास्त 
जानता संगमेमहि ॥ २७ ॥ ऋतस्थ गोपास्त्व॑ देहि मछे ही 
युञ्ते घियः ॥ सीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये ॥ २८ ॥ 
ते हि पातासि नो दत्त परिबाधस्र दुष्कृतम्‌ ॥ कामादीन्यस्य 
बीजानि जहि रक्षांसि सुकतों ॥ २९॥ पिबा सोममिति श्रुत्वा 
यश्हति शुम द्रवत्‌॥ आायासि पुरुख्प त्वामासु गोषूपप्र च्यताम्‌ 
॥ ३० ॥ इन्द्र बोतान्य न प्रथड़ः मनन्‍्ये मायाभिरिद्धवान्‌ ॥ 
पुरुख्प इतीक्षे त्वममरित्रा सुषहान्कृधि ॥ ३१ ॥ यज्ञा यज्ञाधीश 
सर्वे त्वन्मया अपि तेषु नः॥ जपयज्ञों मतस्तेन सम्रु पूष्णा गमे- 
महि ॥ ३२॥ स्तुषे नराप्य तुष्टः सन्नथों यस्या अयोमुखम्‌ ॥ 
मायां जित्वा भवान्तां मे विश्वाह् शर्म यच्छतु ॥ ३३ ॥ जुषस्व 
स्तोममीशीते प्रियासः सन्तु सूरयः ॥ वर्य स्तोमप्रियानेन यच्छा नः 
शर्म दीघेश्रुत्‌॥ ३४ ॥ उद्नो जज्ञे मत्युरयमदुश्धा इव घेनवः ॥ 
. घियो सेडनेनेहगीश न जातो न जनिष्यते ॥ ३५ ॥ प्रत्ह्ेहीदमा- 
ण्योर्वास्कसिव बन्धनात्‌ ॥  झत्युजय प्रमादाख्यान्मवत्योमु क्षीय 
माउसतात्‌ ॥ ३६ ॥ यदद्य वरष्म तेनेव परयेम शरदः शतम्‌ ॥ 
स्तोन्राय ते हते मद्यो जीवेसम शरदः शतम्‌ ॥ ३७ ॥ प्रत्युत्त्म 
महेशं त्वां मनामह इहागहि ॥ रूछा सुक्षत्न झुछय मा नो दुःशेस 
हैेशत॥ ३५८ ॥ तिखो वाचस्तेडन्न वरां क इशान न याचिषत्‌ ॥ 
भक्त्या ग्रृणीमस्थ्वां स्तोत्रेस्तेमिनस्तूयमागहि ॥ ३५९ ॥ दूराद्विहाय 
स्व त्वाहृशयों ये च तुष्ठवः ॥ मर्ता अमत्येस्थ ते तद्धूरि नाम 
.. मनामहे ॥ ४० ॥ य इन्द्र त॑ यो नमसा खध्वरो हीति 
|... संस्तुतः ॥ इन्द्रो ब्रह्मन्द्र ऋषिरित्युप ब्रह्माणि नः ख्णु ॥ ४१ ॥. 
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. वयमु त्वा वरं देवसस्मभ्य॑ शर्म सप्रथः ॥ मनामहे पएणम्त 


तदभित्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ४२ ॥ प्रकृतात्न्यपि सूक्तानि 
अण्वन्त जातवेदसम ॥ त्वाँ ग्रणन्ति न के त्वे हि येषामिन्द्रो 
युवा सखा ॥ ४३ ॥ त्वावतः पाहि नो सलोन्यत इन्द्र 
घयामहे ॥ भादिश्य पदभक्ति ते ततो नो अभय कृषि ॥ ४४ ॥ 
का त्वा रथ नतुरगेः स्तोत्रेस्‍त्वा वतयामसि ॥ स ते न इन्द्र 
मुझय यस्य ते स्वाद सख्यमसित्‌ ॥ ४७५ ॥ आा प्रवोध भसवो5बोध: 
स्वप्नवहुःखदो 5झुचिः ॥ पतितानदुःखितान्नन्नः पाहि त्वं श्णुधी गिरः 
। ४६ ॥ इन्द्राय साम ते गातु न क्षमों नाम ते ग्ृणे ॥ बण्महाँ- 
$असि सूय त्वं सत्रादेव महों$असि ॥ ४७ ॥ सोमः पुनानोंतारामो 
मया ता नाधिलक्षितः ॥ इहैश्ले तुच्छान्बहिर्भागान्योषा जारमिव 
प्रियस ॥ ४८ ॥ प्रण इन्दोरपि स्मरं रूप ते दशेयामरूम ॥ 
नन्स्तोतन्पाह्मंदसों नो जहि रक्षांसि सुकतो ॥ ४९॥ दि न्वन्ति 
द्वेतमस्त्यस्माहुय विन्दुति सामिह ॥ यदन्ति दूरके यजञ्य पवमान 
वि तजहि ॥ ५०॥ धर्ता कारकशक्तीनां सर्वेषां ववर्मिहिक इत्‌ ॥ 
यशोउन्रेद पवित्र ते बितत ब्रह्मणस्पते ॥ ७५३ ॥ क्षसरजि भवता 


विश्वमनित्यमवर्श बृहत्‌॥ त्वे संस्मर ज्ञ शरण वर्त्स जाते न घेनवः 
॥ण०२॥ पुरोजितीश भो भूमन्‌ तत्र सामझते कृधि ॥ यन्नानन्दा- 


श्व मोदाश्व मुदः प्रमुद आसते ॥ ७५३ ॥ अये स इति विद्वान्त्स- 
न्‍्यमाय घतवद्धविः ॥ कुतो जुहोम्यतो5देवा यमाय जुहुता हृविः 
॥ ७५४ ॥ निवर्तध्वमिनों देवा भद्दे नो अपि वातय ॥ मनो हरे मां 
पाद्मार्ते पिता पुत्नमिव प्रियम ॥ ७० ॥ प्रमा प्रमाता अमेये त्रिपुटीद 
न विद्यते ॥ रूप तेडविकृतं सत््व सधुमन्मे परायणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रहोतारो 5त्रैव मनोन्‍्वाहुवामह इत्मतः॥ गमादि मनलो नास् यो 
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यज्ञ/्य॒ प्रसाधन: ॥ ७७ ॥ ये यज्षेनाचेन्यनेन सर्वे नन्‍्दन्ति ते 
त्वया ॥ नान्येडतस्त्वल्िया एवं विरूपासो दिवस्परि ॥ ७८ ॥ 
देवानां नु वशे योअस्थ सुमड्लीरियं वधू: ॥ ख्ेहेयु त्वच्युतो भोगी 
पतिबन्धेषु बध्यते॥ ७५९ ॥ विहित सर्वमित्ते त्वमतों ज्यायांश्र 
. पूरुषः॥ पादोउस्यथ विश्वा भूतानि ज्रिपादस्थाम्नत दिनि॥ ६० ॥ 
हये जाये इति वदन्या सालाबुकहृ॒त्समा ॥ तन्‍्मयो न स चेदासु 
मात्मानें तब पूरुष ॥ ६१ ॥ उभा उपाधितोउब्रेकः पाकेन मनसा- 
न्वितः ॥ त्वां यदीक्षेत्र ते माता रेहृछि सख उ रेहक्ति मातरम्‌ 
॥ ६२ ॥ तदिदात्मन्दृदि वषुः पर्यन्तस्ते मनीषया ॥ मुनयो 
वातरशनाः पिशज्ञा वसतेडमराः ॥ ६३ ॥ त्य॑ चिन्मये. बुधा रूप 


संजानाना उपासते ॥ यो अस्य पारे रजसः स नः पर्षदति द्विष:।... 
॥ ६४ ॥ इसे त्वोर्जे चोदनेन नित्यहोसेअपि गव्यतः ॥ यजन्लहे 


त्वकामस्त्वाँ श्रेष्ठटमाय कमेणे ॥ ६० ॥ अम्न आयाहीति गातुं 
त्वाउक्षमः स्तोमि केवछम ॥ निषीद से हरदि यथा निहोता सत्सि 
. बहिषि ॥ ६६ ॥ हे नो देवीः प्रसादात्ते सन्‍्तु धीवृत्तयोइनिशम ॥ 
क्षात्मप्रवाहाः खारस्याच्छेयोरमिखवन्तु नः ॥ ६७ ॥ ज्ञाते5स्सिन्पाश- 
मुक्तिः सकलविदिति तत्खादनिर्देश्यमेक सूक्ष्म चातीन्द्रिय सत्तदय- 
मिति गिराशाब्दनिदेश्यमेव ॥ वाक्येस्तत्व॑ विरोधेडपि सति सुमतिमिः 
 सोध्यमिद्यादिवत्तद्धागद्यागेन लक्ष्य वरगुरुकृपया लबभ्यमेक्य हि 
तज्ज्ञेः ॥ ६८ ॥ इति श्रीदत्तवेदपादस्तुतिः समाप्ता ॥ 


३२६७, श्रीमहावाव्यार्थबोध: 
श्रीगणेशाय नमः ॥ त्वामभे रविचन्द्रादेभोसक॑ छोकचारुकम्‌ । 


. पृच्छामीद कथ्थ ज्ञानमाप्न॒यां. दयया वदु ॥ ३ ॥ इति पृष्ठोइजैनेनाद 
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श्रीदत्तः शणु भूपते । यदिक परम ब्रंह्य नित्यमुक्तमविक्रियम ॥ २॥॥ 
तत्खशक्तिसमाविष्टमीशसाहुम॑नीषिणः । स विष्णु: स श्षिवो सा 
सो भिरिन्द्रः खराड हरिः ॥ ३ ॥ 'धाता कालछः क्रिया कता जीवन 
झ॒त्युरामयः । नारायणो हृपीकेशो भूत भव्य भवजद्व सः॥ ४ ॥ 
वस्तुमात्रमिद सर्वमहमेवार्सि सर्वध्क । अहसेव परं ध्येय मिथ्याश्र- 
मनिवत्तये ॥ ७ ॥ असमस्थापि च नामानि कहिपतानि ख्णुष्व तत्‌ । 
मायाविद्या परा देवी मनो5नादिश्रेमख्िदृत्‌ ॥ ६॥ प्रधान प्रकृति- 
ब्रैह् योनि: शक्तिश्व कारणम्‌ । मोहो<ध्यासस्तमो5ज्ञानं प्रखापः 
कारण त्विद्म्‌ ॥ ७ ॥ अतोडविद्या पदञ्चपवां महामोहोी ह्विंरूपकः । 
विक्षेपाव्नतिशक्त्याख्य आद्यात्सगॉउन्र भोतिकः ॥ <॥ खरूपमाद- 
णोह्यन्यों मुर्कत चेशे बिना म्ुशम | यो5विद्यार्तो5वशो दुःखी 
आन्तोउज्ञों जीव एवं सः॥ ५॥ समष्टिरीशः सर्वज्ञो वशमायः 
सख्राट सुखः । असत्वाभानाख्यभक्ताबृतिहद्लु रुसप्यती ॥ १० ॥ 
मत मूढैजगन्नित्य तथा जीवेशयोमिंदा। एवें सेदत्रयेणेद भात॑ 
वस्त्वेव सायया ॥ ११ ॥ तख्निवृत्ये कृता वेदेः सथ्टिप्रल्यकल्पना । 
मूढस्य सा मता सत्या अमोड्य छीयते बिदा ॥ १२ ॥ ज्ञाने विद्येति 
तां प्राहुढ्नेंघा विद्या विचारजा । परोक्षा चापरोक्षेति तत्रा गुरुव- 
क्त्रतः ॥ १३॥ असमानित्वादियुक्तः सा विज्ेया साधनान्वितेः। 
गुरुभक्ति विना सापि दुर्ूमा सोक्षदायिनी ॥ १४ ॥ यस्थ देवे परा 
भक्तियेथा देवे तथा गुरो। तस्‍्यथेते कथिता द्यथो: प्रकाशन्ते 
महात्मनः ॥१७॥ गुर्व॑नुअहमात्रेण विचारः सुलभो नृणाम्‌ । विचारेण 
परं तत्व स्वयमेव प्रकाशते ॥ १६ ॥ राजैस्त्वयाखिर कर्म योगयागा- 
दिके मयि । समर्पित ततोड्य से विचारोड्य सम्मुत्यितः ॥ १७ ॥ 
वैराग्यं परम जाते श्रममोहमरापदम। अतो विद्याप्रसादस्ते भविष्य- 
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व्यचिरेण हि ॥ १८ ॥ विद्या ज्ञेया परोक्षेय वेदान्तश्रवणात्मिका । 
उपकमादिभिलिद्ञेयेसात्पयोवधारणम्‌ ॥ १९॥ तदेव श्रवण तत्तु 
हरेत्संशयभावनाम्‌ । असत््वावरण चापि वस्त्वस्तीति तदेक्षते ॥ २० ॥ 
मनने कारयमस्थेद्साश्वसंभावनाहरम्‌ । वशीकाराख्यवराग्ययुक्तस्येदे 


सुंखावहम्‌ ॥ २१ ॥ आत्मेव नेह नानास्ति मोहितस्थ जगत्विदस। 


भाति नान्‍्यस्थ मिथ्येद॑ सख्तो निद्वागमे यथा॥ २२ ॥ विषयान्ध्या- 


यतो यहुन्मनोरथपरम्परा । भसत्येव सदा भाति नानाविषयगोचरा 


॥ २३ ॥ परमात्मेक एवाह वस्तुमात्रश्चिदात्मकः। मयि पिथ्यावि- 


भागो5य॑ दृहयतेउना्विद्यया ॥ २४ ॥ अमो मोहो महामाया 
प्रधान प्रकृतिमेनः । भज्ञान शक्तिरव्यक्ते गुणसाम्यमितीरिता ॥ २०५॥ 
सेव मिथ्यामतियंस्था इ्द भात॑ चराचरम्‌ | एवं विचारश्रवणानुसारि 
मनने तु तत्‌ ॥ २६ ॥ सच्चिदानन्दरुक्ष्मापि परात्मा समाययाउचृतः | 


निज स्वरूप विस्मृत्य ययेद दृइयते जगत्‌ ॥ २७॥ महांस्ततो5हम- 


सस्मात्तन्मात्राणि ततः ऋमात्‌ । भूतेन्द्रियसुराणां च सर्गेख्यामा5हमः 
क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ न हात्र नियमों राजन्नसले मानसअमसे । कदाचि 
युगपत्स्‌ष्टि: ऋमसृष्टिः कदाचन॥ २९॥ देहाः सुरासुरनरतिरश्नां 


भोतिका इसे । स्थूलेः स्थूढानि सूक्ष्मेश्व सूक्ष्माण्येवे भवोद्धवः:- 


॥ ३० ॥ उपक्रमो5यमाख्यात उपसंहार उच्यते। भूतेषु भोतिका- 
नीह ऋमायोगी विलापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ पृथ्वी जले जल वहो वहिवोयो 
स खे च खम्‌। अदमि प्राणगो देवा मनश्वापिं स्रकारणे ॥ ३२ ॥ 
अहँकारो5पि सहति सोथ्व्यक्ते तद्य निष्कले । स एवाह परात्मेक 
छुद्धो मुक्त उपाधितः ॥ ३३ ॥ एवं निद्ध्यासनत एकः स्वात्मेव 
शिष्यते । तस्मान्नास्यपरं किंचिदात्मेवाय यथा तथा ॥ ३४ ॥ राज- 


स्मम प्रसादात्व खलु घन्यो5स्यसंशयम्‌ । अन्तःकरणझुद्धिस्ते जाता 
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वैराग्यमुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ मयि भक्तिईदा प्रेम्णा श्रवर्ण चापि विस्त- 
रात्‌ । प्रपञ्चस्थापि चित्तस्था सर्वथा विलय गता ॥ ३६ ॥ तच्चमेकं 
पर॑ ब्रह्म न द्वितीय कदापि हि। एवं शमादिरूपां तामारूढो भव 
भूमिकाम्‌ ॥ ३७॥ त्वे साक्षात्कारसूपायक्रसम विज्यथ भूपते । 
दत्तचित्तो भवाद्यात्र तच्वनिश्चयकारक ॥ ३८ ॥ सर्वेसाधनसंपन्नः 
पुरुषो जातनिश्चयः। श्रोत्रियं बह्मनिष्ठ त॑ सहुरुं शरण बजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तत्वमस्थादिवाक्यार्थमुपदिष्ट तु षड़िघः । लिक्रेचिया समाछोच्य बुधः 
समवधारयेत्‌ ॥ ४० ॥ श्रवर्ण त्विदमेवोक्त तत्समासेन ते त्रुवे । 
यतस्त्व शिष्य्ता प्राप्तों मत्सेवाहतकिल्बिषः ॥ ४१ ॥ तत्पदेन पर 
ब्रह्म त्वेपदेन च पूरषम्‌। अनूयेक्य तयोभूप बोध्यतेडसिपदेन 
सत्‌ ॥ ४२ ॥ विरुद्धस्य त्वमर्थस्य तदर्थत्व॑ कर्थ भवेत्‌ । इति चेच्छुणु 
राजेन्द्र तयोरेक्ये निद्रेनम्‌॥ ४३॥ देवदत्त: क्चिदुष्टो युवा 
देशान्तरे स च । पुनर्ईष्टो जरां प्राप्त: सोअ्यमित्यवघायेते ॥ ४४ ॥ 
पूर्वदेशमवर्स्था च लक्त्वेदं तस्य वादकम्‌ | देशे चापि यरथकेन 
पिण्डेनेक्ये प्रतीयते ॥ ४५ ॥ व्यक्त्वा ब्यंशो तथा5न्नापि वाक्य ऐक्य 
हि लक्ष्यते ॥ त्वंपदस्य च वाच्यार्थे: संसारीति सुनिश्चितः ॥ ४६ हे. 
कता भोक्ता सुखी दुःखी माययव न तत््वतः ॥ देहेन्द्रियमनआणाहँ- 
कारेभ्यो विलक्षणः: ॥ ४७ ॥ वस्तुतः सच्चिदानन्दखख॒रूपो शुणगो- 
चरः ॥ एकाशस्तन्र चिद्रपसन्‍्यः संसारिताइस्थ च ॥ ४८॥ एवं 
त्वमथ निश्चित तदर्थमपि निश्चिनु ॥ अतब्यावृत््या विधिना साक्षात् 
श्रुतियुक्तित:ः ॥ ४९॥ तत्पदस्यथ च वाच्यार्थ: सर्वज्ञः परसेश्वरः ॥ 
'तस्येकों 5शो5पि 'चिद्र्प सर्वश्ञ॒त्वादि चापरः ॥ ५० ॥ त्यक्त्वा विरुद्ध- 
वाच्यांशह्य जीवेशयोरिह ॥ लक्ष्यों चिदंशों निर्बाध पदयोरुसयो- 
रपि ॥ ५३ ॥ विरुद्ध तयोरेक्य रक्षणारुक्षितं हयोः ॥ वाक्‍्याथों3र्य 
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सुनिष्पन्नस्त्वं बह्म परम हि तत्‌ ॥ ५२ ॥ तद़ेव त्वं परं बह्म नाखि 
भेदः कथंचन ॥ अखण्डेकरसत्वेन वाक्याथोंउत्र सर्ता मतः ॥ ७३॥ 
_ विदेष्य त्वेपदं तस्य तत्पद च विशेषणम्‌ ॥ निरस्यतेञ्स्य दुःखिल 
सुखित्वं च विधीयते ॥ ५४ ॥ वेपरीत्येन विज्ञेय विशेष्य तत्पद 
तथा ॥ बिशेषणं त्व॑पद च पारोक्ष्यय्य निरासकृत्‌ ॥ ७५०॥ तह़हा 


परम छुद्ध त्वमात्मेव निरामयः ॥ इल्येक्य भूप विज्ञेय वेदोक्त॑ 


गु्वैजुप्रहात्‌ ॥ ५६ ॥ स्वास्मैक्यार्थमिय प्रोक्ता सुघीभिभागरक्षणा ॥ 
त्रिकाण्डेनापि वेदेन सो3यमर्थों विनिश्चितः ॥ ७५७ ॥ स्थूलबीमसि। 


सुदु्णेयो बिशेयों हि मनीषिसिः ॥ पर्यवस्थन्ति वेदाद्या अन्रैव 


विविधा अपि ॥ ५८ ॥ शाखतत्त्वमविज्ञाय मूढाः शाखाणि सर्वशः ॥ 


ते प्रवृत्तिपराण्येव कथयन्ति कुर्कृतः ॥ ७९ ॥ उपक्रमोपसंहारा-. 
वभ्यासो5पूर्वता फठस्‌ ॥ अर्थवादोपपत्ती च लिज्ञ तात्पयनिणेये 
॥ ६० ॥ प्राक्‌ सदेवेत्युपक्रम्येतदात्म्ममिद्सेव सत्‌ ॥ उपसंहत- 
मिस्रेकमभ्यासों नवधा परम ॥ ६१ ॥ द्ाब्देनेव हाखण्डाथेविनयत्वं॑ ; 


_तृतीयकम्‌॥ तुर्य विदेहकेवल्य प्रारब्धान्ते विवेकिनः ॥ ६२ ॥ पष्ठे .. 
सदादिद्ष्टान्तनिंणेयस्तूपपत्तिकस ॥  सूश्िस्थिव्यन्तप्रवेशानियमः 


शोधन फलूम ॥ ६३॥ सप्तार्थवादास्तदूप॑ पदञ्चर्म लि६ड्रसुच्यते ॥ 
सर्वस्यात्मन उत्पत्तेरवस्थानाञ्व तत्र हि॥ ६४ ॥ पुनलयाजगों वेद: 
कारणब्ह्ममात्रताम्‌ ॥ सूर्ययेव जले चात्र प्रवेशमपि चात्र तु॥६५॥ 

भन्तयोमितयां ४ / | +> जा 
| भेदात्सदा नियमन स्थृतम्‌ ॥ तथा रोहितरूपायेः 
पदार्थपरिशोधनस्‌ ॥ ६६ ॥ असेदज्ञानस्थ पर स्वात्मेक्यमसते 
क्‍ फलम्‌ ॥ एवं सप्तार्थवादात्मलक्षण पदञ्चम॑ मतम्‌ ॥ ६७ ॥ षड्लिज्ञे- | 
......_ रिति तात्पयोवशतिः श्रवर्ण स्मतम्‌ ॥ आस्थायाथों योगभूमि मननादि 


: चरेहुघः.॥ ६८ ॥ .दृति दृत्तपुराणे श्रीमद्ावाक्‍्याथबोध: संपूर्ण ॥ 


दत्तात्यभक्ति०सतोत्रम्‌ ] दृत्ताजेयस्तोत्राणि. ३१९ 


३६५, देत्तात्रेयभक्तिनिरूपणस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ प्रयतेः सुझभो भत्त्याआ्यमात्मा पुरुषः परः । 
इति वेदादिनोक्त तह्क्तिमुख्याउधुनोच्यते ॥ १ ॥ निर्विकव्प पर 
ब्रह्म साक्षात्कतुमनीशवराः । ये मंदास्तेडनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणेः 
॥ २ ॥ वच्यीकृते सनस्पेषां सगुणबह्मशीरनात्‌ | तदेवाबिभवेत्सा- 
क्षाइपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ ३ ॥ इत्युक्तेनेवधा भक्तिवोच्यात्र स्मरणा- 
त्मिका । श्रेष्ठाथ्योन्यत्र च व्याधा हच्छुद्यासय पदपदा ॥ ४॥ 
सहसाड्ञात्मकमीख्यभगवत्स्सरणात्सदा । छूते कर्माप्यकर्मेव येनेष 
द्राग्विुच्यते ॥ ७ ॥ हइत्वेश्वरे परां भक्ति भगवत्कीतेनादपि। 
 सद्धक्तो मायिक पार्श छित्वा याति स सहृतिम ॥ ६ ॥ तद्गुणश्रव- 
णाच्चापि श्रद्धावानवहिसुखः । समाहितोउनसूयुना क्षिप्र॑ नेष्कम्ये- 
सिद्धिभाकू ॥ ७॥ वच्चाह्ुशध्वजालाड्रुभगवत्पादसेवनात । भित्ता 
मायात्रतें सच्चशुद्धों याति परं पदम ॥ < ॥ जलेशर्स कनिष्टिक्यां 
लिखित्वा तारमन्तरे। पत्रेष्वश्ाक्षर॑ चेके हत्स्थमावाह्म तत्र पद 
॥ ९॥ प्रद॒व्ये मुद्रा ऋष्यादीन्स्यत्वा विन्यस्थ चोंकृतेः। सात्राः 
शाखा्षेषु भूखवाताश्यब्बीजतो ह॒दा ॥ १० ॥ दत्वोपचारान्‌ गन्धा- 
दीन जपित्वा5षसहखकम्‌ । तर्पयित्वा चाध्टशतरूष्यादीनेकवारतः 
॥ ११॥ पुनः संपूज्य विन्यप्य ते स्वात्मन्युद्वसेत्परम। त्रिसंध्य- 
मर्चन॑ त्वेत्ं यतेरन्यस्थ चोच्यते ॥ १२९॥ लछब्ध्वा पूर्व स्वगृद्योक्त 
दिजत्व॑ भक्तिसान्शुचिः । ज्ञात्वा धनणेसिद्धारिचकऋ्रसिद्ध मन गुरोः 
॥ १३ ॥ छब्ध्वा5णसंख्यारक्षां प्राक्‌ पुरश्चया यथाविधि । कित्वा3ने- 
नार्चेयेद्वा नियतो नितल्यकर्मकत्‌ ॥ १४ ॥ छोहीं वा संस्क्ृतां 
शेंछीं विभो: साख्रां सलक्षणाम्‌ । सो5पि लछब्ध्वाखिलान्कामान्‌ 
देहान्ते तन्‍्मयों भवेत्‌ ॥ १५॥ पुरा नारायण ब्रह्मा सलक्षेत्रे दया- 
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निधिम्‌ । प्रणतो5एच्छदेक॑ किसुपास्य॑ देवते परम ॥ १६ ॥ 
स प्राह सामक धाम यह्तत्तत्रेयसंज्ञितम । सदानन्दात्मर्क झु् 
साच्विकं तारक॑ परम ॥ १७ ॥ चविश्वरुप जगद्योनिं तदेकोपास्सख 
दैवतम्‌ । लछकारं वहिसंयुक्ते ' सतुण्डाक्षरबिन्दुकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदर्चने मल विद्धि छन्‍्दों गायत्रिकास्स च । सदाशिवऋषपियददेदो 
दत्तात्रेयश्रतु भुजः ॥ १९॥ मनुरेकाक्षरोउस्याय जाप्यो गर्भादिता- 
रणः । तारः श्रीदुर्गो को भूमिदत्तेकाक्षरयुलानुः ॥ २० ॥ षडक्षरों 
योगदो5य सर्वेसंपत्ससद्धिकृत । ऋष्यादिः पूर्ववद््यासो बीजेः 
शाखाहदादियु ॥ २१ ॥ दत्तात्रेय शिव शान्तमिन्द्रनीरनिस 
विभुम्‌ । आत्ममायारत देवमवधूत दिगस्बरस्‌ ॥ २२ ॥ 
भस्मोडूलितसवाहु जटाजूटधरं विभुम्‌। चतुबाहुमुदाराह्ष प्रफुछकमले- 
क्षणम्‌ ॥ २३ ॥ ज्ञानयोगनिर्घि विश्वगुरुं योगिज्ननप्रियम्‌ ॥ भक्तानु- 
कम्पिन॑ सर्वेसाक्षिण सिद्धसेवितस ॥ २४ ॥ इत्योपनिषद दत्त 
ध्वात्वेकाग््य सनुं जपेतू । स वाज्छितफल भुकत्वा परत्र श्रेय भामुयात्‌ 
॥ २७ ॥ सेकाक्षरं चतुथ्येन्त दुत्तात्रेथ नमोन्वितम्‌ । अष्टाणणमन्ने 
गायजन्रे विद्धि दा बीजमस्य तु ॥ २६ ॥ चतुर्थी कीलक॑ शक्तिनम आपषे: 
सदाशिवः । दत्तात्रेययदस्थाथ: सल्यानन्द्चिदात्मकः ॥ २७ ॥ प्रह्दी- 
. भावों नमोर्थस्तु पूर्णानन्देकबिग्रहः । तारं॑ सबिन्दुं तुण्डाण दुर्गा को 
तुयेसेहि च ॥ २५ ॥ दत्तत्रेयेति संबुद्या साहान्त द्वादशाक्षरम्‌। 
सर्वकामदुध विद्धि गायन्न भो शिवाषेकम्‌ ॥ २९ ॥ वराभयद्हस्त 


यो भजेदाभ्यां महात्रतः। सर्वोन्कामानिहेवात्वा सोअमझतो भवति 


श्रुवम्‌ ॥ ३० ॥ ३७ बीज स्वाहान्न शक्तिः संबुद्धिः कीलक ऋमात्‌। 
द्वाभ्यां हदि च के द्वाभ्यां शिखायां क्रियया न्‍्यसेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
_ संबुद्धिस्यां स्कन्घचल्षुहयेखेउन्येन तन्‍्मयः । चतुर्बीजेः सक्रियाख्या- 
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न्वाभ्यां करादिषु ॥ ३२ ॥ कृत्वा यजेदेवदेद यज्रन्यस्तमभीश्टद्म । 
दुत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक ॥ ३३ ॥ दिगम्बर सुने बाल 
पिशाचज्ञानसागर । आनुष्ट्स: शिवाषाञ्य षड़्भुजात्रेयद्वतः ॥३४॥ 
द्वाम्याँ द्वाभ्यां हच्छिरतोः शिखायामेकतों गछे । द्वाभ्यामेकेकेन 
दो्ग्इ्ये द्वाभ्यां तथासत्रके ॥ ३०॥ विन्यस्थ जपिता दोषमुक्ता सवाप- 
कारक्ृत्‌ । तारं वायु हु का ऊँ हां दुगों है च विद्धि सोः॥ ३६ ॥ 
दत्तात्रेय चतुथ्येन्त स्वाहान्त षोडशाक्षरम्‌ । वायुस्थाने तु वाग्बीज 
नमो5नते योजयाथवा ॥ ३७ ॥ स्वाहेकत्र नमो5न्यत्र शक्तिबीज च 
कीलऊकम । तारश्रतुर्थी गायत्नी संत्रराजः शिवोदितः ॥ ३८ ॥ ह्ृदि 
द्वेके न्नरीणि शिखायां चेके कबचे इशोः । चतुथामन्लसख्रे च 
विन्यस्थ जपकामदस्‌ ॥ ३९ ॥ सचिदानन्दस्वरूपी झुखी मुक्तो 
भवत्यतः । सिद्धगन्धवादिसद्वी रक्षजाप्यट्सेड्ििभाक ॥ ४० ॥| 
त्रिदेवलोकसंचारी कोटिजापि च दत्तवत्‌ । दशकोटिजपी साक्षोजरा- 
मरणवजितः ॥ ४७१ ॥ द्वथष्टकोटिजपी सिद्ध: परकायगतादिक्वत्‌ । 
मतञ्नशक्तिरिय छोका अभिगीता इहाप्यसी ॥ ४७२ ॥ खड्स्तम्भो 
जलूस्तम्भः सेनास्तम्मसथेव च । इच्छासिद्धिर्वशित्वं च दिक्पालेः सह 
भाषणम्‌ ॥ ४३ ॥ वायुवद्वतिरितद्याहराह्मादित्व॑ च चन्द्रवत्‌। अप्नि- 
वत्सर्वभक्षर्त नितद्यतृघत्वमेव च ॥ ४४ ॥ सर्वभाषापरिज्ञानं सर्व- 
चित्तावबोधनम्‌ । वापीकृपसमुद्राणां पर्वतानां च चालनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दत्तात्रियमयः स्वच्छो भवेत्स व्यासवत्कनिः । इतीदे षोडशाणैस्य 
माहात्म्य तठत्प्रयल्लतः ॥ ४६॥ प्राणो देयो मनश्वक्षु दिछित््वा देय 
 शिरों वषु:। न देयः षोड्शा्णों इसी सच्छिष्याय सहात्मने ॥ ४७ ॥ 
महागुणवते देयः कुप्येत प्रभुरन्यथा। मालाकमंण्डल॒वाबत्रिशूले 
शहुचक्रके ॥ ४८ ॥ दुधानमत्रिवरद दत्ताज्ेय न्यघीश्वरम्‌ । ध्यात्वेत्य 


३२२ ' २. बहत्स्तोत्ररह्लाकरः [ दत्तात्रेयभक्ति०स्तोन्रम्‌ 


विधिवन्मअजाप्युक्तफलभाग्सवेत्‌ ॥ ४९५ ॥ 5» नमो भगवानदत्तात्रेयः 
स्मरणमात्रसंतुश्ो महाभयनिवारणो महाज्षानप्रद: ॥ ७० ॥ चिदा- 
नन्दात्मा वालोन्मत्तपिशाचवेषी महायोग्यवधूतो$नसूयाननद- 
वर्घनोउन्निपुत्र: ॥ ५१ ॥ ४४ सवबन्धविमोचनो हीं सर्वभूतिद 
. को असाध्याकर्षण ऐं वाक्प्रद: ॥ ५२ ॥ कलींजगञ्नयवशीकरश्णः सोः 
सर्वेमनःक्षो भणः श्रींमहासंपठ्परदों ग्छी भूमण्डलाधिपल्यप्रद: ॥ ५३ ॥ 
दा चिरजीवी वषड्वशीकुर वोषडाकषेय हु विद्देघषय फड़चआाटय 
5: 5: ॥ ५४ ॥ स्तम्भय खे खे सारय नमः संपन्नय स्वाह् पोषय _ 
परमजन्नपरयत्रपरतञ्राणि ॥ ५५ ॥ 'छिन्धि अह्मन्निवार॒य व्याधीन्विना- 
शय दुःख हर दारिदे विद्वावय देह पोषय ॥ ५६ ॥ चित्त तोषय 
सर्वमच्नस्वरूप: सर्वेतञ्नस्थरूप: सर्वपछवस्वरूप: ॥ ५७ ॥ 3७ नमो. 
हासिद्धः स्वाहान्तो माठामतन्रः । प्रथमान्तां चतुर्थ्या द्विः क्रियाश्व 
व्याहरेतू ॥ ७८ ॥ वकिष्णुनोक्ता इसे मजन्ना ब्रह्मणे कामघेनवः । 
प्रयोगग्रहभूतारिकुद्भुक्तापभीतिहा: ॥ ५९ ॥ कामिनो5भीशरफलदा 
देवसां निध्यकारकाः। तद्कद्च बन्नकवर्च दत्तनामसहखकम ॥ ६० ॥ 
एपामन्यतमेनेश यो वेदिकविधानतः । उपासे चित्तशुद्धा स मुच्य- 
तेजन्न परत्र वा ॥ ६१॥ दत्तान्नयनिवासं तदाचण्डालश्रगोखरम्‌ | 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्त समहक्‌ प्रणसेत्सुघी: ॥ ६२ ॥ चाढकों भास- 
को्स्थेषां सच्चिदात्मा स्वयंप्रझथ: । अस्त भाति प्रियत्वेन भगवानेव 
नापरः ॥ ६३॥ यथाथिपे वशा भ्वत्या निमोना इश्वरे तथा। विदृध्या- 
व्खामनो दास्थ मिरीह द्वेतद्शने ॥ ६४ ॥ सख्योः सख्य यथा छोके 
. निरीपेक्ष तथात्मनः। परात्मनापि संत समाधि: प्राक्‌ प्रकल्पयेत्‌ 
॥ ६७ ॥ कठंत्वादि न मय्थेके श॒ुद्धे देहादिसाक्षिणि। इतीक्षणमसं- 
'दिग्घे सर्वस्बात्मनिवेदुनम्‌ ॥ ६६ ॥ भतीत्य वरदेशादीन्‌ काइयां 
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संतोष्य दीपकः । वेद्धमेंगुरु रुपए्ण कृष्टन हि महामतिः ॥ ६७ ॥ 
श्रीदत्तठीलाभ्रव्ण नयाचे तुष्ट एव सः । गुरु: शिष्याय यद्माह मुत्तय 
तत्सार उच्यते ॥ ६८ ॥ इति श्रीदत्तात्रयभक्तिनिरूपणस्तोन्ने संपू्णम्‌॥ 


३६६. गुरुवरप्रार्थनापंचरतल्स्तोत्रम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ य॑ विज्ञातुं ्गुयेः स्वापितरम्ुपगतः पंचवारं 
यथावज्ज्ञादेवार्रतापे: सततमनुपर्म चिह्ठिवेकादि लब्ध्वा। तस्म 
तुभ्य नमः श्रीहरिहरगुरवे सच्चिदानंदमुक्तानंताद्वेतप्रतीते मे कुरू 
कितवतां पाहि मां दीनबंधों ॥ १ ॥ यस्माहुइ्यस्थ जन्मस्थितिविरूय- 
मिसे तत्तिरीयाः: पठंति स्वाविद्यामात्रयोगात्सुखशयनतले मुख्यतः 
स्वप्नवच्च । तस्मे० ॥ २॥ यो वेदांतिकलुश्यः श्रुतिषु निवर्मितस्तेत्तिरी- 
यश्र काण्वरन्यरप्यानिषेकादद्यपरिमित चारुसंस्कारभाजाम्‌ | तस्से० 
॥ ३ ॥ यस्सिन्नवावसन्ना:ः सकलनिगसवाद्योडयः सुप्तपुंसि प्रोक्ते तन्नाम 
यद्वश्निजमहिसगतध्वांततत्कायरूपे । तस्मे० ॥ ४७॥ चिच्त्वात्संकल्प- 
पूर्व सुज़ति जगदिद योगिवन्मायया यः स्वात्मन्येवाद्वितीये परमसुख- 
इशि स्वम्नचर्ूम्नि निल्ये । तस्ते० ॥ ५॥ इल्यच्युतविरचित गुरुवर- 
पग्राथनापचरत्वस्तोत्र संपरणम ॥ 


३६७- दक्षिणामूतिस्तोत्रम । क्‍ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ विश्व दर्पेणदर्यमाननगरीतुल्य निजांतमेंत 
पद्यज्नात्मनि सायया बहिरिवोदझ्धत॑ यथा निद्रया । यः साक्षी 
कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाह्य तस्मे श्रीगुरुमूतेये नम इदे 
श्रीदक्षिणामूतेये ॥ १ ॥ बीजस्थांतरिवांकुरों ज़गदिद प्राइनिर्विकरल्प 
पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलनाबवैचित्यचित्रीकृम॒ । __ मसायावीव 
 विजेसयतदपि महायोगीव यः खेच्छया तस्म श्रीगुरुण ॥ २ ४ 


३५७ २, वृहत्स्तोत्ररलाकरः [ दक्षिणामूर्तिस्तोन्रस्‌._ । 


यरयेत्र स्फुरण सदात्मकमसत्कव्पार्थंक भासते साक्षात्तत्वमसीति 
वेदवचसा यो बोधयल्याश्रितान्‌ । यत्साक्षात्करणाव्नवेन्न पुनरातृत्ति- 
भवांभोनिधो तस्मे श्रीगुरु० ॥ ३ ॥ नानाछिद्रधटोद्रस्थितमहादीप- 
प्रभाभाखरं ज्ञान यस्य॒ तु चल्लुरादिकरणद्वारा बहिः स्पंदते । 
जानामीति तमेव भांतमनुभात्येतत्समस्तं जगत्तस्मे श्रीगुरु० ॥ ४ ॥ 
देहग्राणम्पी द्वियाण्यपि चला बुद्धि च झून्‍्ये बिदुः खीबालांधजडोप- 
मास्त्वहमिति आंता भूुश वादिनः। मायाशक्तिविकासकल्पितमहा- 
व्यामोहसंहारिणे तस्मे श्रीगुरु० ॥५॥ राहुप्रस्तद्वाकरेंदुसदशो 
मायासमाच्छादनात्सन्मान्रः करणोपसंहरणतो योअभृत्सुषृुं्तः पुमान। 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः अल्यभिज्ञायते तस्मे श्रीगुरुट ॥ ६॥ 
बाब्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सवोस्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवरतेमा- 

हमित्यंतः सफुरंत सदा | स्वात्मान प्रकटीकरोति भजतां यो मद्गया 
तस्मे श्रीगु० ॥ ७ ॥ विश्व पश्यति कायकारणतया स्वस्वामिसंबंधतः 
शिष्याचायेतया तथेव पितृपुन्ना्यात्मना भेदतः । स्वम्ते जाग्रति वा य.. 
एप पुरुषो मायाप रिआ्रामितस्तस्मे श्रीगुरु० ॥८॥ भूरम्भांस्यनछो5नि 
लों<बरमहरनाथोहिमांशः पुमानित्याभाति चराचरात्मकमिद यस्येव 
मृत्यष्टम्‌। नान्‍्यत्किचन विद्यते विम्॒शर्ता यप्मात्परस्माद्धिभोस्तस्मे 
श्रीगुरु० ॥ ९५ ॥ सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिर्द यस्मादमुब्मिन्स्तवे 
तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननाउ्यानाच संकीतेनात्‌। सर्वात्मत्वमहावि- 
भूतिसहित स्थादीश्वर॒त्व स्वतः सिख्येत्तत्पुनरष्टधचा परिणत चेश्वर्यम॒व्या- 
हतम्‌ ॥ १० ॥ वटविटपिसमीपे भूमिभागे निषण्ण सकलमुनिजनानों 
ज्ञानदातारमारात्‌ । त्रिभ्ुवनगुरुमीर्श दक्षिणामूर्तिदेवे जननसरण- 
. दुः्खच्छेदद्ष नमामि ॥ ११ ॥ चित्र वटतरोमूले बृद्धाः शिष्या 
.  शुरुयुवा । गुरोस्तु सोने व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥ १२ ॥ 
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३४ नमः प्रणवार्थाय श॒ुद्धज्ञानेकमूर्तये । निर्मेलाय प्रशांताय दक्षिणा- 
मूर्तये नमः ॥ १३ ॥ निधये सर्वविद्यानां सिषजे भवरोगिणाम्‌ । 
गुरवे सर्वेोकानां दक्षिणामूतेये नमः ॥ १४ ॥ सोनव्याख्याप्रकृटित- 
परबह्मत्व॑युवान वर्षिष्ठांतवसदृषिगणरादूत बल्मनिष्ठ: | आाचायन्द 
करकलितचिन्मुद्रमानंद्रूप स्वात्माराम मुदितिवदन दक्षिणामर्तिमीडे 
॥ १७॥ इति श्रीमत्परम €सपरित्राजकाचार्य श्रीमचछेकराचायविरचितं 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 
२६८. श्रीदत्तातज्रयवज्ञकवचम्‌ | 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीदत्तात्रेयाय नसः ॥ ऋषयः ऊचुः: ॥ कथ 
संकल्पसिद्धिः स्ाह्वेद्व्यास करो युगे । घममार्थकाममोक्षाणां 
साधने किसुदाह्मस्‌ ॥ १ ॥ ब्यास उवाच॥ झुण्वन्तु ऋषयः 
सर्व शीघ्र संकल्ससाधनम्‌। सक्नदुच्चारमांत्रण भोगप्रोक्षप्रदायकरम्‌ 
॥ २ ॥ गोरीशेंगे हिसवतः कब्पवृक्षीपशोमितम्‌। दीते दिव्यमहा- 
रलहेममंडपसध्यगम्‌ ॥ ३ ॥ रलसिहासनासीन प्रसन्न परमेश्वरम्‌ । 
मंदष्मितश्लुखांमोज शकरं प्राह पार्वती ॥ ४॥ श्रीदब्युवाच ॥ 
देवदेव महादेव लोकशंकर शकर। मंत्रजाछानि सर्वाणि यंत्रजालानि 
कृत्लशः ॥ ५ ॥ तंत्रजारान्यनेकानि मया त्वत्त: श्रुतानि व। इदानीं 
दर श्मिच्छामि विशेषेष महीतरूम्‌ ॥ ६॥ इत्युदीरतमाकण्य पार्वद्या 
परमेश्वर: । करेणारूज्य संतोषात्पाब॑र्ती प्रद्यभाषत ॥ ७ ॥ मयेदानीं 
त्वया साथ बृषमारुद्म गस्यते। इत्युक्त्वा वृषमारुछत पार्चल्या सह 
शेक्रः ॥ 4॥ यय्रों मूसेंडरू हृ्ट गोयाशिन्राणे दरयन्‌ । कवित्‌ 
विंध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुगंमे ॥ ५ ॥ तत्र व्याहरुसायान्त मिल 
प्रशुधारिणम्‌ । वध्यमसाने महाव्यात्र नखदंद्रामिरावुतम ॥ १० ॥ 
क्षतीव चित्रचारित्र वन्ञकायसमायुतस्‌ । क्षश्रयत्लमनायासमखिर्े 

बृहू ० १७० 


हम 
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सुखमास्थितम्‌ ॥ ११ ॥ पछायनत झूगे पश्चाद्याप्रो भीया पछायितः। 
एतदाश्रयमालोक्य पार्वती प्राह शंकरम्‌ ॥ १२ ॥ अ्रीपार्वत्युवाच ॥ 
किसाश्वय किसाश्चयेसओ शभो निरीक्ष्यताम्‌ । इत्युक्त: स तत: 
शंभुईंद्रा प्राह पुराणचित्‌ ॥ १३ ॥ श्रीशंकर उबाच ॥ गोरि 
वक्ष्यामि ते चित्रमवाव्यानसगोचरम्‌ । अदृष्टपूर्वमस्मासिनोसि 
किंचिन्न कुन्नचित्‌ ॥ १४ ॥ मया सम्यकू समासेन वक्ष्यते झ्णु 
पार्वेति। अर्य द्सक्षवा नाम मिल्ठः परमधार्मिकः ॥ १५ ॥ समि- 
त्कुशप्रसूनानि कंदमूलफरादिकम्‌। प्रत्यद विपिन गत्वा समादाय 
प्रयासत: ॥ १६ ॥ प्रिये पू८ मुनींद्वेम्यः प्रवच्छति न बाँछति। 
तेडपि तस्मिन्नपि दयां कुर्बते सर्वभोनिनः ॥ १७ ॥ दुलादनो 
महायोगी वसश्नेव निजाश्रमे । कदाचिद्सरत्‌ सिद्ध दत्तात्रेय 
द्गिम्बरस्‌ ॥ १८ ॥ दुत्तात्रियः स्सतेगामी चेतिहासं परीक्षितुम। 
तत्क्षणात्सो5पि योगींद्रो दत्तात्रेयः सझुत्यितः ॥ १९॥ ते इश्डाउउ- 
श्रयंतोषाभ्यां दुलादनसहाम्ुुनिः । संपूज्याओं निषीदन्त दत्तात्रेयमु- 
वाच तम्‌ ॥ २० ॥ मथोपहूतः संग्राप्तो दत्तात्रेथ महासुने। 
स्तृंगामी त्वम्नियथतत्‌. किंचदन्ती परीक्षितुम ॥ २१ ॥ मयात्र 
संस्मृतो 5सि त्वमपराध् क्षमस्त्र से। दत्तात्रेयो मुनि प्राह मम 
प्रकृतिरीद्ी ॥ २२ ॥ अभत्त्या वा सुभत्तया वा यः स्मरेन्माम- 
नन्‍्यधीः । तदानीं .तझुपागञ्य दुदामि तदभीप्सितस्‌ ॥ २३ ॥ 
दत्तात्नयो मुर्नि प्राह दुरलूदनमुनीखरम। यदिष्ट तद्दुणीष्व त्वे यत्‌ 
प्राप्तो5ह त्वया स्मृतः ॥ २४ ॥ दत्तात्नेय मुनि: प्राह मया किमपि 
नोच्यते । त्वच्चित्ति यत्स्थित तन्मे प्रयच्छ मझुनिदुगव ॥ २० ॥ 
श्रीदत्तात्रेय उवाच ॥ ममाध्ति वदच्चकवर्च गृहणेल्रवदन्मुनिम्‌ । 
तथेयंगीकृतवते दुरादभुनथे मुनिः॥ २६॥ खबज़्कव्च प्राह 
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ऋषिच्छन्दु:पुरःसरम । न्यास ध्यार्न फर्क तत्र प्रयोजनमशेषतः 
॥ २७ ॥ अस्य श्रीदत्तात्रयवन्नकवचस्तोत्रमंत्रस्य, किरातरूपी महारुद्र 
बरषिः, अनुष्टप्‌ छन्दः, श्रीदत्तात्रेयों देवता, हूं बीजस्‌, आ शक्तिः, 
करों कीरूकम्‌, ३७ आत्मने नमः ॥ ३ दीं मनसे नमः ॥ 3 भां 
दीं श्रीं सोः <४ कां कीं कह के को का ॥ ओऔदत्तात्रेयप्रसाद- 
सिद्धयर्थ जपे विनियोगः ॥ ३ द्वां अंगुष्ठाभ्यां नमः ३७ ढद्रीं तजे- 
नीम्यां नमः ॥ ३४% द्वू मध्यमाभ्यां नमः॥ <# हैँ अनामिकास्यां 
नमः ॥ ३७ हों कनिष्िकाभ्यां नमः ॥ ४» द्रः करतलढकरपृष्ठाभ्यां 
नमः ॥ एवं हृदयादिन्यासः ॥ 5» भूभुवःस्वरोमिति दिग्बंधः ॥ 
अथ ध्यानम्‌ ॥ जगदेकुरंदाय सचिदानंद्मूतेये । दत्तात्रेयाय 
योगीन्द्रचन्द्राय परमात्मने ॥ १ ॥ कदा योगी कदा भोगी कदा 


नम्नः पिशाचवत्‌ । दत्तात्रयो हरिः साक्षाडडुक्तिमुक्तिप्रदायकः 


॥ २॥ वाराणसीपुरस्रायी क्ोल्हापुरजपादरः। माहुरीपुरमिक्षाशी 
सह्यशायी द्गेबरः ॥ ३ ॥ इन्द्रनीझ्समाकारश्रन्द्रकांतिसमझुतिः । 
वेडूयेसइशस्फूर्तिश्वछत्किचिजटाघर: ॥ ४ ॥ खिग्धधावल्ययुक्ता- 
क्षोउत्ंत्तनीककनीनिकः । अ्ृवक्षःश्मश्रुनीदॉंकः शशांकसदशाननः 
॥ ५॥ हासनिर्जितनीहारः कंठनिर्शितरकंबुकः । मांसरांसो दीव्- 
बाहः पाणिनिजितपछवः ॥ ६ ॥ विशालरूपीनवक्षाश्रताम्रपाणि- 
दुलोदरः । प्रथुरुश्रोगिकलितो विशालजघनस्थरः ॥ ७ ॥ रंभास्ते- 
भोपमानोरुज नुपूर्वक मंघकः । गूढगुट्फः कूमेंपछो छललत्पादोपरि- 
स्थल: ॥ ८4 ॥ रक्तारविंद्सदशरमणीयपदाधघरः । चमाम्बरधरों 
योगी स्मतेगामी क्षणे क्षण ॥ ५ ॥ ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरण- 
दीक्षित: । सिद्धासनसमासीन ऋजुकायों हसन्मुखः ॥ १० ॥ वाम- 
हस्तन बरदों वुक्षिणेनासयकरः। बालोन्मत्तपिशाचीमिः कचिदुक्तः 





३३८ २. बृहत्स्तोत्ररललाकर: [ दत्तात्रेयवज्ञकबचस्‌ 


परीक्षितः ॥ ११ ॥ त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरंजनः । 
सर्वेरूपी सर्वेदाता सर्वंगः सर्वकामदः ॥ १२ ॥ भस्मोद्धलित- 
सर्वाज्ञो महापातकनाशनः । सुक्तिप्रदी म्ुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न 
संशयः ॥ १३ ॥ एवं ध्यात्वा$नन्यचित्तो मद्ृञ्लकबर्च पठेत्‌ । 
सामेव पह्यन्सरतरत्न स मया सह संचरेत्‌ ॥ १४ ॥ दिगंबरं 
भस्मसुगंधलेपन चक्र त्रिशूझ डसरूं गदायुधम्‌ । पद्मासने 


योगिमुनीन्द्रवंदित दत्तिति नामस्मरणन निद्मम्‌॥ १५॥ (अथ 


पंचोपचोर: संपूज्य, ३» द्वामू इति १०८ वार॑ जपेत्‌ ) ३४ 
दत्तात्रेयः शिरः पातु सहलालेबु संस्थितः। भालू पात्वानसूयेय- 
श्रृंद्धमंडलमध्यग: ॥ ३ ॥ कृच सनोमयः पातु हं क्ष हविंदुरूपझभू: । 
ज्योतीरूपो5क्षिणी पातु पातु शब्दात्मकः श्रुती ॥ २॥ नासिकां 
पातु गेंधात्मा मुर्ख पातु रखात्मकः । जिह्ना। वेदात्मकः पातु 
दरतोष्ठो पातु घार्मिकः ॥ ३॥ कपोलछावत्रिभूः पातु पात्वशेष॑ 
ममात्मवित्‌ । खरात्मा षोडशाराज्षस्थितः स्वात्मा3्वताहुरुम्‌ 
. ॥ ४॥ स्कनन्‍्धों चन्द्रानुअः पातु भुजों पातु कृतादिभू: | जन्ुणी 
. बज्ुजित पातु पातु वक्षःस्थल हरि: ॥ ७॥ कादिदतद्वादशारपत्मगो 
मरुदात्मकः । योगीश्वरेश्वरः पातु हृदय हृदयस्थितः ॥ ६ ॥ 
पाश्व हरिः पाखवर्ती पातु पाश्वस्थितः स्सखृतः । हठयोगादियोगज्ञः 
कुक्षी पातु कृपानिधिः ॥ ७ ॥ डकारादिफकारान्तद्शारसरसीरुद्दे । 
नाभिस्थले वतेमानो नामि वह्यात्मको5बतु ॥ < ॥ वद्धिवत्वमयों 
योगी रक्षतान्मणिपूरकम्‌ । कटिं कटिस्थब्रह्मांडवासुदेवात्मकोडबतु 
॥ ९ ॥ वकारादिलकारान्तषट्ूपत्रंबुजबोधकः । जरुतस्वमयों 
योगी खाधिष्ठान ममावतु ॥ १० ॥ सिद्धासनसमासीन - ऊरख 
सिद्देश्वरोइवतु । वादिसांतचतुष्पत्रसरोरुदनिबोधकः ॥ १३१ ॥ 


् 
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मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीय॑निग्नही । पृष्ठ च सर्वतः पातु जानु- 
न्यस्तकरांबुजः ॥ १२॥ जंघे पात्ववधूतेंद्रः पारत्वंघ्री तीर्थपावनः । 
सवांग पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः ॥ १३ ॥ चसे चर्मोबरः 
पातु रक्ते भक्तिप्रियोब्वतु । मांस सांसकरः पातु मज्जां सज्जा- 
त्मकोडवतु ॥ १४ ॥ अस्थीनि स्थिरधीः पायान्मेधां वेधाः प्रपाल- 
येत्‌ । झुक सुखकरः पातु चित्त पातु दृढाकृतिः ॥ १५ ॥ मनोबुद्धि। 
महंकारं हृषीकेशात्मको5बतु | कर्मेद्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेंद्रि- 
याण्यजः ॥ १६ ॥ बंधून्‌ बंघूत्तमः पायाच्छत्रुभ्यः पातु शत्रुजित्‌ : 
गृहाराम धनक्षेत्रपुन्नादीस्छेकरडइवतु ॥ १७ ॥ साया प्रकृतिवित्‌ 
पातु पश्चादीन्‍्पातु शाहम्दव। प्राणान्पातु प्रधानज्ञों भक्ष्यादीन्पातु 
भास्करः ॥ १८ ॥ सुख चंद्रात्मकः पातु दुश्खात पातु पुरांतकः । 
 पशुन्पशुपतिः पातु भूति भूतेश्वरों मम ॥ १९ ॥ प्राच्यां विषहर- 
पातु पात्वाग्रेय्यां मखात्मकः। यास्‍्यां धर्मात्मकः पातु नेक्रैत्याँ 
सर्ववरिहवत्‌ ॥ २० ॥ वराहः पातु वारुण्यां वायब्यां प्राणदोवतु । 
 कोबेया धनदः पातु पात्वेशान्यां महागुरूः॥ २१ ॥ ऊध्व पातु 
महासिद्धः पात्वधस्ताज्टाघरः । रक्षाहीन तु यत्स्थानं रक्षत्वादिमुनी- 
खरः ॥ २२॥ माहासंत्रजपः ॥ हृदयादिनयासः ॥ एतन्से वद्भकव॒च 
यः पठेच्छुणुयादुपि । वच्चकायश्रिरंजीवी दत्तात्रेयोडहमजुबस्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यागी भोगी महोयोगी सुखदुःखबिवर्जितः । सर्वन्नसिद्धसंकल्पो 
जीवन्मुक्तोड्य वतेते ॥ २४ ॥ इत्युक्त्वान्ददधे योगी दत्तात्रेयो 
दिगेबरः । दरादनो5पि तज्वह्वा जीवन्मुक्त: स वतेते ॥ २७॥ मिछो 
दूरश्रवा नाम तदानीं शुतवानिद्‌म्‌ सहृच्छुवणमात्रेण बच्राज्नो$स- 
बदुष्यसों ॥ २६॥ इत्येतद्वद्लकव्च दत्तान्नेयस्य योगिनः: | श्रुत्वा- 
दोष शस्भुमुखात्‌ पुनरप्याह पार्वती ॥ २७॥ पार्वेत्युवाच ॥ 
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एतत्कवचमाहात्य॑ वद्‌ विस्तरतो मम | कुन्न केन कदा जाप्ये किं 
यजाप्यें कर्थ कथम्‌ ॥ २८ ॥ उवाच इंशुस्तत्सने पारवेत्या विनयो- 


दितम ॥ श्रीशिव उवबाच ॥ श्णु पार्वति वक्ष्यामि समाहितमना- 


विरूम ॥ २५ ॥ धर्मोर्थंकाममोक्षाणामिद्सेव परायणम्‌ । हस्त्यश्व- 
रथपादातिसव श्रयेप्रदायकम्‌ ॥ ३० ॥ पुन्नमित्रकलन्नादिसवबैसंतोष- 
साधनम्‌ । वेदशाख्रादिविद्यानां निधान परम हि तत्‌॥ ३१ ॥ 
सज्ञीतशासत्रसाहिदसत्कवित्वविधायकम्‌ । बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञा- 
मतिग्रीढिप्रदायकम्‌ ॥ ३२ ॥ सर्वसंतोषकरेणं सर्वदुःखनिवारणम्‌ ॥ 
शत्रुसंहारक॑ शीघ्र यशःकीर्तिविवधनम ॥ ३३ ॥ भष्टसंख्या महा- 
रोगाः सन्निपाताखयोद्श । षण्णवलक्षिरोगाश्व विंशतिमहरोंगकाः 
॥ ३४ ॥ अ्रष्टादश तु कुष्ठानि गुल्मान्यश्विधान्यपि | अद्वीति- 
बातरोगाश्व चल्वारिंशत्तु पेत्तिकाः ॥ ३५॥ विंशति केष्मरोगाश्व 
क्षयचातुथिकादयः ।  मंत्रयत्रकुयोगाद्याः कब्पतंत्रादिनिर्मिताः 
॥ ३६ ॥ ब्रह्मराक्षसवेतालकृष्मांडादिग्नदोहृवाः । संग्रजादेशकारू- 
स्थास्तापन्रयसमुत्यथिताः ॥ ३७ ॥ नवग्रहसमुरूता महापातकस- 
भवाः । सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहखावतेनाद्रवस्‌ ॥ ३८ ॥ 
अयुताबृत्तिमात्रेण दंध्या पुन्रवती भवेत्‌ । _अयुतद्वितयाबृत्त्या 
हपरूत्युजयों भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ अयुतत्रितयाचेव खेचरत्व प्रजायते । 
सहखादयुताद॒वाकू सर्वकायोणि साधयेत्‌ ॥ ४० ॥ लक्षावृत्त्या 
कार्यसिद्धिमवत्येव न संशयः ॥ ४१ ॥ विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठनः 
बे दक्षिणामुखः । कुरुते मासमात्रेण वैरिणी विकलेंद्रियम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ओदुंबरतरोमूले वृद्धिकामेन जाप्यते । श्रीवृक्षमूले श्रीकामी 
तिंतिणी शांतिकमणि ॥ ४३ ॥ ओजस्कामो5श्वत्थमूले ख्रीकामे 
सहकारंके । ज्ञानाथी तुल्सीमूले गभगेहे सुता्थिमिः॥ ४४ 











श्रीदत्तररणाष्टकम] दक्तात्रेयस्तोत्राणि ३३१ 


धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामेस्तु मोष्ठके । देवालये सर्वकामैस्त- 
त्काले सर्वदशितम ॥ ४० ॥ नाभिमान्रजले स्थित्वा भानुमालोक्य 
यो जपेत्‌ । युद्धे वा शाखबादे वा सहस्वण जयो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कण्ठमात्र जले स्थित्वा यो राज्रों कवच पटेत्‌। ज्वरापस्सारकष्ठा- 
दितापज्वरनिवारणम्‌ ॥ ४७ ॥ यत्र यत्यात्स्थिरं यययद्ासस्न 
तन्िवतेते । तेन ततन्न हि जप्तव्ये ततः सिद्धिर्भवेद्धवम ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्ततान्‌ च शिवों गाय रहस्े परम शुभस्‌ | यः पठेत वजच्धकवच 
दत्तात्नेयसमो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ एवं शिवेन कथित हिमवत्सुताये 
प्रोक्त दरादसुनयेडचत्रिसुतेन पूर्व । यः को5पि वज्धकवर्च पठ्तीह 
लोके दत्तोपमश्वरति योगिवरश्रिरायु: ॥ ७० ॥ इति श्रीरुद्रयामले 
हिमवत्खंडे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदत्तात्रेयवज्ञकबचस्तोत्र संपूर्णम ॥ 
३६९, श्रीदत्तशरणापए्रकम्‌ । द 

श्रीपादश्रीव्ठभ ते सदेव श्रीदत्तास्सान्पाहि देवाघिदेव। 
भावग्राह्मझ्लेशहारिन्सुकीर्त घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्त ॥ १ ॥ से 
नो माता त्व॑ पिताप्तो5धिपस्त्वे त्राता योगक्षेमक्ृत्सहुरुस्त्वम । त्वे 
सर्व नो प्रभों विश्वमृर्ते घोरात्कष्टा० ॥ २॥ पाप॑ ताप व्याधिसाधिं 
च देन्ये भीतिं छेश त्व॑ हराझ् त्वदन्यम्‌। त्ञातारं नो वीक्ष 
इेशास्तजूते घोरात्कष्टा० ॥ ३॥ नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ती 
त्वत्तो देव त्व॑ शरण्यो5कहताो | कुर्वात्रियानुग्रह॑ पूणेराते घोरात्कष्टा० 
॥ ४॥ धर्म प्रीति सन्‍्मति देवभक्ति सत्संगासें देहि भक्ति च 
मुक्तिम। भावासक्ति चाखिलानंदमू्ते घोरा० ॥ ५॥ छोकपंचकसे- 
तद्यो छोकमंगलूवर्धनम्‌ । प्रपठेन्नियतों भत्तया स श्रीदत्तप्रियो 
भवेत्‌ ॥ ६॥ इति वासुदेवानन्द्सरखतियतिविरचित दत्तशरणा- 
ए्कस्तोतन्न संप्णम्‌ ॥ 


श्रीमद्भागवतपुराणान्तगेतानि 
# दरशावतारस्तोतच्राणि & 


३७०, मत्य्स्तोत्रम्‌ । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ नूने त्वे भगवान्साक्षादरिनोरायणो5च्ययः । 
अनुप्रहाय भूतानां घत्से रूप जलोकसाम्‌ ॥ १ ॥ नमस्ते पुरुष- 
श्रेष्ठ स्थित्युत्पत्यप्ययेश्वर । भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो द्यात्म- 
गतिविंभो ॥ २॥ सर्वे छीलावतारांस्ते भूतानां भूतिहेतवः । ज्ञातु- 
मिच्छाम्यदी रूप यद्थ भवता छतम्‌ ॥ ३॥ न ते5रविन्दाक्ष 


पदोपसर्पण रूषा भवेत्सर्वसुहृत्तियात्मनः । यथेतरेषां पृथगात्मनां.. 


सतामदीदशो यहपुरझुत हि नः॥ ४॥ इति श्रीमद्भागवतपुराणांतर्गत 
सत्खस्तोत्न॑ संपूर्णम ॥ 

हे .. ३७१. कूमस्तोत्रमू 

 श्रीगणेशाय नमः ॥ देवा ऊच्च। ॥ नमाम ते देव पदारविंद प्रपत्न- 
तापोपशमातपतन्रम । यन्मूलकेता यतयों5जसोरुसंसारदुःखं बहि- 
रुत्क्षिपति ॥ १ ॥ धातर्यद्स्मिन्भव हैश जीवास्तापतन्रयेणोपहता न 
शर्म | आत्मछमते भगवंस्तवांध्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥ २॥ 
मार्गति यत्ते मुखपद्मनीडेडछंद:सुपर्णऋषयो बिविक्ते । यस्याधमर्षो- 
दूसरिद्वरायाः पर्द पे तीर्थपदः प्रपन्नाः॥ ३ ॥ यच्छुद्धया श्रुत- 
वतद्या च भक्तया संमूुज्यमाने हृदयेडवधाय । ज्ञानेन वेराग्यबलेन 
घीरा बेस तत्तेउप्रिसरोजपीठस ॥ ४ ॥ विश्वस्तय जन्मस्थिति- 
 संयमार्थे क्तावतारस्यथ पदांबुज ते। ब्जेम सर्वे शरण यदीश स्खछते 


... प्रयच्छलभर्य खपुंसाम ॥ ५॥ यत्सानुबंधेअसति देहगेहे ममाह- 
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मित्यूढदुराग्रहाणाम्‌ । एसां सुदूर वसतोडपि पुर्या भजेम तत्ते 
भगवन्‌ पदालषसम्‌ ॥ ६॥ तानन्‍्वा असदृत्तिभिरक्षिसियें पराहतां- 
तमेनसः परेश । अथो न पह॒यंत्युरुगाय नूने ये ते पदनन्‍्यासविरास- 
लष्टम्या: ॥ ७ ॥ पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभत्त्या 
विशदाशया ये । वेराग्यसारं प्रतिकृभ्य बोध यर्थांजसाअन्वीयुर- 
कुण्ठधिष्ण्यसू ॥ ८ ॥ तथापरे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा 
प्रक्ृतिं बलिष्ठास्‌ । त्वामेव चीराः पुरुष विश॑ति तेषां श्रमः स्थात्न 
तु सेवया ते ॥ ९॥ तत्ते वय॑ लोकसिस्क्षयाद् त्वयानुसष्टाखरि- 
भिरात्मभिः सम । सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतंत्र न शक्कुमस्तत्मति- 
हतेवे ते ॥ १० ॥ यावद्व्िं तेइज हराम काले यथा व्य चाजत्न- 
मदाम यत्र। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलि हरंतो3न्नमर्दृत्य- 
नूहाः ॥ ११ ॥ ते नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः 
पुराण: | स्व देवशर्क्त्या गुणकर्मयोनों रेतसत्वज्ञायां कविमादधेडजः 
॥ १२ ॥ ततो वय सत्प्रसुखा यदर्थ बभूविमात्सन्करवाम कि ते । 
लव नः खचलछ्षु: परिदेहि शत्तया देवक्रियार्थ यदनुगअहाणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति श्रीमक्रागवतपुराणांतगत कूमैस्तोत्र समाप्तम 0 


३७२. वराहस्तोत्रम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ऋषय ऊचुः ॥ जिते जित॑ तेडजित यज्ञभावना 
न्रयीं तनु स्वां परिधुन्चते नमः । यद्वोमगर्तेषु निलिब्युरध्वरास्तस्मे 
नमः कारणसूकराय ते ॥ $ ॥ रूप तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनाँ 
दुर्दशन देव यद्ध्वरात्मकम्‌ । छेंदांसि यस्थ त्वचि बहि रोमसाज्य 
इशि ल्वंश्रिषु चातुहोत्रम ॥ २॥ खक्‌ तुण्ड आसीत्खव इेश 
नासयोरिडोद्रे चमसाः कण्रंत्रे | प्राशिन्रमास्थे ग्रसने गहास्तु ते 


३३४ २, बृहत्स्तोत्ररत्लाकरः. [ नृसिंहस्तोन्रम 


यह्चवैण ते भगवज्नपिद्योन्नम ॥ ३॥ दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं 
ते प्रायणीयोदयनीयदुंष्टः । जिह्ला प्रवग्यस्तव शीर्षक ऋतोः सभ्या- 
वसथ्य चितयोउसवो हि ते ॥ ४ ॥ सोसस्तु रेतः सवनान्यवस्थिति- 
संस्थाविभेदासतव देव घातवः । सन्राणि सर्वाणि शरीरसंघिस्त्व 
सर्वयज्ञकत॒रिष्टिबंधनः ॥ ५ ॥ नसो. नमस्तेडखिल्यअ्देवताद्ध्याय 
सर्वक्रतवे क्रियात्मने | वेराग्यभत्तयात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे 
नमो नमः ॥ ६ ॥ दुष्ट्राग्रकोब्या भगवेस्त्वया ता विराजते भूचर 
भूः सभूधरा | यथा वनाज्निःसरतो दुता "ता मतंगजेंदस्य सप- 
न्नपञश्चिनी ॥ ७ ॥ त्रयीमर्य रूपमिंदे च सोकरं भूमंडले नाथ दूत 
धतेन ते | चकासर्ति झृंगोड्घनेन भूयसा कुलाचलेद्रस्थ यथेव 
. विश्रमः ॥ ८ ॥ संस्थापयेनां जगतां सतस्थुर्षा छोकाय पत्नीमसि 
मातरं पिता | विधेम चास्ये नमसा सह त्वया यर्याँ स्वतेजो3श्मि 

मिवारणावधाः ॥ ९ ॥ कः श्रदधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया 
भ्रुव उद्विबईणम्‌ । न विस्मयोडसोी त्वयि विश्वविस्मये यो माययेद 
ससृजे5तिविस्सयम्‌ ॥ १० ॥ विधुन्वता वेद्मये निज वपुजनस्तप:- 
सतद्यनिवासिनो जयम्‌ । सटाशिखोद्धृतशियांबुबिंदुसिविमज्यमाना 
भुशमीश पाविताः ॥ ११ ॥ स वे बत अष्टमतिस्तवेष ते यः कमैणां 
पारमपारकरमण: । यद्योगसायागुणयोगमोहितं विश्व समस्त भगवन्वि- 
घेहि शम ॥ १२॥ इति श्रीमद्भागवतपुराणांतगेत वराहस्तोन्न 
संपूर्णेम्‌ ॥ द ह 

३७३. तखिहस्तोत्रम्‌ । 

. श्रीगणेशाय नमः ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नतोज्स्म्यनंताय दुरंतशक्तये 
.._ विचित्रवीयाय पवित्रकर्मणे । विश्वस्त्र स्गेस्थितिसंयमान्गुणेः स्वलली- 
... छा संदूधतेडच्ययात्सने ॥ १॥ ओरूुद्र डउबाच ॥ कोपकालो 
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युगांतस्ते हृतो3यमसुरो5ल्पकः । तत्सुत पाद्युपसूत भक्त ते भक्त- 
वत्सठ ॥ २॥ इंद्र उबाच ॥ प्रद्यानीताः परम भवता तब्रायतां नः 
स्वभागा देत्याक्रांत हृदयकमलं त्वद्ग॒ह प्रत्यवोधि । कार्असते किय- 
दिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुसता नारसिंहापरेः 
किस ॥ ३ ॥ ऋषय ऊदचुः॥ त्वे नस्तपः परममात्थ यदात्सतेजों' 
येनेदमादिपुरुषात्मग्त ससज | तद्ठिप्रदप्तममुनाथ शरण्यपालू रक्षा- 
गृहीतवपुषा पुनरन्वसंस्था: ॥ ४ ॥ पितर ऊद्चुः। श्राद्धानि नोडघिलु- 
भरुजे प्रसस तनूजेदेत्तानि तीर्थसमये5प्यपिबत्तिलाम्बु । तस्थोद्रान्नख- 
विदीणेवपाद आच्छेत्तस्मे नमो नृहरये5खिलूधसेगोप्त्रे ॥ ५॥ सिद्ध 
उचचुः ॥ यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहारपीयोगतपोबलेन । 
नानादर्प त॑ नखेनिंदंदार तस्मे तुभ्यं प्रणताः स्मो नासिंह ॥ ६ ॥ 
विद्याधरा ऊचुः । विद्यां प्रथग्धारणया5नुराद्धां न्यषेधदज्ञों बलवीये 
हृप्तः। स येन संख्ये पशुवद्धतस्त मायानृसिह प्रणताः सम नित्यम्‌ 
॥ ७ ॥ नागा ऊलच्ुः ॥ येन पापेन रलानि स्रीरलानि हतानि नः। 
तद्॒क्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोउस्‍स्तु ते ॥ ८॥ मनव उल्ुतवा 
मनवो वय तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः । भवता 
खल:ः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किंकरान्‌ ॥ ५॥ 
प्रजापतय ऊचुः ॥ पजेशा व्य ते परेशामिसष्टा न येन प्रजा वे 
सजामो निषिद्धा: | स एव त्वया भिन्नवक्षानुद्ीते जगन्मड््ल सच्वमृत्तें- 
इवहारः ॥ १० ॥ गन्धवों ऊच्चुः॥ वर्य विभो ते नटनाव्यगायका 
येनात्मसाद्वीयबछोजसा कृताः। स एवं नीतो भ्वता दशामिसां 
किमुत्पथस्थ: कुशछाय कल्पते ॥ ११ ॥ चारणा ऊद्चुः ॥ हरे तबांघि- 
पंकज भवापवर्गमािताः: । यदेव साधु हृच्छयस्त्वया5सुरः समापितः 
॥ ३२ ॥ यक्षा ऊच्चुः ॥ वयमलुचरमुख्या: क्मेमिस्ते मनोज्ञेस इह 


३३६ २. बुहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ रुक्ष्मीनृसिंहस्तोश्रस्‌ 


दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । स तु जनपरितापं तत्कृत जानता ते 
नरहर उपनीतः पंचतां पंचविंशः: ॥ १३ ॥ किंपुरुषा ऊचुः ॥ वर्य 
किंपुरुषास्त्व तु महापुरुष ईश्वर । अर्य कुपुरुषो नष्टी' घिक्ृतः साधु- 
मभियदा ॥ १४ ॥ वेतालिका ऊचुः ॥ सभासु सत्रेषु तवासर् यशों 
गीत्वा सपया महतीं लूभामहे | यस्तां व्यनषीडु शमेष दुजनो दिश्या 
हतस्ते भगवन्यथामयः ॥ १०॥ किन्नरा ऊचुः॥ वयमीश किन्नर- 
गणासवानुगा दितिजेन विष्टिममुना5जुकारिता: । भवता हरे स बृजि- 
नो5वसादितो नरासेंह नाथ विभवाय नो भव ॥ १६ ॥ विष्णुपा५षदा 
फ़सुः ॥ अग्येतद्धरिनररूपमझुत ते दृष्ट नः शरणद सर्वकोकशर्म । 
सो5य ते विधिकर हेश विप्रशप्तस्तस्थेदं निधनसनुगअहाय विज्ञ: ॥१७॥ 
इति श्रीमह्लागवतपुराणांतगंत नृसिंहस्तोत्रे संपू्णेम ॥ 
३७४. लक्ष्मीनसिहस्तोत्रम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमत्पग्नोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगीह- 


भोगमणिरंजितपुण्यमू्त । योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत रक्ष्मी 
नूसिंह मम देहि करावरंबम्‌ ॥ १ ॥ बल्ोद्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि- 
संघट्टिताड्रिकमछामलकाँतिकात ।  लक्ष्मीकसत्कुचसरो रुहराजहंस 
लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावरुंबम्‌ ॥ २ ॥ संसारधघोरगहने चरतो 
मुरारे मारोग्रभीकरमसगग्रवरादितस्थ । आतेस्य मत्सरनिदाघनिपीडितस्य 
लक्ष्मीनूसिंह ० ॥ ३ ॥ संसारकूपमतिघोरमगाधमूल् संप्राप्य दुःख- 
 शतसर्पंसमाकुरूस्य । दीनस्य देव क्ृपणापद्मागतस्थ लक्ष्मीनूसिंह० 
॥ ४ ॥ संसारसागरविशारक्राढकालनक्रग्नहप्लसननिग्नरहविग्नहस्थ । 


[०९ निपी 


 व्यग्रस्थ रागरसनो डितस्थ छक्ष्मीनासिंह० ॥ ५॥ संसारवृक्ष- 


भवबीजमनंतकर्मेशाखाशर्त करणपत्रमनंगपुष्पम्‌ । आारुह्म दुःखफलित 


पततो ,दयाछो लक्ष्मीनुसिंह० ॥ ६ ॥ संसारसर्पंघनवक्रभयोम्रती- 
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बॉमनस्तोतन्रम ] दर्शावतारस्तोत्राणि ३३७ 


बरदृ्राकरालविषद्ग्धविनष्टमू्त । नागारिवाहन सुधाब्धिनिवास शोरे 
लक्ष्मीनूसिंह ० ॥ ७ ॥ संहारदावदहनातुरभीकरो रुज्वालावलीमिरति- 
दग्धतनू रुहस्य । त्वत्पादप्मसरसीशरणागतस्थ छक्ष्मीनूसिंह० ॥ < ॥ 
संसारजालपतितस्थय॒ जगन्निवास सर्वेद्रियार्थबडिशार्थझ्षोपमस्थ । 
प्रोत्खंडितप्रचुरताहुकमस्तकस्य लक्ष्मीनूसिंह ० ॥ ९॥ संसारभीकर- 
करींद्रकलासिधातनिष्पिष्टममेवपुष: सकलातिनाश | पग्राणप्रयाणभव- 
भीतिसमाकुरूस्स रूटष्मीनुसिंह / ॥ १० ॥ अंधस्थ मे हतविवेकमहा- 
धनस्थ चोरे: प्रभो बलिभिरिंद्वियनामधेये: । मोहांधकूपकुहरें विनि- 
पातितस्थ लक्ष्मीनूसिंह० ॥ ११ ॥ लथ्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश 


_ बविष्णो वकुंठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष । ब्रह्मण्य केशव जनादेन 
वाघसुदेव देवेश देहि कृपणस्थ करावरुंबम्‌ ॥ १२॥ यन्माययोजित- 


वपुःप्रचुरप्रवाहमप्ार्थमत्र निवहो रुकरावरूबम्‌ । लक्ष्मीनूसिदचरणाल- 
मधुवतेन स्तोत्र कृत सुखकरं भरुति शकरेण ॥ १३ ॥ इति 
श्रीमत्परमहँसपरिवराजकाचाय श्रीमच्छेकराचायविरचित संकष्टनाशन 


लक्ष्मीनूसिंहस्तोत्र संपुणेम ॥ 


३७५. वामनस्तोत्रम । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ अद्तिरुवाच ॥ यज्ञेश यज्ञयुरुषाच्युत तीर्थ 
पाद तीर्थेश्रवः श्रवणमंगलनामबेय । आपन्नलोकवृजिनोपशमोदया5द्य 
दे नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ १ ॥ विश्वाय विश्वमवनस्थिति- 
संयमाय खबर गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूजझ्े। खस्थाय शश्रदपब्ृृहित- 
पूर्णबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ २॥ जायुः पर वुर- 
भीश्मतुल्यलक्ष्मीयोभूरसाः सकलऊयोगगुणाखिवर्ग: । ज्ञान च केवल- 


मनंत भवंति तुशत्त्वत्तो दृर्णा किम सपत्जयादिराशीः ॥ ३ ॥ इति 
श्रीसज्ञागवतपुराणांतगत वामनस्तोन्न संपूर्ण ॥ 


३३८ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकर: [ वामनस्तोत्रम्न्‌ 


३७६, वामनस्तोत्रम । क्‍ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ अद्तिरुवराच ॥ नमस्ते देवदेवेश सबेव्यापिनू 
जनादेन । सत्वादिगुणमेदेन छोकव्यापारकारिणे ॥ ३ ॥ नमस्ते बहु- 
रूपाय अरूपाय नमो नमः । सर्वेकाुतरूपाय निर्युणाय गुणात्मने 
॥ २ ॥ नमस्ते छोकनाथाय परमज्ञानरूपिण । सद्भधक्तजनवात्सल्य- 
शीलिने मंगलात्मने ॥ ३ ॥ यस्थावताररूपाणि छाजयंति मुनीश्राः । 
तमादिपुरुष देव नमामीशर्थसिद्धये ॥ ४७ ॥ ये न जानति श्रुतयों ये 
न जानंति सूरयः । ते नमामि जगड्गेतु सायिने तमसायिनस ॥ ७ ॥ 
यस्थावलोकर्न चित्र मायोपद्रववारणम्‌ । जगद्गूप॑ जगत्पारू ते बंदे 
प्मजाधवम्‌ ॥ ६॥ यो देवस्थक्तसंगानां शांतानां करुणाणेवः । 


करोति ह्यात्मना संग ते बंदे संगवर्जितम्‌ ॥ ७॥ यत्पा- 


दाजजलऊछिब्नसेवारंजितमस्तकाः । अवापु: परमां सिद्धि ते बंदे 
सर्ववंदितम ॥ ८॥ यज्ञेखवर॑ यज्ञभुजं यज्ञकमंसु निष्ठितम्‌ । 
नमामि यज्ञफरूद  यज्ञकमेप्रबोधकम्‌ ॥ ९॥ अजामिलो$पि 
पापात्मा यन्नामोचारणादसु । ग्राप्तवान्परम धाम त॑ वंदे 
लोकसाक्षिणम्‌ ॥ १० ॥ ब्रह्माथ्या अपि ये देवा यन्मायापाश- 
यैत्रिता:। न जानंति पर भाव ते वंदे सर्वनायकम ॥ ११ ॥ हत्प- 
झनिलयोउज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः | प्रमाणातीतसद्नावं त॑ बंदे 
ज्ञानसाक्षिणस्‌ ॥ १२॥ यन्मुखाद्राह्मणो जातो बाहुम्यां क्षत्रियो- 
5जनि। तथ्ैव ऊरुतो वेश्यः पद्चां झूद्दो अजायत ॥ १३ ॥ सन- 
सश्रंद्रमा जातो जातः सूर्यश्न चक्षुप: | मुखादिदस्तथाप्निश्व प्राणा- 

_ द्वायुरजायत ॥ १४ ॥ त्वमिंद्रः पवनः सोमस्त्वमीश्ानस्त्वमेतकः । 

त्वमप्निनि#तिश्रेव वरुणस्त्वे दिवाकरः ॥ १५ ॥ देवाश्व स्थावराश्रैव 
... पिशाचाश्रिव राक्षसाः। गिरयः सिद्धगंधर्वरों नद्यो भूमिश्र सागराः ॥१६॥ 
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परशुरामाष्टा० स्तोन्रम ] दशावतारस्तोत्राणि ३३९ 


त्वमेव जगतामीशों. यत्नामास्ति परात्पर: । त्वद्रपमखिलू 
तस्मात्पुत्नान मे पाहि श्रीहरे ॥ १७ ॥ इति स्थुत्वा देवधान्नी देव॑ 
नत्वा पुनः पुनः । उवाच प्राक्षलिभूत्रा हर्षाश्ुक्षालितस्तनी ॥ १८ ॥ 
अनुग्राह्मास्मि देवेश हरे सर्वादिकारण। अकंटकपश्निय देहि मत्सु- 
तानां दिवोकसाम्‌ ॥ १९ ॥ अंतर्यामिन जगद॒प सर्वभूतपरेश्वर । 
तवाज्ञातं किमस्तीह कि मां मोहयसि प्रभो ॥ २० ॥ तथापि तब 
वक्ष्यामि यनन्‍्मे मनसि वतेते। वृथापत्नास्सि देवेश रक्षोमिः परि- 
पीडिता ॥ २१ ॥ एतान्न हंतुमिच्छामि मत्सुता दितिज्ञा यतः । तान- 
हत्या श्रियं देहि मत्सुतानाम॒वाच सा ॥ २२ ॥ इत्युक्तो देवदेवस्तु 
पुनः प्रीतिमुपागतः । उबाच हषयन्‌ साथ्वीं कृपयामिपरिछ्ठुतः 
॥ २३॥ श्रीभगवानुवाच॥ प्रीतो5स्मि देवि भद्दे ते भविष्यामि 
सुतस्तव । यतः सपलत्नीतनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी ॥ २४ ॥ त्वया 
च मे कृत स्तोत्र पठंति भुवि मानवाः। तेषोां पुत्रा धन संपन्न 
हीयंते कदाचन ॥ २०॥ अँते मत्पदसाप्नोति यद्विष्णोः परम 
शुभम्‌ ॥ २६ ॥ इति श्रीपझपुराणे वासनस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
३७७, परशुरामाश्टाविंशतिनामस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ ऋषिरुशच ॥ यसाहुवासुदरेवांश हेहयानां 
कुलान्तकम्‌ ॥ त्रिःसप्तकृत्वों य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम ॥ १ ॥ 
दुएं क्षत्र भुत्रों भारमब्रह्मण्यमनीनशत्‌ ॥ तस्तथ नामानि पुण्यानि 
वच्मि ते पुरुषषेस ॥ २॥ भूभारहरणाथाय मायामाजुषविश्हः ॥ 
जनादेनांशसम्भूतः स्थित्युत्पत्यप्ययेशवर: ॥ ३॥ भागेवो जामदस्यश्र 
पिन्राज्ञापरिपाठछकः ॥ मातृप्राणप्रदों धीमान क्षत्रियान्तकरः प्रश्ञुः 
॥ ४ ॥ रासः परशझुहस्तश्व कातेबीयसदापहः ॥ रेणुकादुःखशोकल्नो 
विशोकः शोकनाशनः ॥ ५॥ नवीननीरदुश्यामों रक्तोत्पझविकोचनः ॥ 


३४७० २. बहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ परशुरामांश० सोन्रम्‌ 


घोरों दण्ड्धरो धीरो बह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः ॥ ६ ॥ तपोधनो महे- 
न्द्रादो न्यस्तदण्डः प्रशान्तधी: ॥ उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्वचा- 
रण: ॥ ७ ॥ जन्‍्मरृत्युजराध्याधिदुःखशोकभयातिगः ॥ इत्यष्टाविं- 
शतिनाम्नामुक्ता स्तोन्रात्मिका झुभा ॥ 4 ॥ अनया प्रीयतां देवों 
जामदश्यों महेश्वरः ॥ नेद स्तोन्रमशान्ताय नादान्तायातपस्िने 
॥ ६॥ नावेद्विदुषे वाच्यमशिष्याय खकाय च ॥ नासूथकायानुजवे न 
चानिरदिष्टकारिण ॥ १० ॥ इद प्रियाय पुत्राय शिष्यायानुगताय च ॥ 
रहस्यधर्मो वक्तव्यों नान्‍्यस्मे तु कदाचन ॥ ११ ॥ इति परशुरामाष्टा- 
विंशतिनामस्तोत्रे संपूणेम्‌ ॥ 
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रामस्तोतच्राणि । 





कल्याणानां निधानं कलिमरूसथन पावर्न पावनानोँ 
पाथेयं यन्सुसुक्षो: सपदि परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्य । 

विश्रामस्थानमेक॑ कविवरवचसां जीवन सजनानां 
बीज धर्मेद्मस्त॒ प्रभवतु भवर्ता भूतये रामनाम ॥ 








४237 तक 


ल्‍ 





49 रामस्तोत्राणि | & 
३७८, रामहदयम्‌। 
.... श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमहादेव उबाच ॥ ततो रामः स्वयं प्राह 
. हनूमंतमुपस्थितम्‌ । शशणु यत्तवे प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम 
॥ १ ॥ आकाशस्थ यथा भेद्स्तरिविधो दृश्यते महान्‌। जलाशये 
महाकाशस्तदवच्छिन्न एवं हि। प्रतिबिंबार्यमपरं दृश्यते बअ्रिव्रिध 
नभः ॥ २ ॥ बुद्यवच्छिन्नचेतन्यमे्क पूणेमथापरम । आभास- 
सत्वपरं बिंबभूतमेव त्रिधा चितिः॥ ३ ॥ साभासबुद्धेः कतृत्वम- 
. विच्छिन्नेडविकारिणि । साक्षिण्यारोप्यते अंत्या जीवत्व॑ च तथा- 
इजुघेः ॥ ४ ॥ आभासस्तु म॒षाबुद्धिरविद्याकायमुच्यते । भविच्छिन्न 
तु तद़ह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः ॥ ७ ॥ अविच्छिन्नस्थ पूर्णन एकर्त्वे 
प्रतिषय्यते । तच्वमस्यादिवाक्येश्व साभासस्याहमसथा ॥ ६ ॥ 
ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्न॑ महावाक्येन चात्मनोः । तदाउविद्या सखकायेंश्र 
नश्यत्येव न संशयः ॥ ७ ॥ एतद्विज्ञाय मकझ्क्तो मद्भावायोपप- 
झते ॥८ ॥ मजन्नक्तिविमुखानां हि शास्रगर्तेषु मु्ताम्‌। न ज्ञान. 
न च मोक्षः स्थात्तेषां जन्मशतेरपि ॥९॥ इ्द रहस्य हृदय 
 ममात्मनों मयेव साक्षात्कथित्त तवानघ । महक्तिहीनाय शठाय न 
त्वया दातव्यमेंद्रादुपि राज्यतो5घिकम्‌ ॥ १० ॥ इति श्रीमदध्यात्म- 
रामायण बालकांडे श्रीरामहृदय संपूर्णम ॥ 
क्‍ ३७९. रामस्तवराजः। 

: श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीरामचंद्रस्तवराजस्तोत्रमंत्रस्य सनत्कुमार 
ऋषि: । श्रीरामो देवता । अनुष्टप्‌ छंदः | सीता बीजम्‌ । हनूमान्‌ 
शक्ति: । श्रीरामप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः ॥ सूत उवाच ॥ सर्वशास्रार्थे- 
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तत्वजश॑ व्यासं सलवतीसुतम्‌ । घमेपुत्रः प्रहशत्मा प्रत्युवाच 
सुनीश्रम्‌ ॥ १॥ युघधिष्टिर उवाच॥ भगवन्योगिनां श्रेष्ठ सर्वे- 
शास्त्रविशारद्‌ । कि तत्वं कि परं जाप्ये कि ध्यान मुक्तिसाधनम्‌ 
॥ २ ॥ श्रोतुमिच्छामि तत्सव बूहि से मुनिसत्तम । वेद्ध्यास 
उवाच ॥ धमेराज महाभाग श्णु वक्ष्यामि तत्वतः ॥ ३१ ॥ यत्परं 
यहुणातीत यजक्ष्योतिरसलें शिवम । तदेव परमे त््च॑ केवल्यपद- 
कारणम्‌ ॥ ४ ॥ श्रीरामेति पर जाप्ये तारक ब्रह्मसंज्ञकम्‌ । बरह्म- 
हत्यादिपापप्नमिति वेद॒विदों विहुः॥ ५॥ श्रीराम रामेति जना ये 
जपंति च सर्वदा । तेर्षा भुक्तिश्व मुक्तिश्व भविष्यति न संशय: 
॥ ६ ॥ स्तवराज पुरा प्रोक्त नारदेन च धीमता । तत्सव संग्रवक्ष्यामि 
_हरिध्यानपुरःसरम्‌ ॥ ७ ॥ तापत्रयाप्मिशमने सर्वाधोधनिकृंतनस्‌ 
दारिद्यदुःखशमने सर्वसंपत्करं शिवमस्‌ ॥ ८ ॥ विज्ञानफलदं दिव्य 
मोक्षेकफलसाधनस्‌ । नमस्क्ृत्य प्रवक्ष्यामि राम कृष्ण जगन्मयम््‌ 
॥ ९ ॥ अयोध्यानगरे रम्ये रलसंडपमध्यगे । स्मरेत्कल्पतरोमुले रल- 
सिंहासन शुभम््‌ ॥ १० ॥ तन्मध्येड्टदर्ू पतन नानारलेश्व वेशटितम । 
स्मरेन्मध्ये दाशरथें सहस्रादित्यतेजसम्‌ ॥ ११ ॥ पितुरंकगर्त 
राममिंद्रनीरुमणिप्रभम्‌ । कोमछांग विश्ञालाक्ष विद्युद्वणोबरावृतम्‌ 
॥ १२ ॥ भानुकोटिग्रतीकाश किरीटेन विराजितम्‌ । रलग्रेवेयक्रेयूर- 
रलकुंडलमंडितम्‌ ॥ १३ ॥  रत्॒केकणमंजीरकटिसत्रेररूकृतम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं झुक्ताहारोपशोमितस्‌ ॥ १४ ॥ दिव्यरल्लससा- 
युक्तमुद्रिकामिरेक्ृतम्‌ । राघवं द्विश्वुज बारे रामसीषत्स्सिताननम्‌ 
॥ १५ ॥ तुलसीकुदमंदारपुष्पमाल्येररुँकतम्‌ । कर्पूराग रुकस्त्रीदिव्य- 
गंधानुलेपनम्‌ ॥ १६ ॥ योगशास्रेष्वभिरत योगेश योगदायकम । 
सदा भरतसोमित्रिशयुन्नेरपशोभितम्‌ ॥ १७ ॥ विद्याधरसुराधीद- 
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सिद्धगंधवेकिन्ञरे: । योगीदनोरदाबैश्व स्तृयमानमहर्निशस्‌ ॥ १८ ॥ 
विश्वामित्रवसिष्ठादियुनिभिः परिसेवितम्‌ । सनकादिमुनिश्रेष्ठेयोंगि- 
बृंदेश सेवितम ॥ १९॥ राम रघुवर बीरं॑ ध्ुर्वेदविशारदम | 
मंगलायतन देव राम राजीवछोचनम्‌ ॥ २० ॥ सर्वशाख्ार्थेतत््वज्ञ- 
मार्नदकरसुंदरम । कोसल्यानंदर्न राम धनुबाणघरं॑ हरिम्‌ 
॥ २१ ॥ एवं संचिंतयनिवष्णु यज्योतिस्मर्ू बिभुम । प्रहष्टमानसो 
भूत्वा सुनिवयं: स नारदः ॥ २२॥ सर्वोकद्दितार्थाथ तुषश्टाव 
रघुनंदनस्‌ । कृतांजलिएुटो भूत्वा चिंतयन्नडुत हरिस्‌ ॥ २३ ॥ 
यदेक यत्पर निर्य यदनंत चिदात्मकम्‌। यदेक व्यापक छोके 
तद्ग॒प चिंतयाभ्यहम ॥ २४ ॥ विज्ञानहितु विमलायताक्ष प्रज्ञानरूप 


: खसुखेकहेतुम। श्रीरामचेद हरिमादिदेव परात्परं राममह भमजामि...... 


॥ २० ॥ कवें पुराण पुरुष पुरस्तात्सनावनं योगिनमीशितारम। 
अणोरणीयांसमनंतवीय प्राणेश्वर॑ राममसों ददश ॥ २६ ॥ नारद 
उबाच ॥ नारायण जगन्नाथमभिराम जगत्पतिम्‌ । कारें पुराण 


वागीश राम॑ दृशरथात्मजम्‌ ॥ १७ ॥ राजराज रघुबरं कोसल्या- 


नंद्वधनम्‌ । भरे वरेण्य विश्वेश रघुनाथ जगहुरुम्‌ ॥ २८ ॥ स्य॑ 


सत्यप्रिय श्रेष्ठ जानकीवछम विभुम । सोमिन्निपूर्वज शांत कामदे 


कमलेक्षणम्‌ ॥ २९५ ॥ आदि रविमीशान घाणिं सूयेमनामयम्‌ । 
आनंदुरूपिण सोम्य राघव॑ करुणामयम्‌ ॥ ३० ॥ जामदस्य तपो- 
मूर्ति राम परशुधारिणम्‌ | वाक्पति वरद॑ वाच्य श्रीपर्ति पशक्षिवाह- 
नम ॥ ३१ ॥ अश्रीशाजुचारिण राम 'चिन्मयानंद्विप्रहम । हलछ- 
ग्विष्णुमीशान बलराम कृपानिधिम ॥ ३२ ॥ शीवछमं फृपानाथ 
... जगन्मोहनमच्युतम्‌ । मत्स्कूमेवराहादिस्पधारिणमव्ययम्‌ ॥ ३३, ॥ 

घासुदेवे जगद्योनिसनादिनिधन हरिम्‌ । गोविंद गोपतिं बिष्णु 
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गोपीजनमनोहरम ॥ ३४ ॥ गोगोपारूपरीवारं गोपकन्यासमां- 
वृतम्‌ । चिद्युत्पुंजप्रतीकार्श राम कृष्ण जगन्मयम्र ॥ ३७ ॥ गो- 
गोपिकासमाकीणं चेशुवादनतत्परम्‌ । कामरूर्प कलावंत कामिनी- 
कामद विभुस ॥ ३६॥ मनन्‍्मर्थ मधुरानाथ माधवं सकरध्वजम। 
श्रीधरं श्रीकरं श्रीश श्रीनिवास परात्परम्‌॥ ३७ ॥ भूतेश भूपतिं 
भद्व॑ विभूति भूतिभूषणम्‌। सर्वजुःखहरं वीर॑ दुष्टदानववेरिणस्‌ 
॥ ३८ ॥ श्रीनुसिंद सहाबाहु महांत दीप्ततेजसम्‌ | चिदानंदमय 
नित्य॑ प्रणव॑ ज्योतिरपिणम ॥ ३९॥ भादिल्यमंडरूगतं निश्चितार्थे- 
स्वरूपिणम्‌ । भक्तप्रिय पदनेत्र भक्तानामीप्सितग्रदम ॥ ४० ॥ 
कोसल्येय कलामूर्ति काकुत्स्थ कमलाग्रियम्‌ | सिंहासने समासीन 
निद्यवतमकल्मबस ॥ ४१३ ॥ विश्वामित्रग्रिय दांत स्वदारनियत- 
ब्रतम । यज्ञेश यज्ञपुरुष यज्ञपाठलनतत्परम्‌ ॥ ४२ ॥ सत्यसंघ जित- 
क्रोध शरणागतबत्सछम । सर्वक्केशापहरण विभीषणवरप्रदस्‌ 
॥ ४३ ॥ दशप्रीवहरं रोद केशव केशिमदेनम्‌। वालिग्रमथन वीरें 
सुप्रीवेषप्सितराज्यद्मू ॥ ४७ ॥ नरवानरदेवेश्व सेवित हसुम- 
व्वियम्‌ । शुद्ध सूक्ष्म परं शांत तारकब्रह्मपिणम्‌ ॥ ४५७ ॥ सर्वभूता- 
त्मभूतस्थ सवाधारं सनातनम्‌। सर्वकारणकतारं निदान ग्रकृतेः 
परम्‌ ॥ ४६॥ निरामय निरासासं निरवर्य निरंजनस्‌। निल्यानंद 
निराकारमद्वेत तमसः परम ॥ ४७ ॥ परात्परतरं तत्व सत्यानंद 
चिदात्मकम्‌। मनसा क्षिरसा निर्य प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सूयमंडलमध्यस्थं राम सीतासमन्वितम्‌ । नमामि पुंडरीकाक्षममेय 
गुरुतत्परम्‌ ॥ ४९ ॥ नमोस्तु वासुदेवाय ज्योति्षा पतये नमः । 
नमोस्तु रामदेवाय जगदानंद्रूपिणे ॥ ५० ॥ नमो वेदांतनिष्ठाय 
योगिने अद्यवादिने । मायामयनिरास्ताय प्रपन्नजनसेत्रिने ॥ ७१ ॥ 
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वंदामहे महेशानचडकोदंडखंडनम्‌ । जानकीहदयानंद्व्धन  रघु- 


नेंदूनम्‌ ॥ ५२ ॥ उत्फुछामरकोमछोत्पछदरूदयामाय रामाय ते 
कामाय प्रमदामनोहरगुणग्रामाय रामात्मने । योगारुषमुर्नींदसान- 
ससरोहंसाय संसारविध्वेसाय स्फुरदोजसे रघुकुछोत्तसाय पुंसे नमः 

॥ ७५३॥ भवोद्धव चेदविदां वरिष्ठमादित्यचद्रानलसुप्रभावम्‌ | 
सर्वात्मक॑ स्वेगतस्वरूप नमामि रास तमसः परस्तात ॥ जछ।॥ 


निरंजन निःष्प्रतिस निरीह निराञ्रय निः्कलमप्रपंचम्‌ ।. निर्य श्रुवं 


निर्विष4यखरूप निरंतरं राममहँ भजामि ॥ एण॥ भवाब्धिपोत 

भरताग्रज ते भक्तप्रिय भानुकुछप्रदीपम्‌ । भूतत्रिनाथ भुवना- 
घधिप ते भजासि राम भवरोगवैद्यमू ॥०६॥ सर्वाधिप्य. 
समरांगधीरं सत्य चिदानंद्मयस्रूपम्‌ । सर्य शिव शांतिमय 


शरण्य सनातन राममह भजामि ॥ ५७ ॥ कार्यक्रियाकारणमप्रमेय 


... क॒विं पुराण कमलायताक्षम्‌। कुमारवेय करुणामयें ते कब्पढुम 
.._ राममह भजामि॥ ५८॥ अज्रेलोक्यनाथ सरसीरुहाक्ष दयानिर्थि 


इुंढविनाशहेतुम । महावर्क वेद्विधि सुरेश सनातन राममहं 
भजामि ॥ ५९ ॥ वेदांतवेय कविसमीशितारमनादिसध्यांतमाचि्- 
 माद्यम्‌। अगोचरं निर्मेडमेकरूर्प नमामि राम तमसः परस्तात 
॥ ६०॥ अशेषवेदात्मकमादिसंज्ञमज हरि. विष्णुमनतमायम। 


अपारसंवित्सुखमेकरूप. परात्परं राममहँ भजासि ॥ ११॥ 


तच्वस्व॒रूप पुरुष पुराण स्वतेजसा पूरितविश्वपिकम्‌ । शजाधिराजं 
रविमेडलस्थ विश्वश्वरं राममह भजामि॥ ६२ ॥ लोकामिराम 
रघुवशनाथ हारें चिदानंदमय सुकुंदस । अशेषविद्याधिपर्ति कवींद्े 
नमामि राम॑ तमसः परस्तात्‌ ॥ ६३ ॥ योगींद्रसंघेश्व सुसेब्यमाने 


. नहाग्रण निर्मेल्मादिदेवस। ततो$स्मि नित्य जगदेकनाथमादितय- 


५ की >ऊ 
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बण तमसः परस्तात्‌ ॥ ६४ ॥ विभूतिद॑ विश्वस्रज॑ विराम 
राजेंद्रमीश रघुवेशनाथम्‌ । अचित्यमव्यक्तमनंतमूति ज्योतिमय 
राममह भजामि ॥ ६० ॥ अशेषसंसारचिहारहीनमादित्यगं पूण्े- 
सुखाभिरामम्‌ । समस्तसाक्षि तमसः परस्तान्नारायण. विष्णुमहं 
भजामि ॥ ६६ ॥ झुनींद्रगुग्बन परिपूर्णकार्म कलानिधि कब्मप- 
नाशहेतुम्‌ । परात्परं यत्परम पवित्र नमामि राम महतो महांतम 
॥ ६७॥ ब्रह्म विष्णुश्र रुद्बश्न दवद्री देवतासतथा। आदिलादि- 
ग्रहाश्वव त्वसेव रघुनंद्न ॥ ६८॥ तापसा ऋषयः सिद्धाः 
साध्याश्व मरुतस्तथा । विप्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणधम्मसंहिताः 
॥ ६९ ॥ वर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्थेव च । यक्षराक्षस- 
 गंघवों दिक्‍पाछा दिग्गजादयः ॥ ७० ॥ खसनकादिमुनिश्रेष्ठास्त्वमेव 
रघुपंगव । वसवोड््टो त्रयः काछा रुद्रा एकादश स्छताः 
॥ ७१ ॥ तारका दश दिक चेव त्वमेव रघुनंदन । सप्तद्वीपाः 
समुद्राश्ष नगा नचस्तथा द्वुमाः ॥ ७२॥ स्थावरा जंगमाश्रेव 
त्वमेव. रघुनायक । देवतियेद्ममनुष्याणां दानवानां तथेव च 
॥ ७३ ॥ माता पिता तथा आता त्वमेव रघुवल्लभ | सर्वेषां ले. 
परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि ॥ ७४ ॥ त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव 
पुरुषोत्तम | त्वमेव तारक ब्रह्म त्वत्तोडन्यअ्ेव किंचन ॥ ७० ॥ 
शांते सर्वेगत सूक्ष्म पर ब्रह्म सनातनस्‌ । राजीवलोचने राम 
प्रणमामि जगत्पतिस ॥ ७६॥ व्यास उबाच ॥ ततः प्रसन्न 
श्रीरामः प्रोवाच झुनिपुगवम्‌ । तुष्टोइस्सि सुनिशादंल वृणीष्व 
वरसुत्तमम्‌ ॥ ७७ ॥ नारद उबाच ॥ यदि तुशोडसि सर्वेज्ञ 
श्रीराम करुणानिधे । त्वन्मूर्तिदशनेनव कृतार्थो5>ह च सर्वेदा 
॥ ७८ ॥ घन्यो5ह कृतक़ृतद्यो5ह पुण्यो5ह पुरुषोसम। अर मे 
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सफले जन्म जीवित सफले च से ॥ ७५ - शअ्ष्य मे सफले 
ज्ञानमद्य मे सफरू तपः। अद्य मे सफर कमे लत्पादांभोजदशनात्‌] 
अद्य से सफल सत्र त्वन्नामस्मरण तथा ॥ <०॥ च्वत्पादाभोरु- 
हद्वंदसक्कक्ति देहि राघव । ततः परमसंप्रीतः स॒ रामः प्राह नारदसम्‌ 
॥ ८१ ॥ श्रीराम उवाच॥ सझुनिवर्य सहाभाग झुने त्वि्ट ददामि 
ते | यत्चया चेप्सित सब मनला तद्धविष्यति ॥ ८२॥ नारद उवाच ॥ 
वरं न याचे रघुनाथ युब्सत्पदाज्मभक्तिः सतत ममास्तु । इद प्रिय 
नाथ वरं हि याचे पुनःपुनस्त्वामिद्मेव याचे ॥ ८३ ॥ व्यास उबाच ॥ 
इत्येवमीडितो रामः प्रादात्तस्मे बरांतरम्‌। वीरो शमों महातेजाः 
सबच्िदानंद्विश्रह: ॥ 4४ ॥ अद्वेतममल् ज्ञान खनामस्मरण तथा। 
अंतर्देधो जगन्नाथः पुरतस्तस्थ राघवः ॥ <५ ॥ इति श्रीरघुनाथरव 
स्तवराजमनुत्तमम्‌ । सर्वलोभाग्यसंपत्तिदायक मुक्तिदं झुभम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कथित बह्यपुत्रेण वेदानां सारमुत्तमम्‌ | गुद्याहुद्यतर्म दिव्य तव खेहा- 
सकीतितम्‌ ॥ 4७ ॥ यः पटठेच्छुणुयाद्वापि त्िसंध्य श्रद्ययान्वितः । 
ब्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहुनि च ॥ ८८ ॥ खर्णस्तेयं सुरापान 


गुरुतव्पगतिस्तथा। गोवधाद्युपपापानि अनृतात्संभवानिच ॥ ८९॥ 


सर्वे: प्रमुच्यते पापेः कल्पायुतशतोद्धवे: । मानस वाचिक पार्ष कर्मणा 
समुपार्जितम्‌ ॥ ९० ॥ श्रीरामस्मरणेनिव तत्क्षणान्नश्यति श्रुवम्‌। हद 
सद्मिद सत्य सल्मेतदिहोच्यते ॥ ९१ ॥ राम॑ सर्य पर ब्रह्म 
 शम्ात्किचिन्न विद्यते । तस्माद्गामसख॒रूप हि सत्य सत्यमिद जगत्‌ 
॥ ९२ ॥ श्रीरामचद्र रघुपुंगव राजवय राजेंद्र राम रघुनायक राघ- 
वेश । राजाधिराज रघुनंदन रासचेद्र दासो5हमचभवततः शरणाग- 
..._ तो5स्सि ॥ ९३॥ वेदेहीसहित सुरदुमतले हेमे महामंडपे मध्ये ... 
.. युष्पकृतासने मणिसये बीरासने संस्थितम्‌। भ्षम्रे वाचयति प्रसजन-... 
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सुते ठ्व॑ मुनींदेः परं व्याख्यात भरतादिभिः परिवृ्त राम॑ भजें 
*वयामठम ॥ ९४॥ राम रत्नकिरीटकुंडल्युत॑ केयूरहारान्वितं सीतार- 
क्रृतवामभागसमर्| सिंहासनस्थ विभुम । सुप्रीवादिहरीशरेः सुरगणः 
संसेब्यमान सदा विश्वामित्रपराशरादिम्युनिभिः संस्तूयमान प्रभुम 
॥ ९५ ॥ सकटूगुणनिधान योगिमिः स्तूयमान भ्रुजविजितसमान 
राक्षसेंद्रादिमानम । महितनृपभयान सीतया शोभमानं समर हृदय 
विमाने बह्म रामाभिधानम्‌ ॥ ९६ ॥ रघुवर तव मूर्तिमौमके मान- 
साले नरकगतिहरं ते नामघेयय मुखे से । भअनिशसतुलरूभक्त्या मस्तक 
त्वत्यवदाले भवजलनिधिमर्स रक्ष मामातंबंधो ॥ ९७ ॥ रामरत्मह 
वंदे चित्रकूटपतिं हरिम। कोसल्याभक्तिसंभूत जानकीकंठभूषणम्‌ 
 ॥ ९८ ॥ इति श्रीसनत्कुमारसंहितायां नारदोक्ते श्रीरामस्तवराज- 
स्तोन्न संपर्णेम' ॥ 
३८०, रामगीता । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ ततो जगनन्‍्मेगलसंगला- 
त्मना विधाय रामायणकीर्तिमुत्तमाम्‌ू। चचार पूर्वांचरितं रघूत्तमो 
राजषिवयरमसिसेवित यथा ॥ १॥ सोमित्रिणा प्ृष्ट उदारबुद्धिना 
रामः कथाः ग्राह पुरातनीः शुभाः । राक्षः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो 
_ह्विजस्य तियक्त्वमथाह राघवः ॥ २॥ कदाचिदेकाँत उपस्थितं प्रभु 
राम रमालालितपादपंकजम्‌ । सामित्रिरासादितशुद्ध भावनः प्रणम्य 
भत्त्या विनयान्वितो5बबीत ॥ ३ ॥ सामित्रिस्वाच ॥ ते शुद्धबोघो- 
उसि हि सर्वदेहिनामात्मास्यधीशो5सि निराक्ृतिः खबम । प्रतीयसे 
ज्ञानहशां महामते पादाअमभ्तंगाहितसंगसंगिनाम्‌ ॥ ४ ॥ अह प्रप- 
. ज्योइस्सि पदांबुज प्रभो सवापवर्ग तव योगिभावितम्‌ | यथांजसाज्ञान- 
मपारवारिधिं सुख तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥ ५॥ श्र॒त्वाथ 
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सोमित्रिवचो5खिलं तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नधीः । विज्ञानमज्ञान- 
तभोपशांतये श्रुति्रपन्ने क्षितिपालभूषणः ॥ ६ ॥ श्रीराम उचाच ॥, 
आदो स्ववर्णाश्रमचर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः । 
समाप्य तत्पूर्वमुपात्तसाधनः ससाश्रयेत्सदुरुमात्मलब्धये ॥ ७॥ 
"क्रिया शरीरोहवहेतुरादता प्रियाप्रियों तो भवतः सुरागिणः । धर्मेतरों 
ततन्न पुनः शरीरक पुनः क्रिया चक्रवददीयते भवः ॥ < ॥ भज्ञानमे- 
वास्य हि मूलकारण तड््यानमेवात्र विधों विधीयते | विद्येव तन्नाश- 
विधों पटीयसी न कम तज्ज सविरोधमीरितम्‌ ॥ ९॥ नाज्ञानहानिर्न 
च रागसंक्षयों भवेत्ततः कर्म सदोषमुझूवेत्‌ । ततः पुनः संसतिरप्य- 
वारिता तस्माहुधो ज्ञानविचारवान्भवेत्‌ ॥ १० ॥ ननु क्रिया वेदमुखेन 


चोदिता यथेव विद्या पुरुषारथलाधनम्‌ । कतव्यता प्राणस्तः प्रचोदिता.. । 


विद्यासहायत्वम॒ुपेति सा पुनः ॥ ११ ॥ कमोकृतों दोषमपि श्रुतिजगौ 
तस्मात्सदा कार्यमिदं मुमुझ्षुणा । ननु ख़तंत्रा श्रुवकायेकारिणी विद्या 
न किंचिन्मनसाप्यपेक्षते ॥| १२॥ न सत्यकार्यो5पि हि. यद्ददृध्वरः 
 ब्रकाँक्षतेडन्यानपि कारकादिकान्‌ | तथेव विद्या विधितः प्रकाशितेवि- 
शिष्यते कमेभिरेव मुक्तये ॥ १३॥ केचिद्वदृतीति बितकेवादिनस्त- 
दष्यसदृष्टचेरो धकारणात्‌ । देहामसिमानादभिव्ते क्रिया विद्यागताहं- 
क्तित: प्रसिध्यति ॥ १४ ॥ विश्वुद्धविज्ञानविरोचनांचिता विद्यात्म- 
. वृत्तिश्वरमेति भण्यते । उदेति कमो खिलकारकादिभिनिहंति विद्याउईखि- 
' छकारकादिकम्‌ ॥ १७ ॥ तस्मात्त्यजेत्कायमरेषतः सुधीर्विद्याविरो- 
धान्न समुच्चयो भवेत्‌ । आत्मानुसंधघानपरायणः सदा निद्ृत्तसवेद्रिय- 
वृत्तिगोचरः ॥ १६ ॥ यावच्छरीरादिषु माययात्मधीस्तावद्विधेयो 
...._ विधिवादकमैणाम । नेतीति वाक्येरखिलं निषिध्य तज्ज्ञात्वा परात्मा- 
.._ नमथ ब्जेत्किया: ॥ १७.॥ यदा परात्मात्मविभेदभेदुक॑विज्ञानमा- 


रामगीता]. द्शावतारस्तोत्राणि . श्षपश 


त्मन्यवभाति भाखरम्‌ | तदेव माया प्रविदीयतेंडजसा सकारका 
कारणमात्मसंस्तेः ॥ १८ ॥ श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा कर्थ 
भविष्यत्यपि कायकारिणी । विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयतस्तस्मादविद्या 
न पुनर्भविष्यति ॥ १९ ॥ यदि सम नष्टा न पुनः प्रसूयते कर्ताउहस- 
स्येति सतिः कर्थ भवेत्‌ । तस्मात्खतंत्रा न किमप्यपेक्षते विद्या विमो- 
क्षाय विभाति केवछा ॥ २० ॥ सा तेत्तिरीयश्ुतिराह सादर न्यास 
प्रशस्ताखिलकमे्णा स्फुटम । एतावदित्याह च वाजिनां श्रुतिज्ञौन 
विमोक्षाय न कभे साधनम ॥ २१ ॥ विद्यासमत्वेन तु द्शितस्त्वया 
ऋतु इृष्टांत उदाह्मः समः । फछे: प्थक्त्वाइडुकारके: ऋतुः. संसा- 
ध्यते ज्ञानमतो विपयेयम ॥ २२ ॥ सम्रतद्यवायों हाहमित्यनात्मधीरज्ञ- 
. प्रसिद्धा न तु तच्चदर्शिन:। तस्माहुघेस्त्याज्यमपि क्रियात्ममिर्विधानतः 
. कम विधिप्रकाशितम ॥ २३ ॥ श्रद्धान्वितस्तत्वमसीति वाक्यतो गुरोः 
प्रसादादपि झुद्धमानसः । विज्ञाय चेकात्म्यमथात्मजीवयोः सुखी 
भवेन्मेरुरिवाप्रकंपन: ॥ २४ ॥ आादों पदाथीवगतिहिं कारण वाक्यार्थ- 
विज्ञानविधो. विधानतः । तच्वंपदार्थों परमात्मजीवकावसीति 
चेकात्म्यमथानयोमवेत्‌ ॥ २७ ॥ अग्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनो- 
विंहाय संग्ृह्य तयोथ्विदात्मताम्‌ । संशोधितां लक्षणया च 
छक्षितां ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाहयों भवेत्‌ ॥ २६ ॥ एकात्मकत्वा- 
जहती न संभवेत्तथाउजहलक्षणता विरोधतः। सो<यंपदाथोविव 
भागलक्षणा युज्येत तत्वंपदयोरदोषतः ॥ २७ ॥ रसादिपंचीकृत- 
भूतसंभव भोगारूय दुःखसुखादिकमणास्‌ । शरीरमसाचतवदादि- 
कमेज मायामये स्थूलमुपाधिमात्मनः ॥ २८ ॥ सूक्ष्म मनोबुद्धि- 
दर्शेद्रियियुत प्राणरपंचीकृतभूतसंभवम्‌ । भोक्तुः सुखादेरनुसाधन 
भवेच्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः॥ २९ ॥ कअनादनिर्वाच्यमपीह 


३५४ २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः  .. [ रामगीता 


कारण मायाप्रधान तु॒पर॑ं शरीरकम्‌ | उपाधिभेदाज्षु यतः पथक्‌- 
स्थित स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्कमात्‌ ॥ ३० ॥ कोशेघु पंचस्रपि 
तत्तदाऊृतिविभाति संगात्स्यटिकोपलों यथा। असंगरूपो<यमजों 
यतो5ह्यो.. विज्ञायते5स्मिन्परितो विचारिते ॥ ३१ ॥ बुद्धेखिधा 
वृत्तिपीह दव्व्यते स्वप्नादिभेदेव गुणबत्रयात्मनः । अन्‍न्योन्य- 
तोउस्मिन्व्यभिचारतोीं झाषा नित्ये परे बह्णि केवले शिवे 
॥ ३२ ॥ देहेंद्रियप्राणमनश्रिदात्मनां संघादज्स परिवतेते 
घियः ।  वृत्तिसमोमूछतयाउज्षरक्षणा.. यावज्वेत्तावद्सो 
भवोद्धवः ॥ ३३ ॥ नेतिप्रमाणेन निराकृताखिको ह॒दा समा- 


..खादितचिद्वनाम्ततः । लजेदरी्ष जगदात्तसद्डसं पीत्वा यथा- 
. अम्भः प्रजाति तत्फलम्‌॥ ३४ ॥ कदाचिदात्मा न झतो न जायते .. 
न क्षीयते नापि विवधते नवः । निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः 


स्वयंप्रभः सर्वगतो5यमद्दयः ॥ ३५ ॥ एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 
कथ भवो दुःखमयः प्रतीयते । अज्ञानतोअ्ध्यासवशात्यकाशते 
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ यदन्यदन्यन्न विभाव्यते 
अमादध्यासमिद्याहुरमुं विपश्चित: । अस्पभूतेडहिघिभावन यथा 
रज्वादिके तद्॒दपीश्वर जगत ॥ ३७ ॥ दिकल्पमायारहिते चिदा- 


त्मके5हंकार एप प्रथम; प्रकिपतः । अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे 


निरामये ब्रह्मणि केवल्ले परे॥ ३८ ॥ इच्छादिरागादिसुखादि- 
धर्मिकाः सदा घियः संरूतिहेतवः परे | यस्मात्मसुप्तों तदुभावतः 


परः सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः ॥ ३९ ॥ अनाय्रविद्योद्धवबुद्धि- 


बिंबितो जीव: प्रकाशोइयमितीयते चितः | आत्मा घियः साक्षितया 


पृथक स्थितो बुझा परिच्छिन्षपरः स एवं हि ॥ ४० ॥ चिढिंब- 


हा साक्षात्मधियां प्रसंगतस्त्वेकन्न वातादनलाक्तठोहव॒तू । अन्योन्यम- 
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रामगीता ] .. दशावतारस्तोत्राणि क्‍ ... हण8. 


ध्यासवदशात्मतीयते जडाजडरत्व च चिदात्मचेतसोः॥ ४१ ॥ गुरोः 
सकाशादपि वेदवाक्यतः संजातविद्यानुभवों निरीक्ष्य तम्‌। स्था- 
त्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जित ल्यजेंद्शेष॑ जडमात्मगोचरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रकाशरूपो 5हमजो 5हमद्यो5सकृद्वधि भातो 5हमतीव निर्मैठः । विश्यु- 
छविज्ञानचनों निरामयः संपूर्ण आनंद्मयो5हमक्रियः || 8३ ॥ सदेव 
मुक्तो5हमचित्यशक्तिमानतींद्वियज्ञानमविक्रियात्मक/ । _ अनंतपारो- 
5हमहर्निश बुर्थाविभाषितो5ह हृदि वेदवादिभिः ॥ ४४ ॥ एवं सदा- 
त्मानमर्खडितात्मना विचायसाणस्य विशुद्धभावना। हन्यादविद्या- 
मचिरेण कारके रसायन यद्ददुपासित रुजः ॥ ४७ ॥ चिविक्त 
आसीन उपारतेंद्रियों विनिजितात्मा विमरांतराशयः | - विभावये- 
देकमनन्यसाधनो विज्ञानहक्रेवद भात्मसंस्थितः ॥ ४६ ॥ विश्व 
. यथदेतत्परमात्मद्शन विलापयेदात्मनि सर्वकारणे। पूर्णश्रविदानंद्म- 
योअ्वतिष्ठते न वेद बाह्य न च किंचिदांतरम्‌ ॥ ४७ ॥ पूर्व समा- 
घेरखिरें विचितयेदोड्ारमात्र सचशचरं जगत्‌। तदेव वार्च्य 
प्रणवो हि वाचकों विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधतः ॥ ४८ ॥ छकार- 
संज्ञः पुरुषों हि विश्वको ह्युकारकस्तैजस हेयते ऋमात। ग्राज्ञो 
..मकारः परिपण्यतेडखिलेः समाधिपूर्व न तु तत्वतों भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
. विश्व त्वकारं पुरुष विलापयेदुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । ततो 
मक्कारे प्रविद्ाप्य तेजस ट्वितीयवर्ण प्रणवस्थ चांतिमम्‌ ॥ ५० ॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्धने परे बिछापयेत्राजश्मपीह कारणम । सो5हं 
परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमद्विज्ञानदक्कुक्त उपाधितो$इमरूः ॥ ७१ 
एुवं सदा जातपरात्मभावनः स्वानंदतुष्टः परिविस्थ॒ताखिलः । भास्ते 
स नित्यात्मसुखप्रकाशकः साक्षाद्विमुक्तो5चलुवारिसिंधुव॒त्‌ ॥ ७५२ ॥ 
एवं. सदाअभ्यस्तसमाधियोगिनो निवृत्तसर्वेद्रियगोचरस्थ हि। 





१०७... ३. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [| रामशक्षास्तोन्रम्‌ 


विनिर्जिताशेषरिपोरह सदा च्व्यो भवेयं जितबजुणात्मनः ॥ ७५३ ॥ 
ध्यात्वेवमात्मनमहर्निश. सुनिस्तिष्टेत्सदा मुक्तसमस्त्बंधनः । 
प्रारव्धमश्षज्ञमिसानवर्जितों मय्येव साक्षात्प्रविलीयते ततः ॥ ७४ ॥ 
आदो च मध्ये च त्थेव चांततो भय विदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
हित्वा समस्त विधिवादचोदित भजेत्खमात्मानमथाखिलात्मनाम 


॥ ७ण ॥ आत्मन्यभेदेन 'विभावयनज्ञिद भवत्भेदेन सयात्मना 
तदा । यथा जले वारिनिधो यथा पथः क्षीरे वियव्योश्रयनिले 


यथानिछः ॥ ७६ ॥ इत्थ यदीक्षेत हि छोकसंस्थितो जगन्मृषवेति 
विभावयन्सुनिः । निराक्ृतत्वाच्छुतियुक्तिमानतो यर्थेदुसेदी दिशि 
दिग्भमादयः ॥ ७७ ॥ यावत्न परयेद्खिलं मदात्मकं तावन्मदा- 
राधनतत्परों भवेत्‌ । श्रद्यालरत्यूजिंतभक्तिलक्षणो यस्तस्थ दृश्यो5ह- 
महरनिंश हदि ॥ ७५८ ॥ रहस्वमेतच्छुतिसारसंग्रह मया विनिश्चित्म 
तवोदित प्रिय । यस्त्वेतदालोचयतीदह बुद्धिमान्स झुच्यते पातक- 
राशिमिः क्षणात्‌ ॥ ७५ ॥ आतर्यदीद परिदृश्यते जगन्मायेव सर्व 
परिहय्य चेतसा। मद्भजावनाभावितशुद्धमानसः सुखी भवानंदमयों 
निरामयः ॥ ६० ॥ यः सेवते मामगुण्ण गुणात्परं दा कदा वा 


यदि वा गुणात्मकम्‌ । सो5हं खपादांचितरेणुमिः स्पर॒शन्पुनाति 
 छोकत्रितयें यथा रचिः॥ ६१ ॥ विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेक 


चेदांतवेद्वचरणेन मयेव गीतम्‌ । यः श्रद्धा परिपटेद्ठुरुभक्तियुक्तो 


. मदूपमेति यदि मह्रचनेषु भक्तिः ॥ ६२ ॥ इति श्रीमदध्यात्म- 


रामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकांडे रामगीता समाप्ता ॥ 


३८१. रामरक्षास्तोत्रम्‌ । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीरामरक्षास्तोन्नमंत्रस्य बुधकोशिक 


न . ऋषिः। श्रीसीतारामचंद्रों देवता । अलुष्ठुप्‌ छंदः। सीता शक्ति: । 


रांमरक्षालोत्रम्‌ |] दद्यावतारस्तोत्राणि इणण 


श्रीमद्धनुमान्‌ कीछकम्‌ । श्रीरामचद्रप्रीद्यर्थ रामरक्षास्तोत्रजपे 
विनियोगः ॥ क्रथ ध्यानम्‌ ॥ ध्यायेदाजानुबाहुँ तशरधलनुष्ष 
बद्धपआसनस्थ पीते वासों बसाने नवक्रमरूदुरुस्पर्थिनेन्ने प्रसन्नम । 
वार्मांकारूढसीतामुखकमरूमिलछोचन. नीरदासम. नानाछंकार- 
दीघे दधतमुरुजठामंडरू रामचंद्रम्‌ ॥ इति ध्यानम्‌ ॥ चरिते 
रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । एकेकमक्षरं एुंसां महापातक- 
नाशनम्‌ ॥ १ ॥ ध्यात्वा नीछोत्पछश्याम रास राजीवछोचनम्‌ । 
जानकीलक्ष्मणोपेत॑ जटापमुकुटमंडितम्‌ ॥ २ ॥ सासितृणघनुबाण- 
पाणिं नक्तेचरांतरम्‌ । ख्वलीरूया जगन्नातुमाविभेतमज पविभुमः 
॥ ३ ॥ रामरक्षां पटेत्आज्ञः पापन्नीं सर्वकामदाम्‌ । शिरों 
.. में राघवः पातु भार दृशरथात्ममः ॥ ४ ॥ कोसल्‍्येयो इशी 
पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती । प्राण पातु मखत्राता झुर्ख सोमित्रि- 
बत्सलः ॥ ५ ॥ जिह्ां विद्यानिध्रिः पातु कंठ भरतवंदितः । स्कंधो 
. दिव्यायुधः पातु भ्ुज़ो भप्तेशकामुकः ॥ ६॥ करो सीतापतिः 
पातु हृदर्य जामदश्यजित्‌ । मध्य पातु खरध्वंसी नामें जांबवदा- 
श्रयः ॥ ७॥ सुप्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्मभुः । ऊरू 
रघूत्तमः पातु रक्ष:कुलविनाशकृत्‌ ॥ < ॥ जाजुनी सेतुकृत्पातु. 
_ जघे दुशझुखांतक;। पादों विभीषणश्रीदः पातु रामो5खिल् वपुः 
॥ ९ ॥ एतां रामबछोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ । स चिरायुः 
सुखी पुत्री विजयी विनयी भपेत्‌ ॥ १० ॥ पातालुभूतरूब्योमचारि- 
णरछन्नचारिण:। न द्वष्टुमपि शक्तास्ते रक्षित रामनाममभिः ॥ ११ ॥ 
रामेति रामभद्गेति रामचंद्रेति वा स्मरन्‌। नरो न लछिप्यते पापै- 
 ओुक्ति मुक्ति च्विंदृति॥ १२ ॥ जगजेत्रेकमंत्रण रामनाज्नाउमिर< 
क्षितम्‌ । यः केठे धारयेत्तत्म करस्था: सर्वसिद्धयः ॥ १३ ॥ जब 


रैणदे २. बृहत्स्तोत्रलाकरं:..[ रामरक्षास्तोत्र॑म 


पंजरनामेदे यो रामकवर्च स्मरेत्‌ । अव्याहताज्ञः सर्वन्न रूभते 
जयमंगछम्‌ ॥ १४ ॥ आदिश्टवान्यथा खप्ने रामरक्षामिमां हरः। 
तथा लिखितवान्प्रातः पबुद्दो बुधकोशिकः ॥ १५ ॥ आरामः कहप- 
वृक्षाणां विरामः सकरापदाम । अभिरशामख्िलोकानां राम: श्रीमान्स 





नः प्रभुः ॥ १६ ॥ तरुणो रूपसंपन्नों सुकुमारा महाबछों। पुडरीक- 


विशालाक्षो चीरकृष्णाजिनांबरों ॥ १७॥ फल्मूछाशिना दांतों 


तापसो ब्रह्मचारिणी। पुत्रों दशर्थस्वेतों आतरों रामलक्ष्मणों ॥ १८॥ 


शरण्यों सर्वसत्वानां अ्रेष्टो सर्वधनुष्मताम्‌ । रक्षःकुलनिहंतारा... 
त्रायेतां नो रघूतमों ॥ १५ ॥ जात्तसजधजुधाबिजुस्पृशावक्षयाशुग- 
निर्षगसंगिनो । रक्षणाय. मम रामलक्षणावग्नतः पथि सदेव गच्छतासू 


॥ २० ॥ सन्नद्धः कवची खज्नी चापबाणधरों युवा । गच्छन्मनो5रथो 


अस्मार्क राम: पातु सलक्षणः ॥ २१ ॥ रामो दाशरथिः श्यूरो लक्ष्म- 
णानुचरो बली । काकुत्स्थः पुरुष: पू्णीः कोसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ 
चेदातवेदों यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः | जानकीवछभः श्रीमानप्रमे- 


यपराक्रम: ॥ २३ ॥ इलेतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः | 


.. अश्वमेधाषिक पुण्य संप्रामोति न संशयः ॥ २४ ॥ राम॑ दूवादुरुब्याम॑ 


५ (६ करे) ( 


पद्माक्ष पीतववाससम्‌ । स्तुवति नामभिदिष्यने ते संसारिणो. नरःः 


॥ २०॥ रास छप्मणपूर्वज रघुबरं सीतापति सुदरं काकुत्स्थ 
करुणाणेव॑ गुणनिधि विप्रत्निय घार्मिकम्‌ । राजेंद्र सत्यसंघे 


दशरथतबय्य श्याम शांतमूर्ति वंदे छोकामिराम रघुकुछतिक राघवं. 
रावणारिम्‌ ॥ २६ ॥ रामाय रामभद्भाय रामचेद्राय वेधसे। रघुना- 
. थाय नाथाय सीतायाः पतये-नमः ॥ २७ ॥ श्रीराम राम रघुनंदन 
.._ शाम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । श्रीराम राम रणकर्कश- 

. राम रास श्रीरास राम शरणं भव रास रास ॥ १८ ॥ श्रीरासचेद्र- 


शमस्तुतिः ] दशावतारस्तोत्रेणि. _ रै७०७ 


चरणों मनसा स्मरामि श्रीरामचद्रचरणों वचसा गृणासि । श्रीरामचद्र- 
चरणों शिरसा नमामि श्रीरामचंद्रचरणो शरण प्रप्ये ॥ २५ ॥ 
माता रामो मत्पिता रामचंद्रः सखवामी रामो मत्सखा रामचेंद्र: । 
सर्वेस्त्र मे रामचद्रों दयालुनान्‍य जाने नेव जाने न जाने॥ ३० ॥ 
दक्षिण छक्ष्मणो यस्व वामे च जनकात्मजा । पुरतो मारुतियस्य ते 
वंदे रघुनंद्नम्‌ ॥ ३१ ॥ छोकामिराम रणरंगधीरं राजीवनेन्न रघुवेश- 
नाथम्‌ । कारुण्यरूप करुणाकरं ते श्रीरामचंद्र शरण ग्रपये ॥ ३२ ॥ 
मनोजद मारुततुल्यवेग जितेद्विय बुद्धिमर्ता वरिष्ठम । बातात्मज वानर- 
यूथमुख्य श्रीरामदूत शरण ग्रपत्ने ॥ ३३ ॥ कूजत॑ रामरामेति मधुरं 
मधुराक्षरम्‌ । आरुह्म कविताशाखां वंदे वाल्मी किकोकिलम्‌ ॥ ३४॥ 
आपदामपहतारं दातारं सर्वसंपदाम्‌। छोकामिराम श्रीराम भूयो भूयो 
नमाम्यहस्‌ ॥ ३५७ ॥ भजन भवबीजानामजन सुखसंपदाम्‌ । तजेने 
यम॒दूतानों रामरामेति गजनम्‌ ॥ ३६ ॥ रामो राजमणिः सदा विजयते 
राम रमेश भजे रामेणामिहता निशाचरचम्‌ रामाय तस्मे नसः । रामा- 
ज्ञास्ति परायण परतरं रामस्य दातो5स्म्यहं रामे वित्ततयः सदा भवतु 
में भो राम माम्ठुद्धर ॥ ३७॥ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
 सहस्ननाम ततुल्य रामनास वरानने ॥ ३८ ॥ इति श्रीबुधकोंशिक- 
विरचित रामरक्षास्तोत्रे संपूर्णेम ॥ कक पता 


३८२, ब्रह्मरेचकता रामस्तुतिः । 
श्रीगगेश्ाय नमः ॥ बश्चोबाच ॥ वंदे देव विष्णुमशेषस्थितिहेतु 
तव्वामध्यात्मज्ञानिभिरंतहंदि भाव्यस्‌ । देयाहेयइंद्रविहीन॑ परमेक॑ 
सत्तामात्र सर्वहृदिस्थे इशिरूपम ॥ १॥ ग्राणापानों निश्चयबुद्धा 
हृदि रुद्बा छित्वा सर्वे संशयबं्ध विषयोवान्‌। परयंतीर् येगत- 


३०८ २. बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ रामस्तोन्नम्‌ 


मोहा यतयस्त बदे राम रलकिरीट रविभासम ॥ २॥ मायातीत॑ 
माधवमाय जगदादिं मानातीतं मोहबिनाश मुनिवद्यम्‌ । योगि- 
ध्येय योगविधानं परिपूण वंदे राम .रंजिब्रछोक रमणीयम ॥ ३ ॥ 
भावासावप्रद्ययहीन॑.._ भवमुख्येभोगासक्तेरचिंतपादांबुजयुग्मम । 
निर्य शुद्ध बुदमनेते प्रणवारुय वंदे राम॑ वीरमशेषासुरदावम्‌ 
॥ ४॥ त्वे से नाथो नाथितकार्याखिककारी मानातीतों माधव- 
रूपो5खिलधारी । भ््त्या गस्यो भाविवरूपो भवहारी योगाश्या- 
सेमोवितचेतःसहचारी ॥ ५ ॥ त्वामार्यत छोकततीनां परमीश 
लोकानां नो छोकिकमानैरधिगस्यम्‌ । भक्तिश्रद्धाभावसमेतेसज- 
नीये॑ द॑ंदे राम सुंद्रमिंदीवरनीछम्‌ ॥ ६ ॥ को वा ज्ञातुं त्वामति- 
मार्न गतमान मानासक्तो माधवशक्तो मुनिमान्यम््‌। दंदारण्ये 


वंद्ति4दारक्ंदे थंढें राम भवसुखर्द सुखकंदस ॥ ७ ॥ नाना- 


शाब्येवदुकदंबेः प्रतिपाथ नित्यानंद निर्विषयज्ञानमनादिस । मत्ले- 
वार मानुषभाव प्रतिपनश्न वंदे रास मरकतब॒ण मथुरेशम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रद्धायुक्ों यः पठतीम स्तवमार्थ बाई ब्रह्मज्ञानविधान आुबि 
 मत्य।। राम इयाम काम्रितकामग्रदमीश ध्यात्वा ध्याता पातक- 
जाडैविंगतः स्थात्‌ ॥ ९ ॥ इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे युद्धकांडे 
ब्रह्मदेवक्कत रामस्तोतन्र संपुर्णम्‌ ॥ | 
३८३, जटायुकूतरामस्तोत्रम्‌ । क्‍ 
गीगणेशाय नमः॥ जटायुरुवाच ॥ जगांणितगुणमप्रमेयमाथ 
सकलजगत्स्थितिसंयमार्दिहेतुमू। उपरमपरम परात्मभूत सततमह 
प्रणतो5स्सि रामचंद्रम्‌ ॥ १ ॥ निरवधिसुखमिंद्रिकटाक्ष क्षपितसु- 
रेंद्रचतुभुखादिदःखम्‌ । नरवरमनिश नतो5स्मि राम वरदुमद वर- 
 चापबाणहसतम्‌ ॥ २॥ त्रिभ्ुवतकमनीयरूपमीड्य रविशतभासुरमी- 





रामाश्कम्‌ ] दृशावतारध्तोत्राणि . झेण्ढ 


'हितप्रदानम्‌ । शरणदमनिशं सुरागमूले क्ृतनिरूय रघुनेद्न प्रपच्े 
॥ ३ ॥ भवविपिनद्वाप्िनामघेय भवमुखदवतदेवत दयाछुम्‌ । 
दनुजपतिसहलकोटिनाश रवितनयासदश हरें प्रपये॥ ४ ॥ 
अविरतभवभावनातिदूरं भवविमु्खेंमुनिभिः सदेव इृश्यम्‌ । भव- 
जलरूघिसुतारणांप्रिपोत शरणमहं रघुनदुन प्रपय्ये ॥ ७ ॥ गिरिश- 
गिरिसुतामनो निवास गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ । सुरवरदनु- 
_ जेंद्रसेवितांधि सुरवरदं रघुनायक प्रपचे ॥ ६॥ परधनपरदार- 
वर्जितानाँ परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । परहितनिरतात्मनां सुसेच्य 
रघुवरमंबुजलोचन प्रपये ॥ ७ ॥ स्मितरुचिरविकासिताननाअम तिसु- 
. रूम सुरराजराजनीरूसम्‌। सितजलरुहचारुनेत्रशो्भ रघुपतिमीशयुरोगुरूु 
प्रपचे ॥८॥ हरिकमलजश भुरूपभेदाच्वमिह विभासि गुणत्रयानुद्वत्तः । 
रविरिव जलपूरितोदपात्रेष्वडमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ॥ ९ ॥ 
रतिपतिशतकोटिसुंद्रांग शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ । यतिपति- 
हृदये सदा विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रझ्ठु प्रपद्चे ॥ १० ॥ इलेवे- 
स्तुव॒तस्तस्थ प्रसन्नोअभूद्वघृत्ततः । उवाच गच्छ भद्वं ते मम 
विष्णो: पर॑ पदुम्‌ ॥ ११ ॥ झहऋाणोति य इद स्तोन्न लिखेद्दा नियतः 
पठेत। स याति सम सारूप्ये मरणे मत्स्मति छसेत्‌ ॥ १२ ॥ 
इति राघवभाषितं तदा श्रुतवान्‌ हषेसमाकुछो द्विजः। रघुनंदनसा- 
स्यसास्थितः प्रययो बह्मसुपूजित पदुम्‌ ॥ १३ ॥ इति श्रीमद्ध्यात्म- 
रामायणे भरण्यकांडे जटायुकृतं रामस्तोन्न संपूर्णम्‌ ॥ द 
३८७. रामाष्टकम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ भजे विशेषस्ुद्र समस्तपापखंडनम्‌ | खभक्त- 
वित्तरंजन सदेव रामसह्यम्‌ ॥ १ ॥ जदाकलापशोभिते. समस्त- 
पापनाशकम्‌ । . स्वभक्तसीतिभजने भजे ह रामसद्यम्‌ ॥ २ ॥ 





३६० २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ रामाश्कंम्‌ 


निजस्व॒ रूपबोधक कृपाकरं भवापहम्‌ । समे शिर्व निरंजन भजे हु 
रामसहयम्‌ ॥ ३ ॥ सहम्रपंचकलिपत ह्ानामरूपवास्तवम्‌ । निरा- 
करति मिरामय भजे है राममह्यम्‌ ॥ ४७॥ निष्प्रपंचनिरविकल्प- 
निर्मेंण _ निरामयम्‌ । चिदेकरूपसंतर्त भजे ह राममहयम ॥ ७॥ 
भवाब्धिपोतरूपक हारेषदेहकल्पितम्‌ । गुणाकरं क्षपाकरं भजे ह 
राममहयम ॥ ६॥ महावाक्यबोधकैविंराजमानवाक्पदेः । परबह्म 
व्यापक॑ भजे ह राममहयम्‌ ॥ ७॥ शिषप्रदं सुखप्रदू भवच्छिदं 
अमापहम्‌ । विराजमानदेशिकं भजे हु राममहयम्‌ ॥ <ढ ॥ 
_शमाश्क॑ पठति यः सुकर सुपुण्य व्यासेन भाषितमिद रणुते 
मलुष्यः । विद्यां श्रिये विपुलसोख्यमनंतकीति संप्राप्य देहविलये 
लभते च मोक्षम्‌॥ ९॥ इति श्रीव्यासविरचित रामाश्टक संपर्णम ॥ 
४ ३८७, रामाष्कम्‌ । द | 
श्रीगणेशाय नमः ॥ क्ृतातंदेववबंदन दिनेशवशनंदनम्‌ । सुशोमि 
 भारूचंदन नमामि राममीधरम्‌ ॥ १॥ सुनींद्रयज्ञकारक॑ शिला- 
. विपत्तिहारकम्‌ । महाधलुर्विदारकं॑ नमामि राममीखवरम ॥ २॥ 
स्वतातवाक्यकारिण तपोवने चिहारिणम्‌ । करेषु चापचारिणे 
नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ कुरंगमुक्तसायक जटायुमोक्षदायकम, । 
प्रविद्धकीशनायक नमामि राममीशरम्‌ ॥ ४॥ पछु्॒ंगसंगसंमर्ति 
..निबद्धनिम्नगापतिम्‌ | दशास्थवंशसंक्षतिं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ७॥ 
_ विदीनदेवहषेण कपीप्सितार्थवर्षणम्‌ । ख्बंधुशोकक्ण नमामि 
राममीश्वरम्‌ ॥ ६॥ गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनारतिभक्षणम्‌ । कृतास्त- 
_ मोहछक्षण नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ हृताखिलाचलाभरं खधाम- 
_नीतनागरम्‌ | जगत्तमोदिवाकरं नमामि रामसीश्वरम्‌ ॥<८॥ इदे 
.. पमाहितात्मना भरो रघूत्तमाष्कम । पठन्निरंतरं भय भवोद्धवं न 
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विंदते ॥ ९॥ इति श्रीपरमहंसखामित्रह्मानंद्विरचित श्रीरामाष्टक॑ 
संपूर्णम ॥ 
३८६. श्रीमहादेवकूत रामस्तोत्रम । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ श्रीमहादेव उबाच॥ नमोस्तु रामाय॑ 
संशक्तिकाय नीलोत्पलश्यामलकोमढाय । किरीटहारांगद्भूषणाय 
सिंहासनस्थाय महाप्रभाय ॥ १ ॥ त्वमार्दिमध्यांतविहीन एकः 
सृजस्यवस्यत्सि च छोकज्ञातम्‌ । सखमायया तेन न लिप्यसे त्वे 
यत्स्वे मुखेडजखरतो5नवद्यः ॥ २॥ लीलां विधत्से गुणसंब्तस्त्वे 
प्रसन्नभक्तानुविधानहेतो: । नानावतारें: सुरमानुषायेः प्रतीयसे 
जशानिभिरेव निद्यम ॥ ३ 0 खांदोन लोक सकके विधाय 
ते बिभर्षि च त्व॑ तदधः फर्णीखर: । उपयेधों भावष्वनि- 
लोडपोषबीम्रवर्षरूपो5वसि नेकथा जगत्‌ ॥ ४॥ समिह देहसूतां 
शिखिरूप: पचसेि भक्तमशेप्मजलम्‌ । परवनसंचक्रूपसहायों 
अगदर्खडसनेन विभर्ि ॥ ५ ॥ चंद्रसुयेशिखिमध्यगर्त यत्तेञ 
इंश चिदृशेषतनूनास्‌। प्राभवत्तनुभ्रतामिह घेये शोगमात्रमखिलं 
तव सत्वम्‌ ॥ ६ ॥ ते विरिंचिशिवविश्णुविभेदात्‌ काल्कर्मशशि- 
सूर्यविभागात्‌ । वादिनां . एथगिवेश विभासि बह्म निश्चितमनन्य- 
दिहेकम्‌ ॥ ७ ॥ मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेकः श्रुतों पुराणेषु च छोक- 
सिद्ध: । तथैव सर्व सदसद्ठिभागर्त्वमेव नान्यक्धवतों विभाति ॥ ८ ॥ 
यद्यत्समुत्पक्षमनंतसूष्टादुत्प्खते यश भवज्च यज्च | न दृहयते स्थावर- 
ऊंगसादों त्वया विनाउतः परतः परस्वस्‌ ॥ ९॥ तच॑ं न जानंति 
परात्मनस्ते जनः समस्तासतव मायया5त: | त्वक्षकसेवामरूमानसानां 
विभाति तत्व परमेकमशम्‌ ॥ १० ॥ ब्रह्मादयरते न बिदुः खरूप 
चिदात्मतत्व॑ बहिरथेसाबाः । ततो बुधस्त्वामिद्मेव रूप भकत्या 
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भजन्मुक्तिमुपैत्यदुःखः ॥ ११ ॥ अह भवज्ञामगुणः क्ृतार्थों बसामि 
काइ्यामनिश भवान्या । मुमूर्षमाणस्थ विमुक्तये5ह॑ दिशामि मंत्र तब. 
रामनाम ॥ १२ ॥ इसमे स्व नित्यमनन्यभक्तया अ»ण्वंति गायति 
लिखंति ये वे । ते सर्वसोख्य परम च रुब्ध्चा भवत्पद यांतु भवत्म- 
सादात्‌ ॥ १३ ॥ इति श्रीमहादेवक्कतरामस्तोन्र संपूणेम्‌ ॥ 
३८७, अहब्याकृत रामस्तोत्रम । .. 
श्रीगंगेशाय नमः ॥ भहल्योवाच ॥ अभहो क्ृताथो5स्मि जगन्निवास 
ते पादालअसंलम्रजःकणादहम्‌ । स्प्रशामि यत्पग्मजशकरादिमिविं- 
झूंग्यते रंधितमानसेः सदा ॥ $ ॥ जअहो विचित्र तव राम चेष्टित 
मनुष्यभावेन विमोहिते जगत्‌ । चहरस्यज्े चरणादिवजितः . 
संपूर्ण आनंद्मयो5तिमायिकः ॥ २॥ यत्पादपंकजपरागपवितन्नगात्रा 
भागीरथी भव॑विरिंचिमुखान्पुनाति | साक्षात्स एव मम दग्विषयों 
यदाउडस्ते कि वण्येते मस पुराक्ृतभागधेयम ॥ ३॥ मर्लावतारे 
मनुजाकृतिं हरिं. रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्‌। धनुधघरं प्मविशालू- 
लोचने भजामि नित्य न परान्मजिष्ये ॥ ७. ॥ यत्पादर्पषकजरज:- 
श्रुतिसिविंसग्य. यज्नासिपकेजमवः कमझासनश्र । यज्ञाससार- 
रसिको भगवान्पुरारिस्त. रामचंद्रमनिश हृदि भावयामि ॥ ७ ॥ 
यस्यावतारचरितानि विरिंचिछोके गायेति नारदसुखा भवपशझम- 
ज्ञाद्याः । आनंदजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा वागीख्वरी. च 
तमहें शरण प्रपथ्ने ॥ ६ ॥ सोथ्य परात्मा पुरुष: पुराण 
एथबः स्वयंज्योतिरनंत आद्यः । मायातनु लोकविसोहनीयाँ घत्ते 
पराजुग्रह एथधं रामः ॥ ७ ॥ अये हि विशोद्नवर्संयमाना- 
 सेकः. खसायागुणबिंबितो यः ॥. विरिंचिविष्ण्वीश्वरनाम- 
 सेदान्‌ घत्ते खतंत्रः परिषुणे आत्मा ॥ ८॥ नमोस्तु ते राम 
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तवांध्रिपंकर्ज श्रिया छ॒ते वक्षसि लालित प्रियात्‌ । आऋतसेकेन 
जगज्ञय पुरा ध्येय मुनींदेरभिमानवर्जित:ः ॥ ९ ॥ जगतामादि- 
भूतसर्त्व॑ जगत्वे जगदाश्रयः । सर्वमूतेष्वसंयुक्त एको भाति भवा- 
न्पर; ॥ १० ॥ अकारवाच्यस्त्व राम वाचामविषयः पुमान्‌। 
वाच्यवाचक्ेदेन भवानेव जगन्मयः ॥ ११ ॥ कार्यकारणकर्तृत्व- 
फर्साधनभेदतः । एको विभासि रास त्वे मायया बहुरूपया 
॥ १२॥ त्वन्मायामोहितथियस्त्वाँ न जानंति तत्त्वतः। सानुषे 
त्वाउभिमन्यन्ते मायिन परमेश्वरस्‌ ॥ १३॥ आकाशवत्त्वं सर्वेन्न 
बहिरंतगेतो$इमरः । असंगो ह्चलो नित्ः शुद्धों बुद्धः सदच्ययः 
॥ १७४ ॥ योषिन्मूढाहमज्ञा ते त््व ज्ञाने कर्थ विभो। तस्मात्ते 
शतशो राम नमस्कुयोमनन्यधीः ॥ १७॥ देव से यज्रकुन्नापि 
स्थिताया अपि सर्वदा। त्वत्यादकमले सक्ता भक्तिरेव सदा5स्तु 
मे ॥ १६॥ नमस्तेपु रुपाध्यक्ष नमस्ते अक्तवत्सछ | नमस्ते<स्तु 
हेपीकेश नारायण नमोउस्तु ते॥ १७॥ भवभयहरमेकक भानु- 
कीरिप्रकाशं करषछटतशरचापं कालमेघावभासम्‌ | कनकरुचिरवस्तर 
रलवर्त्कंडलाल्य॑कमलबविशदनेत्र सानु्जं राममीडे ॥ १८ ॥ स्वुलेवं 
पुरुष साक्षाद्राधव पुरतः स्थितम्‌ । परिकऋम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता 
ययों पतिम्‌ ॥ २९ ॥ अहल्यया कृत स्तोत्र यः पठेद्धक्तिसंयुतः । 
स॒ मुच्यतेडखिले: पापेः परं ब्रह्माघिगच्छति ॥ २० ॥ पन्राद्र्थ 
पठेह्नक्त्या राम हृदि निधाय च | संवत्सरेण लभते वंध्या अपि सुपुन्न- 
कम्‌ ॥ २१ ॥ सर्वान्कामानवाप्नोति रामचंद्रअसादत: ॥ २२ ॥ बलह्नन्नो 
गुरुतव्पगो 5पि पुरुषः स्तेयी सुरापोषपि वा मातृञ्नातृविह्ठिसको5पि 
सतत भोगेकबद्धादरः । नित्य स्तोन्रमिदे जपनरघुपातिं भत्तया हृदिस्थे 
स्सरन्‌ ध्यायन्‌ सुक्तिमुपेति किं पुनरसो स्वाचारयुक्तो नरः॥ २३ ॥ 
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. इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकांडांतगेतमहस्या- 
विरचित रामचंहस्तोत्न संपूर्णम्‌ ॥ 
. ३८८. इन्द्रकृतरामस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ इंद्र उबाच ॥ भजेह सदा राममिंदीवरास 
भवारण्यदाबानठाभामिधानम्‌ । भवानीहदा भावितानंद्रूप भवा- 
भावहेतु भवादिप्रपन्नम्‌ ॥ १॥ सुरानीकदुःखोघनाशेकहेतु नराकारदेहं 
निराकारमीड्यम । परेश परानेद्रूप वरेण्य हरें राममीशं भजे 
भारनाशम्‌ ॥ २ ॥ प्रपन्नाखिलानंददोहँ प्रपन्न प्रपन्नातिनिःशोषनाशा- क्‍ 
सिधानम्‌ । तपोयोगयोगीशभावाभिभाव्य कपीशादिसमित्र भजे 
राममिन्रम ॥ ३ ॥ सदा भोगभाजां सुदूरे विभात सदा योगभाजास- 
दूरे विभातम्‌ । चिदानंदुकंदे सदा राघवेंश बिदेहात्मजानंदुरूप 
प्रपथये ॥ ४७॥ महायोगमायाविशेषालुयुक्ी विभासीश लीछानरा- 
. कारवृत्तिः । छदानंदलीछाकथापू्णकणा: सदानंदरूपा अर्वेती छोके 
॥ ७॥ झह मानपानामिमत्तप्रमत्तो न वेदाखिडेशासिसानासि- 
मानः । इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादाबिलोकाधिपतद्यासिसानों विनष्ट: 
॥ ६ ॥ स्फुरबडेयूरहारासभिराम घराभारभूतासुरानीकदावस्‌ । 
 शरचेद्रवक्त रूसत्यझनेन्न दुरावारपारं भजे राघवेशस्‌ ॥ ७ ॥ 
सुराधीशनीलाअनीकांगकांतिं विराधादिरक्षोवधाल्लोकशांतिमू । 
किरीठादिशोर्म पुरारातिलाभं सजे रामचंद्र रघूणामघीशम्‌ ॥ <4॥ 
छठसचंद्रकोटिप्रकाशादिपीठे समासीनमेर्क समाधाय सीताम्‌ । स्फुरडे- 

वण तडित्पुअभासं भजे रामचेद्र निव्तातितद्ृम्‌ ॥ ९ ॥ इते 
श्रीमदुध्यात्मरामायणे युद्धकांडे इंद्रकृत रामस्तोत्रे संपु्णम्‌ 0 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 5७ चिदाकारों धाता परमसुखदा पावनतनु- 
मुनींद्रेयोंगीद्रेयतिपतिसुरेंद्रेहेनुमता । सदा सेव्यः पूर्णी जनकतनयांगः 
सुरगुरू रमानाथो रामो रसतु मम्॒ चित्ते तु सततस्‌ ॥ $ ॥ मुकुंदो 
गोविंदो जनकतनयाछलितपदः पद प्राप्ता यस्याधमकुझभवा चापि 
शबरी । गिरातीतो 5गम्यो विसछधिषणवेद्वचसा रमानाथो रामो रमतु _ 
मम चित्ते तु सततम्‌ ॥ २॥ घराधीशो5धीदः सुरनरवराणां रघुपतिः 
किरीटी केयूरी कमककपिशः शोमितवषु: । समासीनः पीठे रविशत- 
निभे शांतमनसो रमानाथोी रामो रमतु मस चित्ते तु सततम्‌ ॥ ३ ॥ 
वबरेण्यः शरण्यः कपिपतिसखा शांतविधुरों छछाटे काइमीरो रुचिर- 
गतिभंग: शशिसुखः । नराकरो रामो यतिपतिलुतः संस्म्दतिहरों 
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम्‌ ॥ ७ ॥ विरूपाक्षः काइया- 
मुपदि/ति यज्ञाम शिवद सहसत यज्ञाज्नां पठति गिरिजा प्रत्युषसि वे । 
कछो के गायतीखरविधिमुखा यस्य चरिते रमानाथों रामो रमतु सम 
चित्ते तु सततम्‌ ॥ ५ ॥ परो धीरोइनीरो5सुरकुलमवश्रासुरहरः 
परत्मा सर्वज्ञो नरसुरगणर्गीतसुयशाः । अहल्याशापन्न:ः शरकर अजः 
कोशिकसखा रमानाथो रामो रमतु मस चित्त तु सततम्‌ ॥ ६ ॥ 
हृषीकेश: शोरिधरणिधरशायी मधुरिषुरुपेंद्रों वेेठो गजनरिपुद्रस्तुष्ट- 
मनसः । बलिध्वंसी वीरो दशरथसुतो नीतिनियुणो रमानाथों रामो 
रमतु मम चित्ते तु सततस्‌ ॥ ७ ॥ कवि: सोमित्रीड्यः कपटरूगघाती 
वनचरो रणझाघी दांतो घरणिभरहतों सुरनुतः । अमानी सानज्ञो 
निखिलुजनपूज्यो हृदिशियों रमानाथों रामो रसतु मम चित्त तु सततम्‌ 
॥ ८ ॥ इदे रामस्तोत्रे वरममरदासेन रचितमुुधःकाले भक्त्या यदि 
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पठति यो भावसहितम्‌ । मनुष्यः स क्षिप्न जनिम्रतिभय तापजनक 
परित्यज्य श्रेष्ठ रघुपतिपद याति शिवदम॥ ९ ॥ इति श्रीमद्राम- 
दासपूज्यपादुशिष्यश्रीमद्ंसदासशिष्येणामरदासाख्यकविना विरचिते 
श्रीमद्रामचद्राष्टक संपूर्णम्‌ ॥ 
३९०, श्रीसीतारामाष्टकम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ बह्ममहेंद्रसु रेंद्रमरुद्रणरुद्रमुनींद्रगणरतिरस्य 
क्षीरसरित्पतितीरमुपेय नुते हि. सतामवितारमुदारम । भूमिभर- 
प्रशमसार्थमथ प्रथ्चितप्रकटीकृतचिद्धनमृति त्वाँ भजतो रघुनंदन देहि 
दयाघन में खपरदांबुजदास्यम्‌ ॥ १ ॥ पद्मदुछायतलोचन हे रघुवंशवि- 


भूषणदेव दयाको निर्मेहनीरद्नीकततो 5खिठलकोकहदेबुजमासकसानो। 


कोमछगात्र पविन्रपदाजरजःकणपावितगोतसकांत त्वाँ भजतो ० 
॥ २॥ पूणे परात्यर पाछयः मामतिदीनमनाथमनंतसुखाब्धे प्रावूड- 
अ्रतडित्सुमनोहरपीतवरांबर राम नमस्ते । कामविंजन काँततरानन 
कांचनभूषण रलकिरीट त्वां भजतो० ॥ ३ ॥ दिव्यशरच्छशि- 
कांतिहरोज्वठ्मोक्तिकमालविशालसुमी के. कोटिरबिप्रभ चारुचरित्र 
पत्रित्र विचित्रधनुःशरपागे । चंडमहाभुजद्‌डविखडितराक्षसराजमहा- 
गजदुंड त्वां सजतो० ॥ ४ ॥ दोषविहिंखभुजंगसहखसुरोपममहानल- 
कीलकछापे जन्मजरामरणोमिंमनोमदमन्सथनऋभवाब्धो । दुःखनिधों 
च चिरं पतितं कृपयाउद्य समुद्धर राम ततो सां त्वाँ सजतो० ॥ ५॥ 
संसतिधोरमदोत्कटकुंजरतृद्क्षुन्नीरदपिं डिततुड॒ दंडकरोन्मथिते च॑ 
रजस्तमउन्मदमोहपदोज्झ्िततमातेम्‌ । दीनमननन्‍्यगरतिं कृपण शरणा- 
गतमाशु विमोचय मूठ त्वां भजतो० ॥ ६॥ जन्‍्मशताजितपाप- 
समन्वितहत्कमले पतिते पशुकर्पे हे रघुवीर महारणधीर दर्यां कुरु 
मय्यतिमंद्मतीये । त्वें जनती भगिती च पिता मंतर तावदसि 
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त्वचिताउपि क्पालो त्वाँ भजतो० ॥ ७ ॥ त्वां तु दयालुमकिंचन- 
वत्सलसुत्पछहारमपारमुदारं राम विहाय कमन्यमनामयमीश जलने 
शरण ननु यायाम्‌। त्वत्पद्पञमतः श्रितसेव मुदा खलु देव सदाउव 
ससीते त्वाँ सजञतो० ॥ <4॥ यः करुणार्तसिंधुरनाथजनो त्तमबंघु- 
रजोत्तमकारी भक्तभयोमिभवाब्धितरी सरयूतटिनीतटचारुबिहारी । 
तत्य रघुप्रवरस्य निरंतरमष्रकमेतदुनिष्टहरं वे । यस्तु पठेद्मरः स 
नरो रूमते<्च्युतरामपदांबुजदास्यम्‌ ॥ ९॥ इति श्रीमन्मधुसूदना- 
श्रमशिष्याअच्युतयतिविरचितं श्रीमत्सीतारामाष्टक संपर्णम्‌ ॥ 
३९१, भ्रीराममहिस्नः स्तोत्रम्‌ । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ महामोहावर्ते पतितमिह माँ ते शरणमे 
शरण्यस्त्वत्तोडन्यः प्रभवति न को5प्यन्न॑ जगति । कअतस्त्वत्पादाम्भो- 
रुहयुगलमाश्रित्य नितरां स्थितो5ह संसाराद्रजिननिचयादुद्धर विभो 
॥ ३ ॥ निज्ाव्यक्तेनेदे जगदखिऊमिच्छादिकरणः समुत्पन्न प्रत्यावसित- 
सतत श्रीरघुपते । युगान्ते सर्व वे हरसि किलर रोहेण वुषा त्वमेकः 
सर्वात्मन्विहरसि न चान्यो गृणनिधे ॥ २॥ रमनते योगीन्द्रास्तरि- 
पुरहरमुख्यास्वयि सदा समाधों विश्वात्मन्नियमितहषीको रघुपते । 
तथाप्येते पारं निखिहनिगमागोचरचविभो महिस्नस्ते गन्तुं गसयितुमले 
नेव कुशछाः ॥ ३ ॥ कदाचिद्ञोमान्वे गणयति कणान्को5पि मतिमान्‌ 
तथा पारावारोदकल्वचयान्वे रघुपते । क्चिच्नक्षत्राथ॑ विषसगणन 
पारयति वै गुणानां ते पारं गमयितुसरू नव कुशराः ॥ ४ ॥ ऋत 
सत्य भूमन्सगुणमगुण रूपसुभय चिदानन्द तद्बे निखिलनिगमेरप्य- 
विदितम्‌ । समष्टिव्यष्टी ते विसति विराषद्ट्ररूपसमपरं तदेतद्वे किंचि- 
त्स्फुरति हृदये चेव विदुधास्‌ ॥ ५ ॥ विरिख्िश्रेन्द्रायेरमरनिवहेः 
सिद्धमुनिभिः स्तुतस्त्व॑ भूभारं व्यसनमपहतु सुरपतेः। विश्रः 
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कौसल्यायां दृशरथगृद्दे स्वानुजयुतः समुद्धतश्रक्रे निजपदक्षताथों 
वसुमतीम ॥ ६॥ सुनेर्विश्वामित्राच्छरणद बढां चाप्यतिबरां महाविद्यां 


प्य प्रणसुखलोभाग्यद्‌ु विभो । शरेणेकेन ले निशिचरव्धू 


चातिमहतीं महाधोरां हत्वा विपिनमभय चेव क्ृतवान्‌ ॥ ७ ॥ 
_कराछाय घोरं निशिचरयुगं कोणपवरं श्रुतीनां द्वेशरं मुनिमखविधाते 
च निरतम्‌ । सुबाहु मारीच निशितविशिखेनोरसि द्॒द निहत्येकेक्रेना- 
ध्वरभुवि पुरा प्राकृधियम्‌ ॥ <॥ शिलाभूतां शापाच्रणजसा 
गोतमवर्धू यथापूवा कृत्वा परमसुभगां चातिविमछास्‌। महोत्तुड 
चाप सपदि शितिकण्ठस्य सुदर्द द्विधा खण्ड चक्रे जनकनगरीं प्राप्य 
मुनिना ॥ ९ ॥ शरद्वाकेशास्यां विमठकलथधोताज्ञरुचिरां स्फुरद्त्नाकर्पाँ 
_ जञनकतरनयां विश्वजननीम्‌ । सुभाया यद्रामो विधिवदुपयेसे सुलुलितां 


महेन्द्रे शब्रह्मामरमुकुटनीराजितपदास्‌ ॥ १० ॥ महाधोर॑ च्रुब्यश्मिपुरहर- हे 


चापस्यथ निनद समाकण्ये क्रोधाडु गुकुलपतेः क्षत्रियरिपो: । पशथि प्राप्त- 
स्यास्य स्मयमपि जहर्थ त्वमतुरू महाविद्य प्रयोतनकुमणे पाहि 
नितराम्‌ ॥ ११ ॥ सुराणां रक्षाये सपदि पितुराज्ञां सकरुण समादाय 
प्रागावनमलुजयुक्तोवनितया । जनस्थाने प्राप्यमाल्वट्तरूणां फलव- 
तामघश्चक्रे वासो दुनुजकुलनाशाय च विभो॥ १२॥ प्रभो लक्केशस्य 
प्रबलुतमवीर्यस्य भगिनीं विरूपां कृत्वा वे दुनुजखरमुख्यान्निशिचरान्‌ । 
सुरारातीन्दरत्वा द्विजकुलविघातेषु निरतान्निरातई चक्रे विपिनमपि 
स्वर जनपदस्‌ ॥ १३ ॥ दशग्रीवाशघः कनकमगरूपेण विचरन्‌ 
विचित्रों मारीचः प्रसमसभियातः स्वनिकटें । असो मायावीति 
प्रणवजनसो भाग्यद्‌ विभो त्वया ज्ञात्वा नीतः सपदि विशिखेनान्त- 
. कपुरीम ॥ १४ ॥ मुमूषु:ः पोरूस्तः कपटयतिवेषेण कुमतिः परोक्ष 
... सीताया हरणमकरोच्डीरघुपते। सुराणां रक्षोांये. रजनिचरनाथस्थ 
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हनने विमृश्येतत्सव खरहर तवेबेड्ितमभृत ॥ १७॥ वियोगे 
जानक्यास्तिद मचुजभावेल विचरन्जटायुं दृष्ठा वे विपिनगतमासब्नस- 
रणम्‌ । त्वया तस्योद्वारः स्वकरकमलेनेव विहितस्तवेतद्वात्सल्य बिल 
सति हि भसक्तेयु नितराम्‌ ॥ १६ ॥ कबन्ध ऋच्यादे निशितकरवालिन 
महता हुत॑ हत्वा पम्पातटमचुजयुक्तश्न गतवान्‌। युवां इद्दा ज्षातु 
छव॒गपतिना वायुतनयः समाज्ञपश्चागाद्रद तव पादाजयुगऊरूसू ॥ १७॥ 
समाकण्य त्वत्त: सकरूमसुरारातिसमर्ूू ब्िदित्वा निःश्ई दशरथसुत्त 
त्वां रघ॒ुपते । महोत्साहोन्नीतः सपदि गिरिपृष्ठे हनुमता प्रभुः 
सुग्रीवेण छ्वगपतिना सख्यमकरोत्‌ ॥ १८ ॥ कपीशं हत्वा वालि- 
_ सतुछबलवीय यभरं स्मदुराधप देवेरसुरनिवहेरप्यसुलभम्‌॥ त्वया 
सुप्रीवाय छवगकुरूराजेन्द्रपदवी प्रदत्ता देवेश प्रणतनत्ननवात्सल्यजरूघे 
॥ १९ ॥ प्रतापात्ते नूने सलिकनिधिसुलछ॒ड्थ तरसा गतो छड्डां दृष्ठा 
जनकतनयां चातिविमठाम्‌ । निहल्याक्ष दमग्ध्वा पुरमथ समुत्पाव्य 
बिपिन हनूसान्त्वत्पादं पुनरपि समागाद्ृदुपते ॥ २० ॥ विदित्वा 
सीतायाः पवनजमुखादुःखसतुरू निहन्तु ऋष्यादेश्वरमपि तथा 
राक्षसकुलूम । प्रतस्थे सुग्रीवाज्ञदहनुमदाब्ेः कपिभटें: सुगुप्तामादाय 
फुवगकुछसेनां च महतीम ॥२१॥ एब्ड्जेसल्ल्कैरमितभुजवीयं: परिवृतो 
निषज्ी कोदण्डी शरमपि दधानः करतले । ऋमान्माग नीत्वा सलिल- 
निधितरीरे सुविपु्ठे गतस्त्व सुप्रीवाइ्दहलुमदायः कपिवरे: ॥ २२ ॥ 
तवाग्रे तन्रनागाच्छरणद दशास्यानुजवरः ग्रपन्नस्वत्पादास्बु जयुगलूमारा- 
ध्यममरेः । कृपापारागरामितगुणनिधे सिन्धुपुलिने त्वया दत्ता तस्मे 
बृजिनहर लकड्कलेशपदवी ॥ २३ ॥ उपषित्वा तत्तीरे त्रिदिनमरविन्दाक्ष 
कपिमिस्ततः किंचित्कोधान्नियमनमयात्ते जछूनिधि: । घुरः परह्यीभूतो 
रुचिरवचने: श्रीरघुपते स्तुति चक्रे नत्वा पुछकिततनुगेह्॒द्गिरा ॥२४॥ 


३७० २, बृहत्स्तोत्ररलाकरः [ श्रीराममहिद्नः स्तोन्रम्‌ 


अकृपारस्थान्ताइशदिशगतेवीनरभरैस्त्वया55ज्ञप्तेनीता निजभुजबले: 
प्रस्तरचयाः । पुनस्तः पाषाणविपुल इह नीलेन रचितो महा- 
सेतुर्वाधों तव बिदितनाम्नोडस्ति महिमा ॥ २७ ॥ यदेते पाषाणाः 
सततमुदके मज्जनपरास्तरन्त्यन्धो नूने जगति परम चाद्भुतमिदम। 
किमाश्रय तत्र क्षणचलितनेत्रान्तविभवः कदाक्षस्ते नूने जगति कति 
ब्रह्माण्डरचनाः ॥ २६ ॥ समुत्तायोशेषान्द्रवगनिवहॉलक्ष्मणयुतस्ततो 
लड्टं गत्वा खयमपि समुत्तीणेजलधिः । निह॒त्याजों सर्व रजनिचरवृन्द 
च सकु् दशओीव हत्वा विमलूतरमेश्रथमकरोः ॥ २७ ॥ विरिज्ञी- 
देन्द्रायेरमरनिवहैः सिद्धमुनिभिः स्तुतः स्वोत्रेः कृत्वा कुसुमचयदृष्टि 
सुविषुलाम्‌। कटाक्षेणवेतांखिदशसुनिमुख्यागकरुणया विछोक्य प्रध्वस्त 
भयम खिलमेषां रघुपते ॥ २८ ॥ प्रभो त्व॑ सुआीवप्रसुखविविधेर्वानर- 


. भयैयुतों बेंदेहीं वे दहनसुविश्युद्धां सुनिपुलाम्‌। समादाय स्थित्वा. 


धनपतिविमाने सुबिमिले वितन्वन्स्वानां वे मुदुमतुलमागान्निजपुरीम्‌ 
॥ २९ ॥ सहखर वर्षाणामयुतमपि कुर्वन्वसुमतीं सनारथां वेदेहीरमण 
कृतवान्‌ राज्यमतुलूम । अयोध्यायां देवासुरनृपकिरीटेषु निचितेमेहार- 
त्नर्नोराजितचरणपद्केरह् विभो ॥ ३० ॥ कृशानुः शेषाद्यः शशधघरयुतो 
विजयमति (?) ते भजनिति ध्यायंतस्तव चरणपड्लेरुहयुगम्‌ । गृहे तेषां 
प्मा विहरति मुखे गीः सुझलिता सुभोगान्भुक्त्वान्ते तव वरपर्द 
यान्ति परमस्‌॥ ३१ ॥ खबीज दोषाझीं दृहनमपरश्रव पवनों 
नमोउन्‍्तः षड़ुणापरमपवहेतुश्च भजताम्‌। इसे मज्न यो वे जपति 
गुरुवक्रादधिगत जगत्पूज्यों भोगान्भुवि परमदिव्यान्स छमते ॥ ३२ ॥ 
घनव्याम॑ विद्युत्लमवसनमाकब्परुचिरं सरोजाक्ष चवामितमदनला- 
वण्यसुभमगम्‌ । तडिद्वणों वामे जनकतनयां राघवमुख प्रपइ्यन्तीं 
: ध्यायनू भजति परमां सिद्धिमतुलाम्‌ ॥ ३३ ॥ भनन्तान्याहुव तव 


पका पा का-लम पक न++े ८ 


श्रीराममहिश्नः स्तोत्रमू ] रामस्तोत्राणि..._ ३७१ 


विविधरूपाणि भगवन्न तानि ज्ञातुं वे कथंमपि समर्थाश्र बिब्रुधाः । 

विभूतीनामन्ते ते विमरबरू को वेत्ति नितरामतब्यावृत्त्या वे त्वयि 
सकलवेदाश्र चकिताः ॥ ३४ ॥ तवेदे यद्रूपं सनलजलदाम सुललित 
तदेतत्तत्वज्ञा मुनिवरगणा हृत्सरसिजे । मुहुध्यायन्ते वे विगतविषयाः 
सद्गरहिता ययुनिद्यानन्दं पदममरवन्द रघुपते ॥ ३७ ॥ समिन्दुस्त्वे 
सोमस्त्वमसि तरणिस्त्व॑ हुतवहस्त्वमापस्त्व भूमिस्त्वससि पवनतस्त्वे 
सच गगनम्‌ । विरिश्विस्त्व॑ रुद्ृस्त्त्मसि सके दश्यमिह यच्वदन्य- 
हस्त्वेके न हि जगति भूमन्रघुपते ॥ ३६ ॥ त्वमेवादों भूमन्रिगमनि- 


न ०. * कई) रे्सीन कर. कु # 
. चयानां जलनिधो निमम्नानां चेवोडरणमकरोरमीनवपुषा। सुधाकामेर्नीत 


सलिलनिधिनिर्मन्थनविधो गिरिं पृष्ठे त्वे वे इढकमठरूपेण तवानू 


॥ ३७ ॥ निहल्याजो देत्ये प्रदयजलूधो घोरमतुर्ू समुद्धारं भूमेगिरि- 


कुलयुतायाः सरभसम््‌ ।... .-...«०००---महादंष्टाग्रेणामितगुणनिध्र 
स्व च कृतवान ॥३८॥ खश्नक्त प्रह्मदं परमविदुषामार्यममर्छ विदित्वा 
ते पित्रा कृतविविधदण्ड कुमतिना। विधायोग्र रूप नरहरिविचित्र 
त्रिनयर्न जधान त्वं देत्येश्ररममितवीय रघुपते ॥ ३९ ॥ सुना- 
सीरेश्वथ. हतमतुलूवीर्यण बलिना विदित्वेदू राम प्रणतजनवात्स- 
स्यजलूघे। स्तुतस्त्व॑ शक्राथेरमरनिवहैवामनवपुर्विधायोग्र बेरोचनमपि 
बबन्धासररिपुमू ॥ ४० ॥ कुछ क्षात्र सप्तत्रिगुणमपि क्षत्व) 
रघुपते जघान ते राज्ञां प्रबहमिद शख्रास्रविशद्म । निहल्यो- 
ग्रान्केसप्रसुखदितिजान्यादवकुले त्वमाविभभूयोग्र समरभुवि भारं च॑ 
हतवान्‌ ॥ ४१ ॥ अनन्तान्येवं वे तव विविधरूपाणि च विभो प्रवक्त 


तानीह प्रभवति न को5प्यत्र जगति । परात्मन्श्नीरास त्रियुणरहिताका- 


रपरमग्रभो पारावारामितगुणनिधे चिद्रन विभो ॥ ४२ ॥ नमस्ते 
श्रीराम ह्यमितगुणप्रामाय सतते नमो भूयों भूयों पुनरपि नमस्ते 


३७२ २, वृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ रामभुजड्प्रयातस्तोन्रम्‌ 


रघुपते । नमो वेदर्वस्याखिलसुनिगणाराध्य सगदज्ञमों भूयो भूयस्तव 
चरणपद्चेरुहयुगे ॥ ४३ ॥ मया ते पादाग्भोरूहयुगल्माश्रित्य नितरा- 
मयोध्यायां भक्त्या विविधपदरस्यः सुरचितम्‌ । इद रामस्तोन्न प्रपठति 
नरो यः अतिदिन स आझुक्त्वा भोगान्वे भजति परम शाश्रतपदम 
॥ ४४ ॥ सहसेः शेषों वे प्रभवति न वक्षेमुणगणान्‌ प्रवक्तु चाकढपं 
कथमपि च ते राम सततम्‌ | अतरत्वां के स्तोतुं प्रभवति हारे 
श्रीरघुपते ब्रजन्त्याकाशस्थ क्विदपि च पारं हि मशकाः॥ ४५ ॥ 
तुभ्य नमो भगवते रघुनन्दनाय श्रीजानकीप्रियतमाय खरान्तकाय । 
योगीन्द्रपूजितपदाग्बुरूदद्वयाय. संसारदुःखशमनाय नमो नमस्ते 
॥ ४६ ॥ कामादा दुजयाश्रेन्मम भवतु पुनमुक्तियोपित्सु कामः 
_ क्रोधश्रेत्तावके वें तव चरणयुगाम्मो रहे स्थाच्च लोभ: । मोहश्रेझ््यान- 
योगे भवतु मम पुनर्मेत्सरोमत्सरो वे त्वत्पादाम्भोजसोख्यस्थितिमिह 
नितरां, नेव पश्यामि भूमों ॥ ४७॥ इति श्रीमद्रासाचार्यविरचित 
श्रीरामसहिस्नः स्तोत्रे समाप्तम ॥ 


३९२. रामभुजह्गप्रयातस्तोत्रम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ विशुद्ध पर॑ सच्चिदानन्दरूप गुणाधारमाधार- 
हीने वरेण्यम्‌ । महान्त विभान्त गुहान्त गुणान्त सुखान्ते स्वयंधाम 
राम प्रप्ये ॥ १ ॥ शिव नित्यमेक॑ विभु तारकाख्यं सुखाकारमाकार- 
शून्य सुमान्यस । महेश कलेश सुरेश परेश नरेश निरीश महीश 
प्रमथि ॥ २॥ यदा5वणेयत्कणेमूलेइन्तकाले शिवों राम रामेति रामेति 
काश्याम्‌ । तदेक॑ पर तारकब्रह्मरूप भजे5ह भजे5ह भजे5ह भजे5हम्‌ 
. ॥ ३ ॥ महारत्नपीठे शुसे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशम । 
सदा जान क्ीकइमगणो पेत पैक सदा रामचन्द्र भजे5ह भजे5हम्‌ ॥ ४ ॥ 


रामभ्ुजड़्ग्रयातस्तोत्रम्‌ |] रामस्तोत्रेणि.._.- ३७३ 


कणद्रत्नमझ्ीरपादारविन्द छसनन्‍्मेखलाचारुपीतास्बराब्यम्‌ । महारत्न- 
हारोलसत्कोस्तुमाई नदचग्वरीमझ्लरीलोलभालम्‌ ॥ ५॥ रढुसचनिद्र- 
कास्मेरशोणाघराभ समुग्रत्पतद्ठेन्दुकोटिप्रकाशम्‌ । नमड़ह्यरुद्गादिको- 
टीररत्नस्फुरत्कान्तिनीराजनाराधितां प्रिस्‌ ॥ ६॥ पुरः प्राज्षठीना- 
अनेयादिभक्तान्खचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम्‌ । भजे5ह भजे<हं 
सदा रामचन्द्र त्वदन्ये न मन्ये न मनन्‍्ये न सन्‍ये ॥ ७ ॥ यदा 
मत्समीप कृतान्तः समेत्य प्रचण्डग्रकोपेसेटेसीषयेन्मास्‌ । तदाइविष्क- 
रोषि त्वदीय स्वरूप सदापत्मणाश सकोदण्डबाणस्‌ ॥ < ॥ निजे 
मानसे मन्दिरे संनिधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र । ससोमित्रिणा 
केकयीनन्दनेन स्वशक्त्यानुभवत्या च संसेब्यमान ॥ ९ ॥ स्वभक्ताम्र- 
गण्ये: कपीशेमेहीशेरनीकेरनेकेश्व रास प्रसीद । नमस्ते नमो<रत्वीश 
राम प्रसीद प्रशाधि प्रशाधि प्रकाश प्रभो माम्‌ ॥ १० ॥ त्वमेयासि 
देव परं मे यदेक सुचेतन्यमेतत्त्वदन्य न मन्‍्ये । यतो5भूदमेय वियद्वा- 
युतेजोजलोब्योदिकाय चर॑ चाचरं च ॥ ११ ॥ नमः सच्िदानन्दरू- 
पाय तस्मे नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यस्‌ । नमो जानकीजीवितेशाय 
तुभ्य नमः पुण्डरीकायताक्षाय तुभ्यस्‌ ॥ १९ ॥ नमी भक्तियुक्तानु- 
रक्ताय तुम्य॑ नमः पृण्यपुञ्नरकरुभ्याय तुभ्यम्‌ । नमो वेदवेद्याय चाद्याय 
पुसे नमः सुन्द्रायेन्दिरावछसाय ॥ १३॥ नसों विश्वकत्रे नमो विश्व- 
हत्ने नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमान्रे । नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेश्ने 
नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे ॥ १४ ॥ नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपत्थ- 
प्रभोगप्रयोगप्रमाणप्रवीण । सदीयय मनस्त्वत्पदद्वन्द्रसेवाँ विधातु 
प्रवृत्ते सुचेतन्यसिद््य ॥१५॥ शिरापि त्वदज्श्रिक्षमासंगिरेणुप्रसादाद्धि 
चेतन्यमाधत्त राम । नरस्त्वत्पदद्नन्द्रसेवाबिधानात्सुचैतन्यमेतीति किं 
चित्रमन्र ॥ १६ ॥ पवित्ने चरित्र विचित्र त्वदीयं नरा ये स्मरन्लन्वई 


३७७४ २. बृहत्स्तोत्रर्लांकर। [ रामशुजब्नप्रयातस्तोतन्रम्‌ 


रामचन्द्र । भवन्त भवान्त भरन्‍्त भजनतों लभनते कृतान्त न 
पदयन्त्यतोउन्ते ॥ १७ ॥ स पुण्य; स गण्यः शरण्यो समाये नरो 
बेद यो देवचूडामणि त्वाम्‌। सदाकारमेक सचिदानन्द्रूप मनोवागगस्य 
परं धाम राम ॥ १८ ॥ प्रचण्डप्रतापप्रभावाभिभूत प्रभूतारिवीर प्रभों 
रामचन्द्र । बे ते कथ वण्यते5तीव बाल्ये यतो$5खण्डि चण्डीशको 
दण्डदण्डम्‌ ॥ १९॥ दशम्रीवमु् सपुत्र समित्रे सरिहुर्गमध्यस्थरक्षो- 
गणेशम्‌ । भवन्त बिना राम वीरो नरो वाउ्सुरो वाइमसरो वा 
जयेत्कखिकोक्याम्‌ ॥ २० ॥ सदा राम रासेति रामारूत ते सदा- 
राममानन्दनिष्यन्दकन्दम्‌ । पिबन्त नमनन्‍्त सुद॒न्त हसन्ते हनूमनन्‍्त 
.. मन्तभजे त॑ नितान्तम्‌ ॥२१॥ सदा राम रामेति रामाझत ते सदारासम- 
 मानन्दनिष्यन्दकन्दम । पिबन्नन्वह नन्‍्वहं नेव झद्योबिभेमि प्रसादाद- 
सादात्तवेव ॥ २२॥ असीतासमेतेरकोदण्डभूषेरसामित्रिवन्येरचण्ड- 
प्रताप: । अल्लेंशकालैरसुप्रीवमित्रेररामाभिधेयेररू देवतैनेंः ॥ २३ ॥ 
अवीरासनस्थेरचिन्मुद्विकाब्येरभक्ताअनेयादितत्त्वप्रकाशि:! । अमन्दार- 
मुलेरमन्दारमालेररामाभिधेयरर देवतेने: ॥ २४ ॥ असिन्ध॒प्रकोपेर 
वन्ध्प्रतापरबन्धुप्रयाणरमन्द्स्सिताब्येः । अद॒ण्डप्रवासरखण्डप्रबो घेर- 
रामाभिषेयररूं देवतेनें: ॥ २५ ॥ हरे राम सीतापते रावणारे खरोरे 
मुरारेड्सुरारे परेति । छपन्त नयन्त सदा कालमेव॑ समालोकयाछोक- 
याशेषबन्धो ॥ २६॥ नमस्ते सुमित्रासुपुत्नाभिवन्य नमस्ते सदा 
क्ेकयीनन्दनेड्य । नमस्ते सदा वानराधीशवन्य नमस्ते नमस्ते सदा 
रामचन्द्र ॥ २७ ॥ प्रसीद प्रसीद प्रचण्डप्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डा- 
रिकाल । प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र 
॥२८॥ भुजद़्प्रयात॑ पर॑ं वेदसारं मुदा रामचन्द्रस्य भक्ता च नित्यम्‌ ॥ 
 पठन्सन्त्त चिन्तयन्सान्तरड्रे सएव सत्र रामचन्द्र:ः स घनन्‍्यः ॥२५९॥ 
. इति श्रीमच्छेकरभगवतः कृतो श्रीरामभुजज्ञम्रयातस्तोन्न संपूर्णस्‌ ॥ 
एड 22 


& गायज्रीस्तोत्राणि । & 


3% खः पुच्छे . 





&$ गायज्रीस्तोतच्नाणि । # 
३९३. गायजीशापोद्धा रस्तोत्रम्‌ । 
श्रीगगेशाय नमः ॥ ३४ अस्य श्रीब्रह्मशापविमोचनमंत्रस्थ निग्नहां- 
लुग्रहकर्ता प्रजापतिऋंषिः, कामदुघा गायतन्नी छंदः, 5» बह्मशाप- 
विमोचनी गायत्री शक्तिदेवता, ब्रह्मशापत्रिमोचनार्थ जपे विनि- 
योगः ॥ सवितुबेह्ाय मेत्युपासनात्तदह्मविदो विदुस्तां प्रयतति धीराः । 
सुमनसा वाचा ममाग्रतः। बह्मशापाद्विम्चक्ना भव ॥ ४» चिश्वा- 
मित्रशापविमोचनमंत्रस्थ नूतनसृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिः, वाग्देहा 
गायत्रीछंद:, अ्क्तिमुक्तिप्रदा विश्वामित्रानुग्रहीता गायत्री शक्तिः, 
सबिता देवता, विश्वामित्रशापविमोचनाथे जपे विनियोगः 
 तच्वानि चांगेष्वप्निचितों चियांसखिगर्भा यदुदहुवां देवाश्रोचिरे विश्व- 
सश्टिम्‌ | ता कल्याणीमिष्टकरीं प्रपथे यन्मुखान्निःसतो वेदगर्भः ॥ 
3७ गायत्रि त्व॑ विश्वामित्रशापाद्धिमुक्ता भव ॥ ३» वसिष्ठशाप- 
विमोचनमसंत्रस्य वसिष्ठ ऋषिः, विश्वोद्धवा गायत्रीेंदः, वसिष्ठा: 


नुगृहीता गायत्री शक्तिदेवता, वसिष्ठशापविमोचनाथे जपे विनि- 
योगः ॥ तत्वानि चांगेष्वशिचितो घियांसः ध्यायति विष्णोरायु- 


. धानि बिश्रत्‌। जनानता सा परमा च शश्वत्‌ । गायत्रीमासाच्छुर- 
 मुत्तम च धाम ॥ 5» गायत्रीवसिष्ठशापाद्रिमुक्ता भव । सो5हमक- 
महं ज्योतिरकी ज्योतिरह शिवः। आत्मज्योतिरहई शुक्ल ज्योती- 
रसो5हमोम्‌ ॥ अहो विष्णुमहेशेशों दिव्ये सिद्धि सरखति । अजरे 
अमसरे चेव दिव्ययोनि नमो5स्तु ते ॥ अथ गायत्रीध्यानम्‌ ॥ यहेवे; 


सुरपूजिते परतरं सामथ्यतारात्मक॑ पुन्नागांबुजपुष्पनागबकुछेः 


.. केशे। शुकेरचितम्‌। निर्य ध्यानसमसदीप्तिकर्ण कालाप्िरुद्दीपन 
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तत्संहारकरं नमामि सतत पातारूसंस्थ सुखम्‌ ॥ इति गायत्री - 
शापोद्धारस्तोत्र संपू्णेम्‌ ॥ 


३९७४, गायत्रीकवचभ 


श्रीग गेशाय नमः ॥ श्रीपार्वत्युवाच ॥ देवदेव महादेव संसाराणैव- 
तारकम्‌ । गायतन्नीकवर्च देव कृपया कथय प्रभो ॥ १ ॥ श्रीमहादेव 
डवाच ॥ मूलाधारे स्थिता नित्य॑ कुंडडी तत््वरूपिणी। सूक्ष्माति- 
सूक्ष्मपरमा बिसतंतुखरूपिणी ॥ २॥ विद्युत्पुक्षप्रतीकाशा कुंडली 
श्रुतिसपिणी । परस्यथ बद्मग्रहणी पद्चाशद्वणेरूपिणी ॥ ३ ॥ शिवस्य 
 नतेकी नित्या परब्रह्मप्रपूजिता । ब्राह्मणस्यतव गायत्री चिदानद 

रूपिणी ॥ ४ ॥ ब्रह्मण्यवत्मैवातेय प्राणात्मा नित्यनूतनात्‌ । नित्य 
तिष्ठति सानंदा कुंडडी तब विग्रहे ॥ ७५॥ अतिगोष्य महत्पुण्य 
त्रिकोटीतीथैसंयुतम्‌ । सर्वज्ञानमयी देवी सर्वेदानमयी सदा ॥ ६ ॥ 
सर्वसिद्धिमयी देवी पार्वती प्राणछसा | ३४» 3& उ& उ# भू: ३४ 
3४ भुवः उ#& 3४ स्व: 5७ 3४७ त 3४ 35४ त्स 5७ ३४ वि उ# उ$ तु 
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3७ भू: ३७ पातु में मर चतु- 
दलसमन्वितम्‌ । 5७ भुवः ३७ पातु से लि सजरू षड्दरात्मकम्‌ 
0 ७॥ ३» स्वः ३७ पातु से कंठे संकाश दुरलूषोडशस्‌। *» त॑ 
& पातु से रूप ब्ह्माण कारण परम ॥ < ॥ ३3% त्स ७» पातु मे 
बरह्मरसं पातु सदा सम | $%& जि ४» पातु से गंध सदा शिशिर- 


संयुतम्‌ ॥ ५॥ उ# तु ३७ पातु में स्पश शरीरस्य च कारणम्‌ । 
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३४% वे ३» पातु मे शब्द शब्दविग्रहकारणम्‌ ॥ १० ॥ ३४ रे ४४ 
पातु से निर्य सदा तत्वशरीरकस्‌। 5» ण्ये 3 पातु मे छाक्ष सबे- 
तत्वैककारणम्‌ ॥ १३ ॥ <& भ 5४% पातु मे श्रोत्रे श्रवणस्थ च 
कारणम्‌ । ३» गो ३» पातु में ध्राण गंधोपादानकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
3७ दे ३७ पातु से वारस्य सभायां शब्दरूपिणी । $४ व ३७ पातु में बाहु- 
युगल बरह्मकारणम्‌ ॥ १३ ॥ ४» स्थ 5७% पातु में लिझ्ऊ षड्दरं 
पड़दलेयुतम्‌ ॥ ३७ घी ३» पातु मे नित्य प्रकृति शब्दकारणम्‌ 
॥ १४ ॥ 5** मे ३७ पातु से निर्य मनोब्रह्मस्वरूपिणम्‌ । ३» हि ३£ 
पातु में बुद्धि परब्रह्ममर्य सदा ॥ ३१५७ ॥ ४७ घियः ३» पातु मे नित्य- 
महँकारं यथा तथा। 5४% यो ४७ पातु मे निर्त्य जल सर्वेत्र सवेदा । 
४७ नः ३ पातु में नित्य तेजःपुझ्ो यथा तथा ॥ १६ ॥ प्र 

पातु मे निद्यमनिर कार्यकारणम्‌ । 5» चो ३» पातु में नित्यममाकाश 
शिवसब्निभम्‌ ॥ १७ ॥ 3» द्‌ ३७ पातु से जिह्ाँ जपयज्ञस्थ 
कारणम्‌। ३४ यात्‌ 5७ में नित्य शिवज्ञानमय सदा ॥ १८ ॥ 
तत्वानि पांतु मे नित्य गायत्री परदेवतम्‌ | कृष्णा मे सतत पातु 
बरह्माणी भूसुवःखरोम्‌ ॥ १५ ॥ 5७ अ्ष्थ श्रीगायन्नीकवचस्थ 
परब्ह्म ऋषिः, ऋग्यजुःसामाथर्वणइठन्दांसि, ब्रह्मा देवता, धमोथे- 
काममोक्षाथ जपे विनियोगः॥ ३» भूभुवःस््रः तत्सवितुबरेण्यं 
_भर्गों देव धीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । कामक्रोधादिक 
सब स्मरणाद्याति दूरतः। इद कवचमज्ञात्वा ब्रह्मविद्यां जपेद्यदि 


॥ २० ॥ झंतकोटिजपेनापि न सिद्धिजायते प्रिये। गायत्री- 


. कवचात्सर्व स्परणासत्सिध्यति श्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ पढदित्वा कवच वित्रो 
गायत्रीं सझृदुच्चरेत। सर्वेपापविनिमुक्तो जीवन्मुक्तो भवेद्विजः 
.. ॥ २२॥ इदू कंवचमज्ञात्वा ह्न्य्ः कवच पठेत्‌। सर्व तस्य 


0 
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ब्रथा देवि त्रेछोक्‍्यमंगछादिकम्‌ ॥ २३ ॥ गायत्रीकवर्च यस्य 
जिहायां विद्यते सदा। तदा5मझुतमयी जिह्मा पवित्रा जपपूजने 
॥ २४॥ इ्द कवचमज्ञात्वा ब्रह्मविद्यां जपेदय्दि। ब्यथ भवति 
चार्वद्ञि तजपो वनरोद्नम्‌ ॥ २७ ॥ बह्माहत्या सुरापाने स्तेये गुरवेज्ञ- 
नागसः । महांति पातकान्यर्थ स्मरणाथान्ति दूरतः ॥ २४६ ॥। 
नश्वर मांसमेदो5स्थिमजाशुक्रविनिर्मितस ॥ २७ ॥ वातपित्त- 
कफैयुक्त स्थूलदेद तदुच्यते । सूक्ष्म ज्योतिर्मय देह पत्नभृवात्मक 
बिदुः ॥ २८ ॥ महापद्मवनांतस्थे सवोवयवसंयुतम्‌ | आचार 
देहसंबंधाद्रायत्री अह्यणः खयम्‌ ॥ २५ ॥ एतदेव परं ब्रह्म कथिते 
डभयात्मके । ब्राह्मणय्ेव जीवात्मा गायतन्रीसहितों वपुः ॥ ३० ॥ 
आत्मनां हृदर्याभोजे प्रदीषकलिकोपमस्र्‌ । निर्धूमं च यथा ज्योति- 
सैलाभमिवातयोगतः ॥ ३१ ॥ तज्योतिः परम ब्रह्म छुभद नात्र 
संशयः । गायतन्नीकवच न्यास मात्‌कास्थानसंधियु ॥ शे९॥ स 
कृत्वा आह्मणश्रेष्ट चान्यन्यासं॑ समाचरेत्‌ ।  अन्यन्यासे 


तथा सिद्धिरन्यथा<रण्यरोदनम्‌ ॥ ३३ ॥ गायत्रीन्यासमात्रेण 


प्रश्रह्ममयो ह्विजः। इद कवचमज्ञात्वा बरह्मचय करोति यः 
॥ ३४ ॥ ब्रह्मचये भवेव्यथ गायत्रीकव्च बिना । कवचस्य 
प्रसादेन ब्राह्मणो ज्वलछद्झिवत्‌ ॥ ३५ ॥ कवच परमेशानि 
सृष्टिस्थितिल्यात्मकम्‌ । कवच ब्राह्मण इद प्रातरुत्थाय थः पठेत 
॥ ३६ ॥ गायत्रीं स सक्ृत्स्तवा जपरक्षफर्क भवेत्‌। गायत्री 
दशधा जह्वा दशलक्षफर्क भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ एवं क्रमेण गायत्रीं 
शंतधा प्रजपेयदि । शतलछक्षफ्ं प्राप्य विहरेदेव््धेचि ॥ ३८ ॥ 
सुर्यन्द्रोमहणे चेद पठित्वा कवर्च द्विजः | सक्कद्यदि जपेद्वियां गायत्री 
परमाक्षराम्‌ ॥ ३९ ॥ तत्क्षणात्ु भवेत्सिद्ों अह्मसायुज्यमाप्ुुयात्‌ । 


पा 
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हदें कवचमज्ञात्वा गायत्नीं प्रजपेत्तु यः॥ ४०॥ जप एवं वृथा 
तस्य निस्तेजो न च सिद्धिद:। यः पठेत्कव्च देवि सतते शिव- 
सब्निधा ॥ ४७१॥ विः्णुदेवस्थ कवच प्रजपेच्छक्तिसन्निधो। तेज्ः- 
पुक्षमयों विप्रस्तत्षणाज्ञायते श्रुवस्‌ ॥ ४२ ॥ इति श्रीरुद्रयामले _ 

पार्वतीश्वरसंबादे गायन्नीकवर्च संपूर्णम्‌ ॥ 


३००, गायजीस्तोत्रमू। 


श्रीगणेशाय नमः ॥ यसिसिन्दटे नेव दृरयेत विश्व यस्मिछब्धे नेव 
लब्धव्यशेषः । यस्मिन ज्ञाते नेब वेद्यांतराशा गायच्यथ पंचवकन्न 
. प्रप्चे ॥ १॥ या गायतन्नी नामघेय महाथथ साथ कतु संप्रविष्टोपनाये । 
मारे मंत्रान्‌ सर्वतों दर्शयित्वा तारे छीबा सर्ववेदार्थदीपे ॥ २॥ 
श्रोततव्य मे वाक्यमेतत्समस्तर्वणेंभाव्य स्वाश्रमप्राप्तचिह्नेः। तेभ्यस्तु- 
प्येच्छेकरः श्रीहरिवाँ प्रष्टच्यों वः श्रीगुरुः स्वेविनीते: ॥३3॥ 
गायत्री चेत्सम्यगाप्ता ऋभेण सा संजप्ता कमेशुद्धा ह्विजेन। सा 
विज्ञाता गोपिता संग्रदायात्कि नो दद्याद्वेदमाता मता चेत्‌ ॥ ४॥. 
बुद्धावीशारोहणं करे तस्याः सा चेत्त्यक्ता ल्क्त इशो द्विजेन। यर्याँ _ 
'सर्वा देवताः संप्रविष्टा:ः स्वात्मान मेन्नराजे प्रप्े ॥ ५॥ विष्णु: 


शंभुर्भास्करो विन्नराजो या वा का वा देवताउस्या विभूतिः । सेको- 


पास्था वेदमांगकनिष्ठः क्षीराब्धों कि दग्धसिक्षात्रयासः ॥ ६ ॥ नेये. 
लभ्या मानुषाणां झषाणां गेगाशब्दो मानुषत्वेकहितु:। यस्या लब्ध्य 
वैदिकागेसराणां वंशे वेदेः संस्कृते जन्महेतु: ॥ ७॥ मंत्रे: कि देय 

प्रतीक्ष्येत देवी गायन्यम्बा संप्रवेष्ट द्विजेघु । देवेः कि तेरपक्‍िना पुष्टि- 
मद्निस्तस्माह्स्मद्धुषिते: सा निषेष्या ॥ «८ ॥ दत्त भस्स श्रीत्रिपादां- 
बयतब्नयंप्रेरप्ते: शेषरुर्प स्वरूपम्‌। तस्मा्षस्स प्रोच्यते भासनाच 
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भूतिगायन्यम्बयेक्या त्रिपुंड्स ॥ ९ ॥ शेवोउन्यो वा यां बिना किं 
द्विजः स्थाच्छेत्ोउन्यो वा दीक्षया वेदमातुः । तस्माच्छेवो वेष्णवोउन्येजु 
गण्यो गायच्याप्ता ब्रह्मता वेदमान्या ॥ १० ॥ सेदापोहब्यापूर्ति सा 
बिभति ध्यानेभिन्नेध्योननिष्टकवेद्याम्‌ । तस्सान्ञामान्यन्र संयान्ति 
सवाण्यस्था निष्ठा शांभवी वेष्णवी च ॥ ११ ॥ लछोकस्थास्ते विष्णु- 
रुद्रादिदेवाः कैश्वित्कामेः केश्विदेवाधिकारे:। गायच्यास्ता भूतयः सेव- 
नीया गायच्यां ते सेविताः संश्रमेण ॥ १२ ॥ बछह्यत्व॑ चेदाप्ु- 
कासो 5स्युपास्सख गायत्रीं चेल्लीककामो3उन्यदेवम्‌। कामो ज्ञातः स्वीय- 
पादग्रबृत्या वादः को वा तृप्तिहीने प्रवृत्ति: ॥ १३ ॥ बुद़्े: साक्षी 
बुद्धिगम्यो जपादों गायच्यथः सोडनघो वेद्सारः । तह़ह्लेव बह्मतोपा- 
सकस्थाप्येव मंत्र: कोउस्ति तेत्रे पुराण ॥ १४ ॥ जात्यश्वः कि जाति- 
माप्त सकामो गद्यभ्यासात्‌ स्पष्टतामेति जातिः। बचह्ात्वाप्तो कः 
प्रयासों द्विजानां यदहायन्ष्या व्यज्यते चाष्टमेड्डदे ॥ १५ ॥ बद्मत्वस्य 
ख्यापनाथ प्रविष्टा गायत्रीय तावताउस हिजत्वम । कणद्वारा बह्म- 
जन्मप्रदानादुत्को वेदे ब्राह्मणों बरह्मनिष्ठ: ॥ १६ ॥ एबा निष्ठा दुलूभा 
मत्येबुद्दों तस्माल्लोके वेष्णवा: शांभवाश्व। भिन्न सिन्न मार्गमास्थाय 
वेद क्षाम कुर्व त्यास्तिकच्छझ्ने से ॥ १७ ॥ पक्षिद्वन्द्द विद्यते खस्वदेहे 
भोक्तारं सा ध्यानमाचष्ट एतत्‌ । यावत्क्षीणा भोक्‍्तृता स्थात्ततस्तु 
ज्ञात्वा ब्रूयाइल्मतां स्वस्थ विद्वान्‌ू ॥ १८ ॥ गायबत्यथ नो वबिजानाति 
कश्चित्तस्मादन्य देवमाह द्विजो5पि । विज्ञातश्रेत्सवेबादस्य शांतिमलेक्ति- 
हँसते गायमानस्थ समंत्रम्‌ ॥ १९ ॥ भस्मांत चेद्धिश्वमेतत्समस्तं भस्सो 

दूत भस्म संभासते च । तस्माइ़हाय प्राहरायेवचोभियेंदास्तस्माउस्म 
लिंग द्विजानाम्‌ ॥ २० ॥ इति श्रीशंकराचायामिप्रायः कृष्णसिश्षुणा । 
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वर्णितस्तेन गायत्री विभूत्या सह ननन्‍्दतु ॥ २१ ॥ इति श्रीमत्परम- 
हंसपरिवाजकक्ृष्णानंद्सरखतीप्रणीत गायज्नीस्तोत्र संपर्णम ॥ 
३९६. गायत्रीकवचम्‌ । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ याज्ञवल्क्य उवाच ॥ खामिन्सवैजगन्नाथ 
संशयो5स्ति महान्मम । चतुःषष्टिकलानां च पातकानां च तद्वद 
॥ १ ॥ सझुच्यते केन पुण्येन बह्मरूपः कथ भवेत्‌ | देह च देवता- 
रूप मंत्ररूप विशेषतः ॥ २॥ ऋमतः श्रोतुमिच्छामि कवच विधि- 
पूर्वकम्‌ । ब्रह्मोच्राच ॥ गायत््याः कवचस्यास्थ ब्रह्मा विष्णुः शिवों 
ऋषि: ॥ ३ ॥ ऋग्यजुःसामाथवोाणि छंदांसि परिकीतिता 
परब्रह्मस्तरूपा सा गायत्री देवता स्घता ॥ ४ ॥ रक्षाहीन तु 
यत्थथानं कवचेन बिना कृतम्‌ । सर्व सर्वन्न संरक्षेत्सवार्ग भुवनेश्वर 
॥ ५॥ बीज भर्गेश्व युक्तिश्व घियः कीलकमेव च । पुरुषार्थ- 
विनियोगो यो नश्व परिकीर्तितः ॥ ६॥ ऋषिं मून्नि न्यसेत्पुवे 
सुखे छंद उदीरितम्‌ । देवर्ता हृदि विन्यस्थ गुल बीज नियोजयेत्‌ . 
॥ शक्ति विन्यस्थ पदयोनाभो तु कीलक॑ न्‍्यसेत्‌ । द्वार्त्रिंशत्तु 
हाविद्या: सांख्यायनसगोत्रजाः ॥ < ॥ द्वादशछक्षसंयुक्ता विनि- 
योगाः प्रथक्एथक्‌ । एवं न्‍्यासविधि कृत्वा करंगे विधिपूर्वकम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्याहतिन्नयमुचाय हानुकोमचिकोमतः। चतुरक्षरसंयुक्ते करांगन्यास- 
माचरेत्‌ ॥ १० ॥ आवाहनादिभेद च दश मुद्रा: प्रद्शयेत । सा पातु 
वरदा देवी अंगप्रत्येगसंगमे ॥ ११ ॥ ध्यान मुद्रां नमस्कारं गुरुमअ 
तथेव च । संयोगमात्मसिद्धिं च षड्विध कि विचारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्षस्य श्रीगायत्रीकवचस्थ, ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, ऋष्यजुःसामाथवाणि 
छंदांसि, परबह्मखरूपिणी गायत्री देवता, भूर्बीज, भुवः शक्ति:, स्वाहा 


... कीलके, श्रीगायत्रीप्रीत्य्थ जपे विनियोग:। वण्णोसत्रां कुंडिकाहस्तां 
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॥ १३ ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ मुक्ताविद्यमहेमनीलूधवलच्छायेसुखेखीक्षण- 
युक्तामिन्दुनिबद्धरल्मुकुर्श तत्त्वार्थवणात्मिकाम्‌। गायत्रीं वरदाभयां- 
कुशकशां झूलं कपारू गुण शंख चक्रमथारविंदयुगलं हस्तेवेहन्ती भजे 
॥ १४ ॥ ७» गायत्नी पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे। बह्मदिया 
च से पश्चादुत्तरे मां सरस्वती ॥ १५ ॥ पावकी से दिश रक््तेत्‌ पाव- 
कोज्वलशालिनी । यातुधानीं दिश रक्षेद्रात॒ुघानगणार्दिनी ॥ १६ ॥ 
पावमानीं दिश रक्षेत्पवमानविछासिनी । दिशं रोद्रीमवतु मे रुद्राणी 
रुद्ररूपिणी ॥ १७ ॥ ऊर््व ब्रह्माणी मे रक्षेद्घस्ताद्रेष्णवी तथा। एवं 
दश दिशो रक्षेत्‌ सर्वतों भ्ुवनेश्वरी ॥ १८ ॥ बह्माख्रस्मरणादेव वाचां 
सिद्धि: प्रजायते । ब्रह्म दण्डश्व मे पातु सर्वशख्रासत्रभपक्षकः ॥ १९ ॥ 
ब्रह्म शीर्षस्तथा पातु शत्रणां वधकारकः । सप्त व्याह्ृतयः पांतु सर्वदा 
बिंदुसंयुताः ॥ २० ॥ वेद्माता च मां पातु सरहस्या सदृवता। 
देवीसूक्त सदा पातु सहखाक्षरदेवता ॥ २१ ॥ चतुःषष्टिकला 
विद्या दिव्याद्रा पातु देवता। बीजशक्तिश्व से पातु पातु विक्रम- 
देवता ॥ २२ ॥ तत-प्द पातु मे पादो जंघे मे सवितुः-पदम्‌ । 
वरेण्य कटिदेश तु नामें भर्गस्थेव च ॥ २३ ॥ देवस्थ में 
तु हृदय घीमहीति गर्ल तथा । घियो मे पातु जिह्लायाँ 
यः-पद पातु छोचने ॥ २७ ॥ छछाटे नः-पद॑ पातु मूधान से 


प्रचोदुयाव्‌ । तद्वणेः पातु मूधोने सकारः पातु भालकम्‌ ॥ रण ॥ 


चक्षुषी से विकारस्तु श्रोत्र रक्षेत्रु कारकः । नाखापुदे बेंकारों 
में रेकारस्तु कपोलयो: ॥ २६ ॥ णिकारस्त्वधरोष्ठे च यकारस्तूर्ध्व 
ओष्ठके । आस्यमध्ये भकारस्तु गोकारस्तु कपोलयोः ॥ २७॥ देकारः 
कंठदेशे च वकारः स्कंघदेशयोः: । स्थकारो दक्षिण हस्त घीकारों 
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वामहस्तकस्‌ ॥ २८ ॥ मकारो हृदय रक्षेद्धिकारो जठरं तथा । घिकारो 
नाभिदेश तु योकारस्तु कटिद्ृयस्‌ ॥ २५ ॥ गुदा रक्षतु योकार 
ऊरू से नः-पदाक्षरम । प्रकारों जानुनी रक्षेच्रोकारों जंघदेशयों: 
॥ ३० ॥ दकारो ग्ुल्फदेश तु यात्कारः पादयुग्मकम्‌ । जातबेदेति 
गायत्री ज्यंबकेति दशाक्षरा॥ ३१ ॥ सर्वतः सब्वेदा पातु आपो- 
ज्योतीति षोडशी । इदे तु कवच दिव्य बाधाशतबिनाशकस्‌ 
॥ ३२ ॥ चतुःषष्टिकलाविद्यासकरलेश्रयसिद्धिदस्‌ । जपारंभे च 
हृदय जपांते कवच पंठेत्‌ ॥ ३३॥ खीगोबाह्मणमित्रादिद्रोहाद- 
खिलपातकेः । मुच्यते सर्वपापेम्यः परं ब्रह्माघिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
पुष्पांजारूँ चे गायत्या मूलेनेव पटेत्सक्रत । शतसाहखबषोण्णां 
पूजायाः फलमाप्नयात्‌ ॥ ३५ ॥ अूजपत्रे लिखित्वेतत्‌ खकंठे . 
धारयेद्दि । शिखायां दक्षिण बाहों कंठे वा धारथेह्नघः 
॥ ३६ ॥ त्रेलोक्‍्य क्षोभयेत्सर्व ब्रेकोक्‍्य दृहति क्षणात्‌ । पुत्नवान्‌ 
धनवान श्रीमान्नानाविद्यानिधिभेवेत्‌ ॥ ३७ ॥ बह्यास्त्रादीनि सवाणि 
तदंगस्परोनात्ततः । भर्वति ठस्य तुच्छानि किमन्यत्कथयामि ते 
॥ ३८ ॥ अभिसंत्रितगायत्रीकवर्च मानस पठेत्‌। तजके पिबतो 
नित्य॑ पुरश्चयोफर्ल भवेत्‌ ॥ ३९॥ हछुघुसासान्यकं मंत्र महामंत्र 
तथेव च। यो वेत्ति धारणां युजन्‌ जीवन्सुक्तः: स उच्यते ॥ ४० ॥ 
सप्तच्याहतिविप्रेन्द्र सप्तावस्थाः प्रकीतिताः । सप्तजीवशता निर्य 

व्याहृती अप्निरूपिणी ॥ ४१ ॥ प्रणवे निद्युक्त्य व्याहतीषु 
च सप्तसु । सर्वेषामेव पापानां संकरे सम्मुपस्थिते ॥ ४२॥ झर्ते 
सहखमभ्यच्य गायन्नी पावन महत्‌ । दशशतमश्टोत्तरशत गायत्री 
. पावर्न महत्‌ ॥ ४३ ॥ भक्तियुक्तो भवेद्िग्रः संध्याकम ससा- 
.. चरेतू । काले काले प्रकतेव्य सिद्धिभवति नानन्‍्यथा ॥ ४४ ॥ 
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प्रणव पूर्वभुद्ुय भूसुवःस्वस्थेव॒ च । तुय सहैव गायत्रीजप 
एवमुदाह्तम्‌ ॥ ४५ ॥ तुरीयपादसुत्सज्य गायत्रीं च जपेद्विज 

स मूढोी नरक याति कालसूत्रमधोगतिः ॥ ४६ ॥ मंत्रादी जनने 
प्रोक्त मंत्रान्ते सतसूत्रकम । उभ्योदोषनिस्लुक्त गायत्री सफला 
भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ मंत्रादों पाशबीज च मंत्रति कुशबीजकम । 
मंत्रमध्ये तु या माया गायत्री सफठा भवेत्‌ ॥ ७८॥ वाचि- 
कस्त्वहमेव स्थादु्पांशु शतमुच्यते । सहर्स मानस प्रोक्ते त्रिविर्ध 
जपलक्षणस्‌ ॥ ४९ ॥ अक्षमारां च मुद्गों च गुरोरपि न दर्शयेत्‌। 
जप चाकश्षस्वरूपेणानामिकासध्यपर्वणि ॥ ७० ॥ अनासा मध्यया 
हीना कनिष्टादिक्रेण तु । तजनीमूलपर्यते गायतन्नीजपलक्षणम्‌ 
. ॥ ७१ ॥ पर्वभिस्तु जपेदेवसन्यत्र नियमः स्छखृतः । गायत्री 
वेदमूल्त्वाद्वेद:ः पर्वसु गीयते ॥ ७२ ॥ द्शभिजन्मजनित 
_ शतेनेव पुरा कृतम्‌ । त्रियुग तु सहखाणि गायत्री हंति किव्बिषम्‌ 
॥ ५३॥ प्रातःकालेषु कर्तव्य सिद्धि विप्रो य इच्छति । नादालये 
समाधिश्र संध्यायां समझुपासते ॥ ७५४ ॥ अंगुल्यग्रेण यज्जपे 
यज्ञप्त मेरुऊपने । असंख्यया च यजपते तजपे निष्फ्क भवेत्‌ 
॥ ७० ॥ घिना वस्त्र प्रकुर्वीत गायत्री निष्फता भवेत्‌ | वसख्रपुच्छे 
न जानाति द्था तस्थ परिश्रमः ॥ ७०६ ॥ गायत्रीं तु॒परित्यज्यं 
अन्यमंत्रमुपासते । सिद्धान्न च परिवत्यज्य सिक्षामटति दुर्मेतिः 
॥ ७७ ॥ ऋषिएछंदों देवताख्या बीज इदक्तिश्व कीलकम्‌ । 
नियोग न च जानाति गायत्री निष्फछा भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ वर्ण- 
मुद्राध्यानपदमावाहनविसजनम्‌ । दीप चक्ं न जानाति गायत्री 
निष्फका भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ शक्तिन्यौससथा स्थाने संत्रसंबोधर्न 
परम । ब्रिविध यो न जानाति गायन्नी तस्य निष्फछा ॥ ६० ॥ 
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पंचोपचारकांश्रेव होमद्॒व्यं तथैव च । पंचांग च विना नित्य 
गायत्री निष्फछा भवेत्‌ ॥ ६१॥ मंत्रसिद्धिभवेज्ञातु विश्वामित्रेण 
भाषितम्‌। व्यासों वाचस्पतिजीवस्तुता देवी तपःस्थतों॥ ६२ ॥ 
सहखजप्ता सा देवी झ्युपपातकनाशिनी । लक्षजञाप्ये तथा तद्च 
मद्रापातकनाशिनी । कोटिजाप्येन राजेन्द्र यदिच्छति तदाम्ल॒ुयात्‌ 
॥ ६३॥ न देय परशिष्येभ्यो दछ्यभक्तेभ्यो विशेषतः। शिष्येभ्यो 
भक्तियुक्तेभ्यो हान्यथा रूत्युमाप्रुयात्‌ ॥ ६४ ॥ इति श्रीमद्॒सिष्ठ- 
संहितोक्ते गायत्रीकवर्च संपूर्णम्‌ ॥ 


३९७. सावित्रीपंज रस्तोत्रम्‌ | 


श्रीगणेशाय नमः ॥ भगवंत देवदेव ब्रह्माण परमेष्ठिनम । विधातारं 
विश्वसज प्मयोनिं प्रजापतिम्‌ ॥ १ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाश महेन्द्र 
शिखरोपमम्‌ । बद्धपिंगजटाजूट तडित्कनककुंडलम्‌ ॥ २ ॥ शरखद्रा- 
भवदन स्फुरदिन्दीवरेक्षणम्‌ । हिरण्मय विश्वरूपमुपवीताजिनावृतम्‌ 
॥ ३॥ मोक्तिकाभाक्षवलयस्तंत्रीलयसमन्वितः । कर्पूरोद्धूलिततनुः 
सष्टनेयनवर्धनम ॥ ४ ॥ विनयेनोपसंगम्य शिरसा प्रणिप्य च । 
नारदः परिपप्रच्छ देवर्षिगणमध्यग: ॥ ५ ॥ नारद उबाच ॥ 
सगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञ करुणानिधे । श्रोतुमिच्छामि प्रश्नेन भोग- 
मोक्षिेकसाथनम्‌ ॥ ६॥ ऐश्वयस्य समग्रस्य फलदं द्वंद्ववर्जितम । 
ब्रह्म हत्यादिपापन्न पापाद्रिभयापहसम्‌ ॥ ७ ॥ यदेक॑ निष्कर्ल 
सूक्ष्म निरंजनमनामयम्‌ । थत्ते प्रियतरम छोके तन्‍्मे बूहि पितर्मम 
 ॥ ८ ॥ ब्द्योवाच ॥ हाणु नारद वक्ष्यामि बरह्ममूछे सनातनम्‌ । 
सश्यादो मन्मुखे क्षिप्तं देवदेवेन विष्णुना ॥ ९॥ प्रपंचबीज- 
 मिल्याहुरुत्पत्तिस्थितिदेतुकम्‌ । पुरा मया तु कथिते कश्यपाय 


सावित्रीपअरस्तोत्रम ] गायज्रीस्तोत्राणि ३८७ 


सुधीमते ॥ १० ॥ सावित्नीपंजरं नाम रहस्य निगमन्नये। ऋष्या- 
दिक॑ च दिग्वण सांगावरणकं क्रमात्‌ ॥ ११॥ वाहनायुधमंत्रास्े 
मूर्तिध्यानसमन्वितम्‌ । स्तोत्र छूणु प्रवक्ष्यामि तव खंरहाच्च नारद। 
॥ १२ ॥ ब्ह्मनिष्ठाय देय स्थाददेयं यत्य कस्याचित्‌ । आचम्य 
नियतः पश्चादात्मध्यानपुर:सरम्‌ ॥ १३ ॥ शोमितद्यादों विचिंत्याथ 
व्योम हैमाअसंस्थितम्‌ । घर्मकंदगतज्ञानमेश्र्याष्टट्लान्वितम्‌ ॥ १४॥ 
वेराग्यकर्णिकासीनां प्रणवग्रहमध्यगाम्‌ । बह्यवेदिसमायुक्तां चेतन्य- 
पुरमध्यगाम्‌ ॥ १५ ॥ तच्वहंससमाकीणा शब्दपीठे सुसंस्थितास । 
नादबिंदकलातीतां गोपुरेरुपशोमिताम्‌ू ॥ १६ ॥ विद्याउविद्या- 
उम्र॒तत्वादिप्रकारै रभिसंवृतामू ।  निगमार्गलसंछत्नां निर्गुणद्वार- 
वाटिकाम्‌ ॥ १७ ॥ चतुर्वगेफछोपेतां महाकल्पवनेबृताम्‌ । 
सांद्ानंद्सुधा्सिधुनिगमद्दवारवाटिकामू ॥ ३८ ॥ ध्यानधारण- 


योगादितृणगुल्मछताबृतास्‌ । सदसबित्खरूपाख्यों सगपक्षिसमा- 


कुछाम। ॒ विद्याविद्याविचारखाह्लोकाछोकाचलछाबवृताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अविकारसमाझिश्निजध्यानगुणावृताम्‌ । पंचीकरणपंचोत्यभूततत्तत- 
निवेदिताम्‌ ॥ २० ॥ वेदोपनिषद््थोख्यदेवर्षिगणसेविताम्‌ । इति 


हासग्रहगण: सदारेरभिवेदिताम्‌ ॥ २१ ॥ गाथाप्सरोमियेक्षिश्व 


गणकिनरसेविताम्‌ । नारासहपुराणाख्यः पुरुष: कल्पचारण: ॥ २२ ॥ 
क्रतगानविनोदादिकथालापनतत्पराम्‌ । तदित्यवाझानोगस्यतेजोरूप- 
घरां पराम्‌ ॥ २३ ॥ जगतः ग्रसविन्नरीं त॑ सवितुः सष्टिकारिणीम । 
वरेण्यमित्यन्नमयीं पुरुषार्थझरूप्रदाम ॥ २४ ॥ अविद्यावर्णवर्ज्या 
च तेजोबदर्भसंज्ञिकामअ । देवस्थ सब्िदानन्दपरब्रह्मरसात्मिकाम्‌ 
॥ २५ ॥ धीमहछाह स वे तद्वन्नह्माद्वेतस्वरूपिणीम्‌ | घियो यो नस्तु 
सविता प्रचोदयादुपासिताम्‌ ॥ २६॥ परोअसो सविता साक्षा- 


न 
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देनोनिहेरणाय च । परो रजस इत्यादि पर॑ ब्रह्म सनातनस्‌ 
॥ २७ ॥ भआपो ज्योतिरिति द्वार्यया पॉचभोतिकसंजशकस । रसो 
उस्र्त बह्पदैस्तां नित्यां तपिनीं पराम्‌ ॥ २८ ॥ भूरभुवःसुचरित्येते- 
निंगमत्वप्रकाशिकाम्‌ । महजनस्तपःसत्यकोकोपरिसुसंस्थिताम्‌ ॥ २९॥ 
ताहगस्या विराइरूपकिरीट्वरराजिताम्‌ । व्योमकेशालकाकाशरहस्य 
प्रवदास्यदम ॥ ३० ॥ मेघम्लुकुटिकाकरंतविधिविष्णुशिवा्िंतास्‌ । 
गुरुभागवकर्णातां सोमसूयोसिलो चनाम्‌ ॥ ३१ ॥ इडापिंगरुसू ध्साभ्याँ 
वायुनासापुटान्विताम्‌ । संध्याद्विरोष्ठपुटितां लसद्वाग्भूपजिहिकास्‌ 


॥ ३२ ॥ संध्यासों दुमणेः कंठछसद्वाहुसमन्विताम्‌ । पर्जन्यहृद्या- 


सक्तवसुसुस्तनसंडराम ॥ ३३ ॥ आकाशोदरविन्नस्तनाभ्यवान्तर देश- 
काम । प्रजापत्याख्यजघनां करटींद्राणीति संज्ञिकाम ॥ ३४ ॥ ऊर 


मलयमेरुभ्यां शोभमानासुरद्वधिषम्‌ । जानुनी जहुकुशिकवैश्वदेवसदा- 


भुजाम ॥ ३५ ॥ भयनद्वयजंघायखुरादपितृसं जिकाम्‌ । पदांधिनखरो- 
मादभूतलद्गुमछांडिताम्‌ ॥ ३६ ॥ ग्रहराव्यक्षदेवर्षिमू्ति च परसंज्ि- 
काम । तिथिमासतुवर्षाख्यसुकेतुनिमिषात्मिकामू ॥ ३७॥ अहोर- 
त्राधमासाख्यां सूर्याचंद्रमसात्मिकाम्‌। मायाकल्पितवचिच्यसंध्याच्छा- 
दनसंतवृताम ॥ ३८ ॥ ज्वरुत्कालानरप्रख्यां तब्त्कोटिसमप्रभाम । 
कोटिसूयप्रतीकाशा चेद्रकोटिसुशीवराम्‌ ॥ ३९ ॥ सुधामंडल्मध्यस्थां 
सान्द्रानंदासतात्मिकाम्‌ । प्रागतीतां मनोरम्यां बरदां वेदमातरम्‌ 
3 ४० ॥ चराचरमयीं नित्य ब्रह्माक्षरससमन्विताम्‌ । ध्यात्वा स्वात्मनि 
सेदेन बहापंजरमारसेत्‌ ॥ ४१ ॥ पंजरस्थ ऋषिश्वाह॑ उनन्‍्दो 
 विकृतिरुच्यते । देवता च परो हंसः परब्रह्माघिदेवता ॥ ४२ ॥ 


.. प्रणवो, बीजशक्ति: स्थादों कीलकमुदाह्मम्‌ । तत्तत्वे घीमहि 


.. ेन्रे थियोअ्ख यः पर॑ पदुम ॥ ४३ ॥ मंत्रमाषरों ज्योतिरिति 


२७ पसलाललरकाइसलप सरल इइलाकल-५कल- 
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योनिहेंसः सर्बधकम्‌ । विनियोगस्तु सिद्ध्यर्थ पुरुषार्थ चतुष्टये 
॥ ४४ ॥ ततस्तेरंगषक्ल स्थात्तेरेव व्यापकत्रयम्‌ । पूर्वोक्तदेवतां ध्यायेत्‌ 
साकारगुणसंयुताम्‌ ॥ ४७ ॥ पंचवक्रों दशभुजां त्रिपंचनयनेयुतास। 
म॒क्ताविदुमसोव्णा सितशुअसमाननाम्‌ ॥ ४६ ॥ वाणीं परां रसां 
मायां चामरेदर्पणेयुताम्‌ । षडेंगदेवतामंत्रे रूपाद्रवयवात्मिकाम 
॥ ४७ ॥ झगेंद्रवृषपक्षींद्स्गगहसासने स्थिताम्‌। शभर्घेन्दुबद्सुकुट- 
किरीटमणिकुडछाम्‌ ॥ ४८ ॥ रलतार्टकर्मांगल्यपरग्रेवेयनूपुराम्‌ । अँगु- 
लीयककेयूरकंकणायेरलूकृताम्‌ ॥ ४९॥ दिव्यसखग्वस्थसंछन्तरविसण्डलू- 
मध्यगाम्‌ । वराभयाअयुगढछां रशाखचकऋगदांकुशान्‌॥ ५० ॥ झुभ्र 

कपालं दधतीं वहंतीमक्षमालिकाम्‌ । गायतन्नीं वरदां देवीं साबित्नों 
. चेदमातरस्‌ ॥ ७१ ॥ आादित्यपथगामिन्याँ स्मरेदरह्मस्तरूपिणीस । 
विचित्रमंत्रजननीं स्मरेद्विां सरस्वतीम ॥ ७२ ॥ त्रिपदा ऋदायी 
पूर्वामुखी बह्माखसंज्ञिका। चतुविशतितत्त्वाख्या पातु प्राचीं दिल 
मम ॥ ५३ ॥ चतुष्पादयजुब्रह्मदंडाख्या पातु दक्षिणाम्‌। पदटूत्रिश- 
त्तयुक्ता सा पातु मे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ५४ ॥ ग्रत्यक्युखी पंचपदी 
पंचाशत्तत्वरूपिणी । पातु ग्रतीचीमनिर्श सामब्रह्मशिरोंकिता । 
॥ ७५० ॥ सोया ब्रह्मखवरूपाख्या साथवागिरसात्मिका। उदीचोीं 
पघटूपदा पातु चतुःषष्टिकलात्सिका ॥ ७०६॥ पंचाशत्तचरचिता 
भवपादा शताक्षरी। च्योमाख्या पातु से चोध्चा दिशे वेदांग- 
संस्थिता ॥ ५७ ॥ चिद्युनक्षिभा बरह्मसंज्ञा स॒गारूढा चतुभुजा। 
चायेषुचमासिधरा पातु में पावकी दिशम्‌ ॥ ८५८ ॥ ब्राह्मी 
कुमारी गायत्री रक्तांगी हंसवाहिनी । बिश्रत्कमण्डल्वक्षसतरक्ल- 
वान्से पातु नेक्रतीम ॥ ७५९ ॥ चतुर्खुजा वेदमाता झुक्कांगी 
वृषवाहिनी .। वराखयकपालछाक्षखग्विणी पातु वारुणीस्‌ ॥ ६०-॥ 
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इयामा सरखती बुद्धा वेष्णणी गरुढासना । इंखाराआभयकरा 
पातु शैवीं विशे मम ॥ ६३ ॥ चतभुजा वेदमाता गोराड्री 
सिंहवाहना । वराभयाजयुगरैजुजैः पात्वघरां दिशम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्तत्पाधस्थिताः खसखवाहनायुधभूचणाः । खस्वदिक्ष॒ स्थिताः 
पांतु अहशक्त्यंगदेवताः ॥ ६४ ॥ मंत्राधिदेवतारूपा मुद्गाधिष्टान- 
देवता । व्यापकत्वेन पात्वस्मानापहत्तलमस्तकी ॥ ६४ ॥ तत्पद॑ 
से शिरः पातु भा मे सवितुःपदस । वरेण्यं मे शो पातु 
श्रुतीभंग:ः सदा मम ॥ ६५ ॥| ब्राण॑ देवस्थ में पातु पातु 
चीमहि मे मुखम्‌। जिह्मां मम घियः पाठु कंठ से पातु यः- 
पद्म ॥ ६६ ॥ न+पर्द पातु से स्कंधो भुजों पातु प्रचोदयात्‌ । 
करों मे च परः पातु पादों में रजसेअ्वतु ॥ ६७॥ अंसो से 
हृदय पातु मम मध्य सदावतु। उ5 में नामिं सदा पातु कि 
मे पातु मे सदा। ओमापः सक्थिनी पातु गुद्म ज्योतिः सदा 
मम ॥ ६८॥ ऊरू मम रखः पाठ जानुनी अस्ूते मम । जघे 
ब्रह्मदे पातु गुढफो भू: पातु से सदा ॥ ६५ ॥ पादी मम 
भुवः पातु सुबः पात्वखिकं वहुः । रोमाणि मे महः पातु 
रोसक पातु में जनः॥ ७०॥ म्राणांश्र धातुतस्वानि तदीशः 
पातु में तपः। सत्य पातु ममायूंषि हंसो बुद्धे च पातु मे 
॥ ७१ ॥ छुचिषत्‌ पातु से छुके वसुः पातु श्रिये मम | मातें 
पात्वेतरिक्ष सद्ोता दाने च पातु मे ॥ ७२॥ वेदिषत्‌ पातु 
में विद्यामतिथिः पातु मे शृहम्‌ । धर्म दुरोणसत्‌ पाठ नबत्‌ पात 

सुतान्मम ॥ ७३ ॥ वरसत्‌ पातु से भारयोँ झतसत्‌ पातु में सुतान्‌ । 
.. व्योमसत्‌ पातु में बंधून आतृनलाश्व पातु मे ॥ ७४ ॥ पश्चुन्मे 
.. पातु गोजाश्व ऋतजाः पातु से भवम, । से मे अद्विजाः पातु 


८ सदीतसइरलानमक भला वताहलाउकलनच बाल लेवल 
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याने से पात्युत सदा ॥ ७० ॥ अनुक्तमथ यत्सथाने शरीरे- 
उन्तबेहिश्व यत्‌ । तत्सव पातु मे नित्य हंसः सो5हमहरनिशम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हद तु कथित सम्यड्ः मया ते ब्रह्मपंजरम्‌। संध्ययोः प्रदयह 
भक्द्या जपकाले विशेषत ॥  चारयेद्विजवर्योा यथा 
श्रावयेद्रा समाहितः । स॒ विष्णुः स शिवः सोडऊुह सो5क्षरः स 
विराट खरादू ॥ ७८ ॥ इति श्रीवसिष्ठसंद्वितायां ब्रह्मनारदसंवादे 
साविन्रीपंजरस्तोत्रे संपूर्णम' ॥ 


३९.८, गायजत्रीस्तोत्रम । 


. ओऔगगशेशाय नमः ॥ श्रीनारद्‌ उबाच ॥ भक्तालुकम्पिन्‌ सर्वक्ष 
हृदय पापनाशनस्‌ | गायज्याः कथित तस्माद्गधायन््याः स्तोन्रमीरय 
॥ १ ॥ श्रीनारायण उबाच शत भादिशक्ते जगन्मातभेक्तानुप्रह- 
कारिणि। सर्वन्नव्यापिकेइनन्ते श्रीसन्ध्ये ते नमो5्स्तु ते॥२॥४ 
त्वमेव सन्ध्या गायत्री साविन्नी च सरस्वती। ब्राह्मणी वेष्णवी 
रोदी रक्तत्रेता सितेतरा ॥ ३ ॥ प्रातर्बोढा च मध्याह्दे योवनस्था 
भवेत्पुन: । बुद्धा साये सगवती चिन्लते मुनिभिः सह ॥ ४ ॥ 
हंससथा गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी। ऋग्वेदाध्यायिनी भूमों 
इश्यते या तपस्विसिः ॥ ५॥ यजुर्वेदे पठनती च॑ अन्तरिश्षे 
विराजते । या सामगापि सर्वेषु आम्यमाणा तया भुवि ॥ ६ ॥ 
रद्लोक गता त्व॑ हि विष्णुलोकनिवासिनी । त्वम्ेव ब्राह्मणों छोके- 
अमतद्योनुग्रहकारिणी ॥ ७ ॥ सप्ताष्रीतिजननी साया बहुवरपदा । 
शिवयो: करनेत्रोत्था छाश्ुस्वद्लसुदझृ॒वा ॥ ८ ॥ जानन्दजननी 
दुगी दुशधा परिपव्यते। वरेण्या वरदा चेव वरिष्ठा वरवार्णिनी 
॥ ६५॥ गरिष्ठा च वराही च वरारोहा च सप्मी । नीलगज्ञा तथा 
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सन्ध्या सर्वदा भोगमोक्षदा ॥ १० ॥ भागीरथी मर्त्यकोके पाताछे 

भोगवलद्यपि । त्रेलोक्यवाहिनी देवी स्थानन्रयनिवासिनी ॥ ११ ॥ 
भूलॉकस्था च्वमेवासि धरिन्री छोकधारिणी । भुवर्कके वायुशक्तिः 
खर्छोंके तेजसां निधिः ॥ १२॥ महल्ोके महासिद्धिजनकोके5ज- 
नेत्यपि । वपस्थिनी तपोकोके सल्यझोके तु सतद्यवाक्‌ ॥ १३ ॥ 
कमला विष्णुलोके च गायत्री बह्मकोकगा । रुद्वछोके स्थिता गोरी 
हराधोड़निवासिनी ॥ १४ ॥ अहसो महतश्रेव प्रकृतिस्ते हि 
. शीयते । साम्यावस्थात्मिका त्व॑ हि. शबलबह्ारूपिणी ॥ १७५॥ 
ततः परा पराशक्तिः परमा ते हि गीयसे । इच्छाशक्तिः क्रिया- 
शक्तिज्ञानशक्तिखिशक्तिदा ॥ १६॥ गड्गा च यमुना चेव विपाशा 
.. च सरस्वती । शरयू रेविका सिन्धुनमंदंराचती तथा॥ १७ ॥ 
गोदावरी शतद्ुश्व कावेरी देवछोकगा । कोशिकी चन्द्रमा चेव 

. वितत्ता च सरसख॒ती ॥ १८॥ गण्डकी तापिनी तोया गोमती 

वेन्रवत्यपि । इडा च पिज्ञऊा चेष सुपुस्णा च तृतीयका ॥ १९ ॥ 


गान्धारी हसजिह्ा च पूधाउपूषा तथेद च । अटम्बुषा कुदश्नेव 


शह्किनी प्राणवाहिनी ॥ २० ॥ नाडी च त्वं शरीरस्था गीयते 
प्राक्ताजंधि: । हत्यञ्मस्था प्राणशक्तिः कण्ठस्था स्वम्ननायिका 
॥ २१ ॥ तालुस्था ते सदाधारा बिन्दुस्था बिन्दुमालिनी | मूले 

कुण्डलीशक्तिव्यो पिनी केशमूछगा ॥ २२॥ शिखामध्यासना 
त्व॑ हि. शिखाग्रे तु मनोन्‍्मनी । किमन्यड्हनोक्तेन यत्किश्विजगती- 
त्रये ॥ २३॥ तत्सवे ते महादेबि श्रिये सन्ध्ये नमोस्तु ते। 
इतीद कीतित स्तोत्र सन्ध्यायां बहुपुण्यद्मू ॥ २४ ॥ महापाप- 
प्रशमन महासिद्धिविधायकम्‌ । य इद कीतेयेत्सतोत्र सन्ध्याकाछे 
समाहितः ॥ रे८ ॥ अपुन्नः प्राप्नुयात्पुत्न घनार्थी घनसामुयात्‌ । 
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सर्वेतीर्थवपोदानयज्ञयोगफर्ूक छूमेते ॥ २६ ॥ भोगान्‌ अुक्त्वा 
चिरं कालमन्ते मोक्षमवाप्तयात्‌ । तपस्विसिः के स्तोत्र खानकाले 
तु यः पठेत्‌ ॥ २७॥ चत्र कुत्र जले ममप्नः सन्ध्यामज्जनज फम्‌। 
लभते नात्र सन्देहः सत्य सत्ये तु नारद ॥ २८ ॥ श्णुयाद्योडपि 
तन्नकया स तु पापात्ममुच्यते । पीयूषसद्श वाक्य सन्ध्योक्ते 
नारदेरितम्‌ ॥ २९ ॥ इति भगवतोक्ते श्रीगायत्रीस्तोत्र संपुर्णेम्‌ ॥ 


३९९, गायत्रीनामाशाविंश तिस्तोत्रम्‌ । 


श्रीगगेशाय नमः ॥ बल्योवाच ॥ शताक्षरात्मकं देव्या नामाष्टा- 
विंशति: शतम्‌ । झुणु वक्ष्यामि तत्सर्वमतिगुठय सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
भूतिदा भुवना वाणी वसुधा सुमना मही | हरिणी जननी नंदा 
सविसर्गा तपस्विनी ॥ २ ॥ पयखिनी सती त्यागा चेंदबी 
सत्यवीरसा । विश्वा तुयों परा रेच्या निर्वणी यमिनी भवा 
॥ ३॥ गोवेदा च जरिष्ठा च स्कऋदिनी घीमेतिहिंमा । भीषणा 
योगिनी पक्षी नहीं प्रज्ञा च चोदिनी ॥ ४ ॥ घनिनी यामिनी 
पद्मा रोहिेगी रसणी ऋषि: । सेनामुखी सामयी च बढकुछा 
दोषबजिता ॥ ७ ॥ सर्वकामहुवा सोमोदह्धवाउहंकारवर्जिता। 
द्विदा च चतुष्पादा त्रिपदा चेत्र पद्रपदा ॥ ६ ॥ अष्टापदी 
नवपदी सा सहसखाक्षरात्मिका । इदे यः परम गुझे साविद्नीसंत्र- 
गर्भितम्‌ ॥ ७ ॥ नाम्रान्‍्टाविशतिशर्त छरूणुयाच्छावयेत्पठेत्‌ | 
मद्योनाममतत्वाय सीतानामसयाय च ॥ <« ॥ सोक्षाय च 
सुमुनश्षूग श्रीकामान्‌ प्रातवें श्रियः । विजयाय युयुत्सूनां व्याधि- 
तानामरोगझ्ृत्‌ ॥ ९ ॥ वश्याय वर्यकामानां विद्यायें वेदकामि- 
नाम्‌ । द्वविणाय दुरिद्रार्णा पापिनां पापशांतयें॥ १० ॥ बादिनों 
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वादविजये कवीनां कविताग्रदम्‌ । भ्ज्ञाय क्षुधितानां च स्वगाथ 
नाकमिच्छताम्‌ ॥ ११ ॥ पशुम्यः पशुकामानां पुत्रेभ्यः पुत्रकांध्षि- 
णाम्‌ । छेशिनां शोकशांत्यर्थ नुर्णां शुभयाय च॥ १२ ॥ 
राजवश्याय द्ृष्टच्य परम नृपसेविनाम । भक्‍लथ चिष्णुभक्तानां 
विष्णो स्वातरात्मनिं ॥ १३ ॥ नायक विधिसश्टानां शांतये 
भवति ध्रुवम्‌ | निःस्पह्ााणां नृर्णां सुक्तिः शाथ्वती भवति धश्ुवस्‌ 
॥ १४ ॥ जप्य त्रिवरगंसंयुक्त ग्रहस्थेत्त विशेषतः । मुनीनां ज्ञान- 
सिद्धर्थ यतीनां मोक्षसिद्धये ॥ १५ ॥ उद्यतं चंद्रकिरणसुपस्थाय 
क्ृतांजलि; । कानने वा खमवने तिष्ठन्‌ शुद्धों जपेदिद्स ॥ १६ ॥ 
सर्वान्कामानवाप्तोति तथैव शिवसंनिधों । मम प्रीतिकर॑ दिव्य 
विष्णुभक्तिविवधनम्‌ ॥ १७ ॥ ज्वरशतानां कुशाग्रेण मार्जयेत्कुष्ट- 
रोगिणाम्‌ । अंगमंग यथारिंग कबचेन तु साधकः ॥ १८॥ 
मंडलेन विशुध्येत सर्वरोगेने संशयः । झ्तप्रजा च या नारी 
जन्मवंध्या तथेव च ॥ १९॥ कन्यादिवंध्या या नारी तासामंग 
 प्रमाजयेत्‌ । पुत्रा नरोगिणस्तास्तु ऊमते दीर्घजीदिनः ॥ २० ॥ 
तास्ता: संवत्सरादबाक गर्भ तु दधिरे पुनः । पतिविद्वेषिणी या 
ख्री अंगे तस्थाः प्रमाजयेत ॥ २१॥ तमेव भजते सा खत्री पति 
क्रामव्श नयेत्‌ । आअश्वत्थे राजवश्याथ बिल्वमूले स्वरूपभाक्‌ 
॥ २२॥ पालाशमूले विद्यार्थी तेजसोडमिमुखो रवो। कन्यार्थी 
 “ैंडिकागेहे जपेच्छत्रुसयाय च ॥ २३ ॥ श्रीकामो बिष्णुगेहे 
च उद्याने श्रीवेशीभवेत । भआारोग्याथे सखगेहे च मोक्षार्थी 
शेल्मस्तके ॥ २४ ॥ सर्वकामों विष्णुगेहे मोक्षार्थी यत्र कुन्नचित्‌ । 
... जपारंभे तु हृदय जाते कवच पढठेत्‌ ॥ २५॥ किमतन्र बहनो 
.. क्तेन छझाणु नारद तत्वत:। ये ये चिंतयते काम ते त॑ प्रामोत्ति 
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निश्चिम्‌ ॥ २६ ॥ इति श्रीमदसिष्टसंहितायां ब्रह्मनारद- 
संवादे गायत्रीनामाशाविंशतिस्तोत्र समाप्तम ॥ 


४००. गायत्यथवेशीषेम्‌ । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ नमस्कृत्य भगवान्‌ याज्ञवस्क्यः - खय परि- 


प्ृच्छति त्वें ब्रृहि भगवन्‌ गायज्या उत्पातें श्रोतुमिच्छामि ॥ १ ॥ 


ब्रह्मोचाच ॥ प्रणवेन व्याह्ृदयः प्रवतते, तमसस्तु पर ज्योतिष्कः 
पुरुषः खयम्‌। भूर्विष्णुरिति ह ता; स्वांगुल्या मथेत्‌ ॥२॥ 


. मध्यमानात्फेनो भवति, फेनाहुड्डदो भवति, डुद्डुदादंड भवतति, 


अंडवानात्मा भवति, आत्मन आकाशो भ्वति, आकाशाद्वायुभवर्ति, 
वायोरप्रिभवति, अग्नेरोंकारो भवति, <*काराग्याहतिभवति, व्याहत्या 
गायत्री भवति, गायत्ष्याः साविन्नी भवति, साविज्याः सरखती 
भवति, सरस्वत्या वेदा भवंति, वेदेभ्यो ब्रह्मा भवति, बरह्मणो लछोका 
भवंति, तस्माछोकाः प्रवतते, चत्वारो वेदाः सांगाः सोपनिषदः 
सेतिहासास्ते सर्वे गायन्ष्याः प्रवर्तेन्ते, यथान्निदेवानां ब्राह्मणों 
मनुष्याणां मेरुः शिखरिणां गंगा नदीनां वसंत ऋतुूनां ब्रह्मा 
प्रजापतीनामेवासों मुख्यों गायज््या गायत्री छंदो भवति ॥ ३ ॥ किं 
भू: कि भुवः कि स्व: कि सहः कि जनः कि तपः कि सत्य कि तत्‌ 
कि सवितुः कि वरेण्य कि भरेः कि देवस्थ कि धीमहि कि धियः 
कि यः कि नः कि प्रचोदयात्‌ ॥ ४ ॥ भूरिति भूलोकः भुव इत्येत- 
रिक्षठोकः । स्व॒रिति खल्ाको मह इति महऊोंको जन इति 
जनो लोकम्तप इति तपोलोकः सत्यमिति सत्यकोकः । भूभुवः- 
खरोमिति त्रेलोक्यस्‌ ॥ ५ ॥ तदसों तेजों यत्तेजसो5पिर्देवता सवितु- 


रिब्यादिद्यस्थ वरेण्यमिल्न्नम्‌ । अन्नमेव प्रजापतिर्भग इत्यापः । 


३९६ २. बृहत्स्तोत्ररललाकर: [ गायन्यथर्वेशीषमस्‌ 


आपो ये भर्ग एतावत्सवा देवता देवरस्थेंदरो वे देवयदहिय तादिद्वस्त- 
स्मात्सवैक्वत्‌ पुरुषों नाम विष्णु: ॥ ६ ॥ घीमहि किमध्यात्म तत्परम 
पदमिल्यध्यात्म यो न इति प्रथिवी यवैथो नः प्रचोदयात्‌ काम 
इमौछोकान्‌ प्रच्यावयन्‌ यो नृशंस्यो3स्तोष्यस्तत्परमो धर्म इल्ेषा 
गायत्री किंगोन्रा कत्यक्षरा कतिपदा कतिकृक्षिः कतिशीषों च॥ ७ ॥ 
साँख्यायनसगोत्रा गायत्नी चतुर्विशत्यक्षरा त्रिपदा षदकुक्षिः 
सावित्री कशाखयः पादा भरब्ति ॥ ८ ॥ काञ्स्याः कुक्षि: कानि पंच 
शीर्षाणि। ऋग्वेदोउस्थाः प्रथमः पादो भवति, य्जवेंदों द्वितीयः 
सामवेदस्त॒तीयः, पूर्वा दिक्‌ प्रथमा कुक्षिमेवरतति, दक्षिणा द्विंतीया, 
पश्चिमा तृतीया, उदीची चतुथी, ऊध्वो पंचमी, अधरा ष ही कुक्षिः । 


ध्याकरणमस्याः प्रथम शीर्ष भवति, शिक्षा द्वितीय कप्पस्तृतीय 


निरुके, ज्योतिषामयन पंचमस््‌ ॥ ९॥ कि लक्षण किमु चेष्टिते 
किसुदाह॒त किमक्षरं देवल्यस्‌ ॥ १० ॥ छक्षण मीमासा अथववेदो 
क्चिष्टितम । छेद्दोविधिरित्युदाह्मतम्‌ ॥ १३ ॥ को वर्ण: कः स्वरः । 
श्रेतों वणेः बट खराणि इसान्यक्षराणि दैदतानि भर्व॑ति, पूरी सव॒ति- 
गायत्री मध्यमा, सावित्री पश्चिमा, संध्या सरस्वती ॥ १३ ॥ प्रातः, 
संध्या रक्ता रक्ाझसनस्था रक्तांबरघरा रक्तवर्णा रक्तगंधाजुलिपना 
 आतुभुखा अश्भुजा दिनेत्रा दंडाक्षमाराकमंडछुजक्खुवधारिणी 
स्वोसरणमूषिता कौमारी बाह्यी हंसवाहिनी ऋग्वेद्संहिता 
: ब्ह्मदैव्या त्िपदा गायत्री षहुकुक्षिः पंचदीर्षा अभिमुखा 
_रूद्रशिवविश्णुह्दया ब्रह्मकवचा सांख्यायनसगोत्रा भूलोंकव्यापिनी 
अग्निस्वम, उदात्तानुदात्तस्व॒रित्खवस्मकार, आत्मज्ञाने विनियोगः । 
.. इत्येषा गायन्नी ॥ १३ ॥ सध्याहृसंध्या श्वेता ब्रतपञ्मासनस्था श्रेतांबर- 

. धरा ख्ेतगंधानुलेपना पंचसुखी दुशभुजा त्रिनेत्रा शुलाक्षमाला 


तक, 
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कमंडलुकपारधारिणी सर्वाभरणभूषिता साविन्नी युवती माहेश्वरी 
वृषभवाहिनी यजुर्वेद्सहिता रुद्रदेवत्या त्रिपदा सावित्री पट्कुक्षिः 
पंचशी्षा अप्निमुखा र्शिखा अह्कवचा भारद्वाजसगोत्रा 
भुवरोकव्यापिनी. वायुस्तत्वमू, उदात्तानुदात्तखरितस्वस्मकार: 
श्वतवण आत्मज्ञाने विनियोग: । इत्येषा साविन्नी ॥ १४ ॥ साय्यसंध्या 
कृष्णः क्ृष्णप्मासनस्था क्ृष्णांबरधरा  कृष्णवणों कृष्णमंधानु- 
लेपना झृष्णमाल्यांबरधरा एकमुखी चतुभुजा द्विनेन्ना शेखचक- 
गदापझधारिणी सर्वाभरणभूषिता सरस्॒ती ब्रृद्धा वेष्णवी 
 गरुडबाहिनी सामवेदसंहिता किश्णुदेवल्या त्रिपदा पटकुक्षिः 
पंचशीषों अप्निम्मुखा विष्णुढ्ृदया रुद्शिखा बह्यकवचा काइयप- 
 सगोत्रा खरोकव्यापिनी सूर्यस्तखमुदात्तानुदात्तखरितमकारः कृष्ण- 
वर्णो मोक्षज्ञाने विनियोग: । इलेषा खरस्व॒ती ॥ १७ ॥ रक्ता गायत्री 
श्वता सावित्री कृष्णवर्णा सरस्वती। प्रणवों निल्ययुक्तश्र व्याह- 
तीयु च सप्सु ॥ १६॥ सर्वधामेव पापानां संकरे समझ्मुपस्थिते । दश 
शर्त समभ्यच्य गायत्री पावनी महत्‌ ॥ ३७ ॥ पग्रह्मदोउत्रिरवसिष्ठश्व 
झुकः कण्वः पराशरः। विश्वामित्रों महातेजाः कपिर: शोतकों 
महान्‌॥ १८ ॥ याज्ञवल्क्यों भरद्याजो जमदसिस्तपो निधि: । गौतमों 
मुदृलः अ्रेष्ठो वेदृब्यासश्च छोमशः ॥ १९ ॥ अगरत्यः कोशिको वत्सः 
पुलस्तों मांडुकस्तथा | दुवासास्तपसा श्रष्ठो नारदः कर्यपसतथा ॥ २० ॥ 
उक्तात्युक्ता तथा सध्या प्रतिष्ठान्यासु पूर्विका। गायब्युष्णिगनुष्टुप्‌ 
च बुहती पंक्तिरेव च ॥ २१ ॥ त्रिष्ठप्‌ च जगती चेव तथातिजगती 
मता । शक्करी सासिपूर्वा यादश्यल्ष्टी तथेव च। एतिश्वातिष्ठतिश्रै 
अक्वति: क्ृतिशाकृतिः ॥ २२ ॥ बिकृवतिः संकृतिश्रेव तथातिकृति- 
रत्कृति: । इत्येताइछदर्सा संज्ञा: ऋमशों बच्मि सांप्रतम ॥ ३३ ॥ 
बृहू० १९ | 
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भूरिति छंदो भुव इति छंदः सरिति छंदो भूसुवःस्व॒रोमिति देवी 
गायत्री इत्येतानि छंदांसि प्रथममामैये द्वितीय॑ प्राजापत्ये तृतीय सोम्ये 
चतुर्थमैशान पंचममादित्य षछ्ठे बाहँस्पत्ये सपस पितृदेवत्यमष्टस 
भगदैवत्ये नवममायेम दशम साविन्नमेकाद्श त्वाह्ट द्वादश पौष्णं 
श्रयोदशमेन्द्राम चतुर्देश वायव्य पंचदश वामदेवत्य षोडर मेत्रावरुण 
सप्तदशमांगिरसमशदश वैश्वदेष्यमेकोनविंश वेष्णवं बिंशं वासवमेक- 
'विंश रोदे द्ार्विशमाशिन त्रयोविंश बाह्य चतुर्विश साविन्रम्‌ ॥२४॥ 
दीघोन्खरेण संयुक्तान्‌ बिंदुनाद्समन्वितान्‌। व्यापकान्विन्यसेत्पश्चा- 
हशपंक्त्यक्षराणि च। द्वबुएंस इति प्रत्यक्षवीजानि । प्रहादिनी प्रभा 
सत्या विश्वा भद्रा विछासिनी | प्रभावती जया काँता शांता पद्मा _ 
सरखती ॥ २७ ॥ विद्वुमस्फटिकाकारं पद्मरागसमप्रभम्‌ | इंद्नीरू- 
_ मणिप्रख्य मौक्तिक कुंकुमप्रभस्‌ ॥ २६ ॥ अअ्नाभ च गांगेये बेड्य.. 
चेद्रसन्निभम्‌। हारिदे कृष्णदुग्धा्भ रविकांतिसर्म भवम्‌॥ रण्का 
_ शुकपिच्छसमाकारं ऋमेण परिकव्पयेत्‌ | एथिव्यापस्तथा तेजो वायुरा- 
काश एव च ॥ २८ ॥ गंधों रसश्र रूप च शब्दः स्पर्शस्तथेव च 
॥ २९ ॥ धारण जिह्ला च चम्लुश्र त्वक्‌ श्रोत्रे च तथापरम्‌। उपस्थ- 
 पायुपादादि पाणिवोगपि च ऋमात्‌ ॥ ३०॥ मनो बुद्धिरहकारमव्यक्त 
च यथाक्रमम्‌ । सुमुख संपुर्ट चैव बितते विस्तृत तथा। एकमुख 
| च हिविसुख त्रिसुख च चतुसुंखम्‌ ॥ ३१ ॥ पंचझुख पषण्मुख 
 चाधोमुर्॑ चैद व्यापकम्‌ | अजलीकं ततः प्रोक्ते मुद्वितं तु त्योदशम्‌ 
॥ ३२ ॥ शकर्ट यमपाश च ग्रथितं संमुखोन्युखस्‌ । प्रलंब मुष्टिक.. 
चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम्‌ ॥ ३३ ॥ सिंद्ाकांत महाक्रांत मुहरं पछव 


... -तथा। एवा सुद्राश्रतुर्वि शह्टायस्याः सुप्रतिष्ठिताः ॥ ३४ ॥ ३ मूझ्नि 


....खंबाते बब्या विध्युेढादे रो अमष्ये चहुक्ंद्रदियों कोगोः झुक- 


3 कब बल आल अल मम मनी अर 
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बृहस्पती नासिके वायुद्वत्य प्रभात॑ दोषा उसे संध्ये मुखमशिर्जिह्मा 
सरस्वती ग्रीवा खाध्यायाः सतनयोरवसवो बाह्ोमेरुतः हृदय प्ेन्यमा- 
काशमपरं नाभिरंतरिक्ष कटिरिन्द्रियाणि जघधने प्राजापत्यं केलासमलयो 
ऊरू विश्वेदेवा जानुभ्यां जानवो: कुशिकों जंघयोरयनद्वय सुराः पितर 
पादों प्थिवी वनस्पतिगु्फो रोमाणि मुहृतोस्ते विग्रह्मः केतुमासा 
ऋततवः संध्याकालत्रयमाच्छादन संवत्सरों निमिषः अहोराजत्रावादित्य- 
चद्रमसी सहस्वपरमां देवीं शतसमर्ध्या दुशापराम्‌। सहसनेत्रीं देवीं 
गायत्रीं शरणम॒हं प्रपग्ये ॥ ३५ ॥ तत्सवितुर्चरदाय नमः तत्प्रातरा- 
दित्याय नमः । सायमच्रीयानों राज्निकृते पापं॑ नाशयति ॥ ३६ ॥ 
प्रातरधीयानो रात्रिकृर्त पाप नाशयति | तत्सायंग्रातः प्रयुजानो 5पापो 
भवति ॥ य इदे गायशन्यथर्द्यीष ब्राह्मणः प्रयतः पठेव्‌ । चत्वारो चेदा 
अधीता सर्वंति । सर्वेचु तीर्थवु क्लातो सव॒ति सर्वे्देवेश्ञातो भवति। 
सर्वप्रत्यूहात्पुतो भवति ॥ ३७ ॥ अपेयपानात्यूतों भवति ॥ ३५ ॥ 
अभक्ष्यसक्षणात्पूती भवति ॥ अलेह्मलेहनात्पूतों भवाति ॥ अचोष्य- 
चोषणात्पूतो भवति ॥ सुरापानात्पूतो भवति ॥३५९॥ सुवर्णस्तेयात्पूतो 
भवति ॥ पंक्तिभेदनात्पूतो भवति ॥ पतितसंभसाषणात्पूतों भवति ॥ 


अनुतवचनात्पूतो भव॒ति ॥ गुरुतत्पगसनात्पूतोी भवति ॥ श्गम्या- 
गमनात्यूतो भवति ॥ वृषछीगमनात्यूतो सव॒ति ॥ ४० ॥ बह्महलायाः 
पूतो भवति ॥ अआुणहत्यायाः पूतो भवति ॥ वीरहल्यायाः पूतो 
भवति ॥ अब्रह्मचारी सुबह्मचारी भवति ॥ ४१॥ अनेनाथर्वदीर्षेणा- 
धीतेन ऋतुशतेने् भवति । पष्टिसदर्स गायत्री जप्ा भवत्ति ॥ अश्टे 
आह्मणान आहयेदर्थसिडिसिवलि । य इदे गायत्यथर्वशीषें बाह्यणः 
प्रयतः - पठेत्‌ ॥ स सर्वपायें: अमुच्यते बह्मयछोंके महीयते बह्मछोके 
महीयते ॥ ४२ ॥ इति गायच्यथबेद्ीष संपूणम्‌ ह 


४७० २. बृहत्स्तोत्रसज्लाकरः .[ गायत्रीस्वशजः 
४०१. गायत्रीस्तवराज; । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ३» अस्य श्रीगायन्नीस्तवराजस्तोतन्नसंत्रस्य 
विश्वामित्र ऋषिः, सकरूजननी चतुष्पदा गायत्री, परमात्मा देवता, 
स्वोत्कृष्पर'॑ धाम प्रथमपादो बीज, ह्वितीयः शक्ति: । तृतीयः 
कीलक॑, दुशप्रणवर्संयुक्ता सब्योह्ृतिका तुर्यपादसहिता व्यापक, 
मम घर्मार्थकाममोक्षार्थ जपे विनियोगः ॥ अथ न्यासान्कृर्यात्‌ ॥ 
क्थ ध्यानम्‌ ॥ गायत्रीं वेदधात्रींशतमखफलरूदां वेदशाखंकवेयां 
चिच्छक्ति ब्रह्मविद्यां परमशिवपदां श्रीपद वे करोति । स्वोत्कृष्ट 
पर्द॑ तत्सवितुरलुपदति वरेण्य शरण्य भर्गों देवस्थ घीमहामि- 
दधति घियो यो नः प्रचोदयदित्योबतेजः ॥ १ ॥ सामज्नाज्यबीज 
प्रणवत्रिपादे सब्यापसब्य प्रजपेत्सहखकम्‌ ॥। संपूर्णकार्म प्रणव 
 विभूति तथा भवेद्वाक्यविचित्रवाणी ॥ २॥ झु् शिव शोभन- 
 मस्तु भह्म सोभाग्यभोगोत्सवमस्तु निद्यम्‌। प्रकाशविद्यात्रयशाखत्र- 
सर्व॑भजेन्महामञ्रफर्ूं प्रिये वे ॥ ३ ॥ बह्या््ं बह्मदंड शिरसि 
शिखि महदड़्ह्मशीर्ष ममोन्‍्त सूक्त पारायणोक्त प्रणममथ महावाक्य- 
सिद्धांतमूलम्‌ । तुय त्रीणि द्वितीय प्रथममसुमहावेदवेदांतसूक्त 
नित्य स्खानुसारं नियमितचरित मूहमंत्रे नमोन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
अखे दशाखदहत  ल्घोरसहित दंडेन वाजीहत॑ चादित्यादिदते 
शिरोन्तसहिते पापक्षयाथ परम्‌ । तुयात्यादिविलोसमंत्रपठन 
बीज शिखांतोध्व॑क॑ नित्य कालनियम्यविप्रविदुर्षां कि दुष्कृत 
 भूसुरान्‌ ॥ ५ ॥ नित्य मुक्तिप्रदं नियम्य पवन निर्धाषशक्तिन्नय 
.. सम्याज्ञानगुरूपदेशविधिवदेवीं शिखाँतामपि । पश्येकोत्तरसंख्य- 
यानुमतसोषुन्नादिसागेत्रयीं. ध्यायेन्निय्समस्तवेदजननीं देवीं 
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त्रिसंध्यामयीस्‌ ॥ ६ ॥ गायत्रीं सकछागमार्थविदुर्षां सारस्थ 
बीजेश्वरीं सर्वान्नायसमस्तमंत्रजननीं सर्वज्ञघामेश्वरीम्‌ । बह्मादिन्नय- 
संपुटाथकरणीं संसारपारायणीं संध्यां सर्वेसमानतंत्रपरया बअद्मानु- 
संधायिनीस्‌ ॥ ७ ॥ एुकद्विन्रिचतु:समानगणनावर्णाष्टक॑ पादयो: 
पादादों ग्रणवादिसंत्रपठने भन्नन्नयीसंपुटाम । संध्याया द्विपद 
पठेत्परतरं साय तुरीय॑ युते निद्यानित्यमनंतकोटिफलद प्राप्त नम- 
स्कुमेहे ॥ < ॥ ओजो<5सीति सहो5स्यदो बलमसि आजोडसि 
तेजस्विनी वर्चस्ली सवितास्‍क्‍न्‍्चिसोममस्त॒तें रूप परं धीमहि। देवानों 
द्विजवयेतां मसुनिगणे मुक्लयर्थिनां शांतिनामोमित्येकसूच पढंति 
यमनो ये ये स्मरेत्माम्ुयात्‌ ॥ ९॥ ओपमित्येकमजस्वरूपमसर्ं 
तत्सप्तथा भाजितं तार तंत्रसमन्वित परतरे पादन्नय गसितम। 
आपोज्योतिरसो 5स्ते जनमहः सत्ये तपः स्वशुवभूयोभुय नमामि 
_ भूभुवःखरोमेतेर्महामंत्रकस्‌ ॥ १० ॥ जआादों बिंदुमनुस्मरन्‌ परतरे 
बाला त्रिवर्णाचरन्‌ व्याहत्यादिसबैंदुयुक्तत्रिपदातारत्रय तुयेकम । 
आरोहादवरोहतः ऋमगता श्रीकुंडलीत्थ स्थिता देवी मानसपपकजे 
त्रिनयना पंचानना पातु माम्‌ ॥ ११ ॥ सर्वे सर्ववरों समस्तसमये 
सत्यात्मिके सात्विके साविन्नी सबितात्सके शहियुते सांख्यायनी- 
गोत्रजे । संध्यात्रीण्युपकब्प्य संग्रहविधि: संध्यामिधानात्मके 
गायजन्नीप्रणवादिसंत्रगुरुणा संग्राप्य तस्ये नमः ॥ १२॥ क्षेस दिव्य- 
मनोरथः परतरें चेतः समाधीयतां ज्ञान नितद्यवरेण्यमेतद्मलं 
देवस्य भर्गी धियम्‌ । मोक्षश्रीविजयार्थनोउथ सवितुः अ्रेष्ठ 
विधिस्तत्पई प्रज्ञा सेधप्रचोदयात्नतिदिन यो नः पद पातु मास 
॥१ १३ ॥ सत्य तत्सवितुर्वरेण्यविरं विश्वादिसायात्मक स्वाद 
प्रतिपादपादरसया तारं॑ तथा मनन्‍्सथम्‌। तुयोन्‍्यश्नितय द्वितीय- 
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मपरं॑ संयोगसबच्याहतिं सर्वानज्नायमनोमयी मनसिर्जा ध्यायामि 
देवीं पराम ॥ १४ ॥ आदो गायन्रिसंत्रे गुरुकृतनियर्स धमैकमोनु- 
कूल सर्वार्ध सारभूत सकलमनुमयय देवतानामगम्यम्‌ । देवानां 


पूर्वदेव ह्विजकुल्मुनिभिः सिद्धविद्याधराद्रः को वा वक्तु समर्थ- 


स्तवमनुमहिसाबीजराजादिमूठम, ॥ १७ ॥ गायत्रीं त्रिपदां 
त्रिबीजसहितां द्विव्याहातिं त्रेपर्दा त्रिब्रह्मात्रिगुर्णा त्रिकालनियमां 
वेदत्रयीं तां पराम्‌ । सांख्यादिन्रयरूपिणीं ज्रिनयनां मातृत्रयीं 
तत्परां त्रै्ोक्यत्रिद्शत्रिकोटिसहितां संध्यां त्रयीं तां नुम 
॥ १६॥ ओमिस्येतश्रिमात्रानिभुवनकरण त्रिखरं वहिरूप जत्रीणि 


ज्रीणि त्रियाद त्रियुणगुणमय त्रेपुरांत अ्रिसृक्तम। तत्वानां पू्वेशक्ति 


. अ्रितयगुरुपद पीठयंत्रात्मक ते तस्मादेतत्‌ ज्रिपाद जिपदमनुसरं 
त्राहि मां भो नमस्त ॥ १७ ॥ खस्ति श्रद्धातिमेधा सधुमतिमघुरः 
संशयः प्रज्ञकांतिविद्या बुद्धिबछ श्रीरतनुधनपतिः सोम्यवाक्यालु- 
वृत्तिः । मेधा प्रज्ञा प्रतिष्ठा खदुमतिमधुरापूणविद्याप्रपुण प्राप्त 
प्रत्यूषचित्य॑ प्रणवपरवशात्माणिनां नित्यकमे ॥ १८ ॥ पंचाश- 
द्वृगमध्ये प्रणवपरयुतं मंत्रमाओ नमोन्ते स्व सब्यापसब्य शत्त- 
. शुणमभितों बसे ह्यष्टोत्तरं ते। एवं निर्य प्रज॒प्त त्रिभुवनसहितं 
तुर्यमत त्रिपाद ज्ञाने विज्ञानगम्य गगनसुसदश ध्यायते यः स 
मुक्त १९ ॥ आदिक्षांतसबिंदुयुक्ततहिते मेरू क्षकारात्मक॑ 
: च्यस्ताव्यस्ससमस्तवगेंसहितें पुूण शताष्टोत्तम । गायत्रीं जपतांँ 
. त्रिकाल्सहितां नित्य सनमित्तिकमेव॑ जाप्यफर्क शिवेनं कथित 
. सद्ोग्यमोक्षप्रदस्‌ ॥ २० ॥ सपघव्याहृतिसप्रतारबिकृति! सत्य 

चरेण्ये उतिः सव तत्सवितुश्र धीमहि महाभगेस्य देव मजे । घातम्नो 


..._ धाम धघमाधिघारणमहान्धीमत्पद ध्यायते <* तत्सपैसनुप्रपृणद्शर्क 
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पादत्रय फेवलम्‌ ॥ २१ ॥ बिज्ञाने विरूसद्विवेकवचसः प्रज्ञानु- 
संधारिणीं श्रद्धामेष्ययश:शिर:सुमनसः स्वस्ति प्रिय त्वां सदा । 
आयुष्य॑ घनधान्यल्ध्षमिमतुरां ढेवीं कटाक्षे पर तत्काले सकलार्थ- 
साधनमदान्सुक्तिमेहर्च पदम ॥ २२॥ पृथ्वीगंधो5चनायां नभसि 
कुसुमता वायुधूपत्रकर्षो वह्विदीपप्रकाशों जलमम्गतसय नित्यसंकल्प- 
पूजा । एतत्सर्वे निवेध्ध सुखब॒ति हृदये सर्वदा दंपतीनां त्व॑ सर्वज्ञा 
शिव से कुरुू तव ममता भक्तबुन्दे प्रसिद्धा ॥ २३॥ सोम्ये 
सोभाग्यहेतु सकलसुखकरं सर्वेसाख्य समस्त खत्ये सद्धोगनित्य 
सुखजनसुहृद सुदरं श्रीसमस्तम । सोमंगल्य समग्र सकरझुभकरं 
स्वस्तिवाच समसस्‍्ते स्वाद्य सद्गिवेक॑ बत्रिपद्ूपदयु्ग प्राप्रमध्यासम- 
स्तम ॥ २४ ॥ गायत्रीपदर्पचर्पचप्रणबद्ंदई विधो संपुर्ट सृश्टयादि- 
ऋममंत्रजाप्यद्शक देवीपदं क्षुत्रयम्‌ | संत्रातिस्थितिकेषु संपुटमिद 
श्रीमावृकावेशने वर्णाद्यादिविकोमरेत्रजपनें... संद्ारसंमोहनम्‌ 
॥ २७५ ॥ भूराथ भूभुवःस्वस्िपदषदयुर्त व्यक्षमा्ंतयोज्य 
सृष्टिस्थित्यतकाय ऋ्शिखिसकर्ल सर्वमंत्र प्रशस्त्म | सर्वाह्ज मातृ- 
 काणां सलुमयव्रपुष संत्रयोगग्रयुक्त संहारं क्षादिवण वसुशतगणन 
मन्नराज नमामि ॥ २६ ॥ विश्वामित्रमुदाहत॑ हितकरं सवार्थ- 
सिद्धिप्रद॑ स्तोच्राणां परम प्रभातसमये पारायणं नित्यशः । चेदानां 
विधिवादमंत्रसफरू सिद्धिप्रदे संपर्दा स प्राप्नोत्यपरत्र सर्वसुखद- 
मायुष्यमारोग्यताम्‌ ॥ २७ ॥ इति श्रीविश्वामिन्नप्रणीतों गायत्नी 
स्तवराजः संपूर्ण: ॥ द 
४०२, गायज्नीतत्त्वस्तोत्रम्‌ । 

श्रीगगेशाय नमः ॥ 5» श्रीगायत्रीतत्वमाछामंत्रत्य विश्वामित्र 

ऋषिः, अजुष्टुप्‌ छंदः, परमात्मा देवता, हछो बीजानि, खराः 
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शक्तयः, अव्यक्त कीलकम्‌, मम समस्तपापक्षयार्थ गायत्री 
तत्वपाठे. विनियोग: ॥ चतुविशतितत्वानां यदेके तचमुत्त- 
मम ॥ भनुशाधि परं ब्रह्म तत्पर॑ज्योतिरोमिति ॥ १ ॥ यो 
चबेदादी खरः प्रोक्तो वेदते च॒ प्रतिष्ठितः। तस्य ग्रकृतिलीनस्य 
तत्पर ज्योतिरोमिति ॥ २ ॥ तत्सदादिपदेवोच्य परम पद्मव्ययम्‌ । 
अमेदत्व॑पदार्थस्य तत्पर ज्योतिरोंमेति ॥ ३ ॥ यस्यथ मायांश- 
भागेन जगदुत्यद्यते5खिलम्‌ । तस्व सर्वोत्तम रूपमरूपस्थाभिधीमहि 
॥ ४ ॥ न पहयनित परम परह्येतों वे दिवाकसः । ते भूतानिलदेवं तु 
सुपर्णमुपधावताम्‌ ॥ ५ ॥ यदेशः पररितो जंतुः कर्मपाशनियंत्रितः । 
आजन्मकृतपापानामपहंतुं दिवोकसः ॥ ६ ॥ इद महासुनिप्रोक्ते 
गायत्रीतत्वमुतमम्‌ । यः पठेत्परया भक्त्या स याति परमाँ 
गतिम्‌ ॥ ७॥ सर्ववेदपुराणेषु सांगोपांगेषु यत्फलम्‌ । सहृद्स्य 
जपादेव तत्फले प्रायान्नरः॥ 4 ॥ अभक्ष्यभक्षणात्पुतरी भवति । 
क्ाागम्यगमनात्पूतोी भवति । सर्वेपापेभ्यः पूतो भवति। प्रातरधीयानों 
रात्रिकृते पाप॑ नाशयति । सायमधीयानो दिवसक्ृत पाप नाशयति। 
मध्यदिनसुपयुजानो 5सत््रतिग्रहादिना मुक्तो भवति ॥ ९॥ अनुष्ठव 
पुरुषाः पुरुषमभिवद॒ति ये ये काममभिध्यायति ते तमेवामोत्ि 
पुत्रपौत्रान कीतिसोभाग्यानि चोपछभते | सर्वभूतात्ममित्र॑ देहांते 
तद्विशिष्टो गायत्रीपरमं पदमाम्नोति ॥ १० ॥ दइति श्रीवेद्सारे 
गायत्रीतत्वस्तोत्र संपू्णेम्‌ ॥ 


वी का. 
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शक्तिहस्ते विरुपाक्ष शिखिवाह षडाननम्‌ । 
दारुण रिपुरोगन्न भावये कुक्ृटध्वजम्‌ ॥ 
४०३, सुब्रह्मण्यस्तोत्रम्‌ । 
श्रीगगेशाय नमः ॥ शरणागतमातुरमाधिजित करुणाकर कामद 
कामहतम्‌ । शरकाननसंभवचारुरुचे परिपालछय तारक मारक 
मास्‌ ॥ १ ॥ हरसारसमुझव दहेसवतीकरपछव॒लालित कत्र- 
तनो । मुरवेरिविरिंचिमुदम्बुनिधि परिपाछझ्य० ॥ २ ॥ मगिरिजासुत 
सायकभिन्नगिरे सुरसिन्धुतनूज सुवर्णस्चे । शिक्षिजाशिखानलछ 
वाहन है ॥ परिपालूय० ॥ ३ ॥ जय विप्रजनप्रिय वीर नमों जय 
भक्तजनप्रिय भद्र नमः । यज्ञ देव विशाखकुमार नमः 
परिपालय० ॥ ४ ॥ पुरतो भव में परितों भव से पथि में भगवान्‌ 
भव रक्ष गठम्‌ । दितराजिषु से विजय भगवन ॥ परिपालय० ॥ ५॥ 
शरदिंदुसमानषडाननया सरसीरुहचारुविकोचनया । निरुपाधिकया 
निजबाछजया परिपाछझ्य० ॥ ६ ॥ इति कुक्ृटकेतुमनुस्मरतः 
पठतासपि पण्मुखपड्डमिद्स्‌ । नमतासपि नन्‍्दनमिन्दुदतो न 
भय क्चिदस्ति शरीरभ्तास्‌ ॥ ७ ॥ इति सुब्रह्मण्यस्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 


४०४. सुब्रह्मण्यभ्ुजड्भप्रयातम । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ भजेउडह कुमारं भवानीकुमारं गलछोलासिदारं 


नमस्कृद्विहारम्‌ । रिपुस्तोमसारं नूसिंहावतारं सदा निर्विकारं गुहं 


निर्विचारस्‌ ॥ $ ॥ नमासीशपुत्र जपाशोणगात्र सुरारतिशज्ञु 
रवींद्वप्िनेत्रम्‌ू । महाब्हिपत्र शिवा्ाब्जमित्रे प्रभासत्कलत्ने पुराणं 





४०६ २. बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ सुब्ह्मण्यभुजेगप्रयातम्‌ 


पचित्रम्‌ ॥ २ ॥ अनेकार्ककोटिग्रभावज्वरूत मनोहारिमाणिक्य- 
भूषोज्वलंतम्‌ । प्रितानामभीए्ट सुशांत नितांते भजे पषण्सुखंतं 
शरऋंद्र्कातम ॥ ३ ॥ कृपावारिकल्लोलभाखत्कटाक्ष विराजन्मनोंहा- 
रिशोणास्वुजाक्षम्‌ । प्रयोगप्रदानप्रवाहिकदक्ष भजे कांतिकांताम्बर- 
स्तोमरक्षम्‌ ॥ ४ ॥ सुकस्तूरिका्बिदुँभास्वछछार्ट दयापू्णेचित्त महा- 
देवपुत्रम्‌ । रवींदूछसद्रबराजत्किरीट॑ भजे क्रीडिताकाशगज्ञासुकूटम 
॥ ७ ॥ मुकुंदप्रसूनावलीशो भितांत शरत्पूर्णचद्रस्य षट्कांतिकाँतम । 
शिरीषप्रसूनाभिराम भर्वत भजे देवसेनापति वछसे तम्‌॥ ६॥ 
सुलावण्यसत्सूयेकोटिप्रकाश प्रभु तारकारिं ठ्विषड़बाहुमीशम्‌ । 
निजार्कप्रभादीप्यमानाखिछाश सजे. पावव॑तीप्राणपुत्र सुकेशम्‌ 
॥ ७ ॥ क्षज सर्वलोकप्रियं लोकनाथ गुद् शूरपझादिदम्भोलिधारम । 


5५४. 


सुबाहुं सुनासापुर्ट सच्चरित्र भजे कातिकेय सदा बाहुलेयम्‌ ॥ « ॥ 


शरारण्यसम्भूतामद्रादिवंधये. द्विषड़बाहुसड्डयायुधश्रणिरम्यम्‌_ । 
_मरुत्सारथि कुक्कटेश सुकेतु भजे योगिहत्पञझ्मव्याप्राधिवासम्‌ ॥ ९ ॥ 


विरिंचींद्र वल्लीशचीदेवेशमुख्य प्रशस्तामरस्तोमसंस्तूयमान । दिश 
. वे दयालो श्रिये निश्चर्ां से बिना त्वाँ गतिः का प्रभो से प्रसीद 
॥ १० ॥ परदांभोजसेवासमायातदूदारकश्रेणिकोटीरभास्वछछाटम्‌ । _ 


कलत्रोलसत्पाब्युग्स वरेण्ये भजे देवमादे त्वहीनप्रभावम्‌ 
॥ ११ ॥ भवांभोधिसध्ये तरद्षेः पतंते प्रभो मां सदा पूणेदष्टय 
समीक्ष्य । भवद्धक्तिनावोद्धर त्वे दयाछों सुगत्येतरं नास्ति देव 
प्रसीद ॥ १२॥ गले रलभूष तनो मब्जुवेष करे ज्ञानशरक्ति 
दरस्मेरमास्ये । कटिन्यस्तपाणि शिखिस्थे कुमारं भजे5हं गुहादन्यदेवं 
न मन्‍्ये ॥ १३ ॥ दयाहीनचित्त परद्रोहपात्रे सदा पापशीलूं गुरोभेक्ति 


.._ हीनम्‌ ।. अनन्यावरुम्ब अवक्नेत्रपात् कृपाशीर मां भो पवित्र कुछ 
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कार्तिकेयसतोत्रम ] कार्तिकेयस्तोत्राणि ४०७ 


त्वम्‌॥ १४ ॥ महासेन गाड्लेय वल्लीसहाय प्रभो तारकारे षडास्था- 
मरेश । सदा पायसाक्नप्रदातगुहेति स्मरिष्यामि भकत्या सदाऊह-बिभो 
त्वाम ॥ १७ ॥ प्रतापस्य बाहों नमद्वीरबाहो प्रभो कार्तिकेयेटकाम- 
प्रदेति । यदा ये पढंते भवंत तदेव प्रसन्नस्तु तेषां बहुश्रीं ददासि 
॥ १६ ॥ अपारे5तिदारिब्रपाथोधिमध्ये असमेत जनिग्राहपुण नितां- 
तम्‌। महासेन मामुद्धर त्व॑ कटाक्षावकोकेन किल्लित्नसीद प्रसीद 
॥ १७ ॥ स्थिरां देहि भक्ति भ्वत्पादपञ्मे श्रिय निश्चर्तां देहि महा 
कुमार । गुह चंद्रतारं स्ववेशाभिवृद्धि कुरु त्वे प्रभो मे मनःकल्प- 
सार ॥ १८ ॥ नमस्ते नमस्ते महाशक्तिपाणे नमस्ते नमस्ते छूसदज्- 
पाणे। नमस्ते नमस्ते कटिन्यस्तपाण नमस्ते नमस्ते सदामीष्टपाणें॥ १ ९॥ 
नमस्ते नमस्ते महाशक्तिधारिन नमस्ते सुराणां महासोख्यदायिन्‌। 
नमस्ते सदा कुक्टेशाख्यक त्व॑ समस्तापराध विभो से क्षमस्व 
॥ २० ॥ य एको मुनीनां हृदब्जाधिवासः शिवाई समारुह्म सत्पीद- 
क्पम्‌ । विरिश्वाय मत्रोपदेश चकार प्रमोदेन सो5य तनोतु श्रिय से 
॥ २१ ॥ यमाहः परं वेद झ्ूरेषु सुख्ये सदा यस्य शक्तया जगद्धीत- 
भीतम्‌ । यमालोक्य देवाः स्थिरं स्वगंपाला: सदोझ्ाररूप चिदानंद- 
मीडे ॥ २२॥ गुहस्तोत्रमेतत्कृतांतारिसूनोश्रुजड्ञ्रयादेन प्चेन 
कांतम्‌ । जना ये पढंते सदा ते महांतो सनोवाज्छितं सर्वेकामान 
लसते ॥ २३ ॥ इति श्रीसुब्रह्मण्यभ्ुजड्ग्रयात संपूर्णेस्‌ ॥ 


४०५, कार्तिकेयस्तोत्रम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ स्केद उदाच ॥ योगीश्वरों मद्रासेनः कार्ति- 
केयो5प्निनंदून: । स्कंदः कुमारः सेनानी: खासी शेकरसंभवः 
॥ १॥ गांगेयस्ताम्नचूडश्व ब्रह्मचारी शिखिध्वजः | तारकारिस्सा- 


४०८ . ३, बृहत्स्तोत्ररल्लाकरः [ सुबह्मण्याश्कम्‌ 


पुत्र: क्रोंचारिश्व पडाननः ॥ २ ॥ शब्दबह्मसमुद्रश्न॒ सिद्ध 
सारस्तो गुहः । सनत्कुमारों भगवान्‌ भोगमोक्षफलप्रदः ॥ ३ ॥ 
शरजन्मा गणाधीशपूर्वजो ऑुक्तिमागछृत्‌ू । सवोगमप्रणेता च॑ 
चांछितार्थप्रदशनः ॥ ४ ॥ अष्टाविशतिनामानि मदीयानीति यः 
पठेत्‌। पत्यू्ष श्रद्यया युक्तों मूको वाचस्पतिभवेत्‌ ॥ ५॥ महा- 
मंत्रमयानीति मम नामालुकीरतनम्‌ । महाग्रज्ञामवाम्मोति नात्र 


कार्या विचारणा ॥ ६ ॥ इति श्रीरुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनारूय 


श्रीमत्कातिकेयस्तोत्र संपू्णेम ॥ 


४०६. सुब्रह्मण्याष्कम | 


 श्रीगणेशाय नमः ॥ है स्वामिनाथ करुणाकर दीनबंधो श्रीपार्वतती- 


शमुखपंकजपञ्मबंधो । श्रीशादिदेवगणपूजितपादपञ्म वल्लीसनाथ 


मम देहि करावरंबम्‌ ॥ $ ॥ देवाधिदेवसुत देवगणाधिनाथ 


॥# पी # ४ 


देचेंद्रवद्य झदुपड्नजमंजुपाद । देवषिंनारदमुननींद्रसुगीतकीर्त वल्लीस- 
नाथ मम देहि करावरूंबम्‌ ॥ २॥ निद्यान्नदाननिरताखिलरोग- 


हारिन्‌ भाग्यप्रदानपरिपूरितभक्तकाम । श्रुत्यागमप्रणववाच्यनिज- 


स्त्ररूप वल्लीसनाथ मम देहि करावछंबस ॥ ३॥ कोज्चासुरेन्द्र- 
परिखडन शक्तिशूछचापादिशखपरिमंडितद्व्यपाणे । श्रीकुंडलीश- 
 धरतुण्डशिखींद्रवाह वल्लीसनाथ सम देहि करावकंबमस ॥ ४ ॥ 
देवाधिदेवस्थमं डछूमध्यवेद्य देवेंद्रपीडनकरं दृढचापहस्तम । झारं 
निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमसान वलछ्लीसंनाथं मम देहि करावलूंबस्‌ 
0 ५७५ ॥ हारादिश्लमणियुक्तकिरीटहारकेयूरकुंडडलसत्कवचाभि 
... रंमम्‌ । हे वीर तारकजयामरबूँद्वेद वल्लीसनाथ मम देहि 
... क्रावलंबम्‌ ॥ ६ ॥ पद्चाक्षरादिमनुमंत्रितगाज़ुतोये। पदश्चासते 


सुब्रह्मण्याशोत्तर० स्तोत्रम ] कार्तिकेयर स्तोत्राणि 8०९ 


प्रमुदितेन्द्रमुखसुनीन्द्रे: । पद्ममिषिक्तहरियुक्त परासनाथ वछ्लीसनाथ 
मम देहि करावरुंबम ॥ ७॥ अश्रीकार्तिकेय करुणासतपृ्णदश्या 
कामादिरोगकछुषीक्ृतदुष्टचित्तम्‌ । सिक्तता तु मामव कलाधरकाँति- 
कांया वल्लीसनाथ मम देहि करावरूंबम्‌ ॥ ८ ॥ सुत्रह्मण्याष्टके 
पुण्य ये पठंति द्विजोत्तमाः । ते सर्वे मुक्तिमायांति सुत्रह्मण्यप्रसादतः 
॥ ९ ॥ सुबहमण्याष्टकमिद प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। कोटिजन्सक्ृर्त 
पाप तत्क्षणादेव नश्यति ॥ १० ॥ इति श्रीसुत्रह्मण्याष्टक॑ संपुर्णम्‌ ॥ 


४०७, सुब्रह्मण्याशेत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ | 


. श्रीगणेशाय नमः ॥ स्कंदो गुहः पण्सुखश्व भालनेत्रसुतः प्रभुः । 
पिड़लः क्त्तिकासूनुः शिखिवाहों द्विषड़भुजः॥ १३ ॥ दविपडनेतन्रः 
दक्तिधरः पिशिताशग्रभक्षनः । तारकासुरसंहारी रक्षोबरूविमदेनः 
॥ २॥ मत्तः प्रमत्त उन्‍्मत्तः सुरसेन्यसुरक्षकः । देवसेनापतिः प्रा: 
कृपालुमेक्ततत्सकः ॥ ३ ॥ उमासुतः शक्तिघरः कुमारः कोन्न- 
दारणः । सेनानीरपिजन्मा च विशाखः शह्डरात्मजः ॥ ४ ॥ शिवस्वामी 
गणस्तरामी सर्वस्वामी सनातनः। अनंतशक्तिरक्षोभ्यः पार्वतीप्रियनेंद्नः 
॥ ५ ॥ गड्ासुतः शरोहूत आहूतः पावकात्मजः। जुस्भः प्रजुस्भ 
उज्जम्भ: कमलासनसंस्तुतः ॥ ६॥ एकवर्णो द्विव्णश्र बत्रिवणेः 
सुमनोहरः । चतुर्वेर्ण: पदञ्चचणेः प्रजापतिरहपेति: ॥ ७ ॥ अभिगर्म: 
शसीगर्भा विश्वरेताः सुरारिहा । हरिद्वणे:ः झुभकरो बढुश्च पदवेष- 
भ्ुत्‌ ॥ 4 ॥ पूषा गसस्तिर्गहनश्रद्धव्णः कछाधरः। सायाधरों 
महामायी केवल्यः शह्डगरात्मजः ॥ ९ ॥ विश्वयोनिरमेयात्मा तेजो- 
निधिरनामयः । परमेष्ठी परब्ह्मा वेदगर्भो विराट्सुतः॥ १० ॥ 
पुलिंदकन्याभतो च महासारखताबूतः । शाश्रिताखिलदाता च 


8१० २. बृहत्स्तोत्ररलाॉकरे। [ सुत्रह्वेण्याषोरत्तर० स्तोन्रश्‌ 


रोगप्नो रोगनाशनः ॥ ११३ ॥ अभनंतमू्तिरानंद: शिखडिक्ृत- 
केतनः । डम्भः परमडम्भश्र महाडम्भो व्ृषाकपिः ॥ १२ ॥ कारणो- 
त्पत्तिदेहश्व॒ कारणानीतविग्रहः । अनीश्वरोडमुतः प्राणः प्राणायाम- 
परायणः ॥ १३ ॥ विरुद्धहंता वीरप्नो रक्तरयामगछो5पि च। सुब्रह्मण्यो 
गुहः प्रीतो ब्राह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः ॥ वेशबृद्धिकरो वेद्वेद्योउक्षय- 
फलप्रदः ॥ १४॥ दइति श्रीसुत्रह्मण्याष्ोत्तरशतनामस्तोत्न संपूर्णम्‌ ॥ 
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ख् 


चक्र 


र 
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& सूर्यस्तोत्राणि # 
४०८, सूर्योथवेशीषेम । 


. श्रीगणेशाय नमः ॥ 5 अस्य श्रीसूर्याथर्वशीर्षस्य बह्मा ऋषि:, 
आादितो देवता, गायत्री चछंदः, हँसाग्रमिनारायणयुक्ते बीज, 
हलेखा शक्तिः, द्विपदादिसगेसंयुक्त कीलकं, धम्मोर्थंकाममोक्षार्थ 
जपे विनियोग: ॥ पट्स्वरारूढबीजेन षडेंगे रक्तांबुजसंस्थित 
सप्ताश्ररथिन हिरण्यवर्ण चतुर्भुज प्मद्दयाभयवरद॒हस्त कारूचकऋ- 
प्रणेतारं च श्रीसूयनारायण ये एवं वेद स वे ब्राह्मण: ॥ उ#मू: 
3४ भुवः 5» स्वर: ४७ महः <७ जनः 3४ तपः ४४ सत्य 
3३४ तत्सवितुः० । परो रजसेसावदोस्‌ । ३» आपो ज्योती रसोउसूते 
ब्रह्म भूर्भुवःसुवरोमू । सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | सूर्यादें 


खल्विमानि भूतानि जायेते । सूयोद्जज्ञाः पजन्योउन्नमात्मा । 


नमस्ते आादित्याय | त्वमेव केवक कतोसि । त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णु- 
रसि । त्वमेव प्रद्यक्ष - बह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्ष रुद्रोडसि । त्वमेव 
प्र्यक्षम्रगसि । त्वमेव प्रत्यक्ष यजुरसि | त्वमेव पत्यक्ष सामासि । 
त्वमेव प्रत्यक्षमथवासि । त्वमेव सर्व छंदोउसि | आदिल्याद्वायु- 
जोयते । भादिदारूमिर्जायते । आदित्यादापो जायेते। जादित्या- 
ज्योतिजोयते । आदिल्याह्योम दिशो जाय॑ते । आदिद्याद्वेदा 
जायंते । आदिलद्वादेवा जायेते । आदित्यो वा एब एतन्मंडलं 


तपति । असावादिदो ब्रह्म । भादिदों३तःकरणमनोबुद्धिचित्ता- 


हंकाराः । भादित्यो वे व्यानसमानोदानापानप्राणाः । भ्ादित्यो वे 
श्रोन्रत्वकूचक्षूरसनानासा: ।  क्षादित्वो वे वाक्पाणिपादोपस्थ- 
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पायूनि । आदिल्यों वे शब्दस्पशरूपरसगंधाः । आदित्यों वे वचना- 
दानगमनानंद्विसगों: । _ आनंदमयो ज्ञानमसयों विज्ञानसय 
भादित्यः। नमो मित्राय भानवे मतद्योमा पाहि आजिष्णवे विश्व- 
हेतवे नमः। सूर्यों नो दिवस्पातु वातो अँतरिक्षात्‌ । अभिनेः 
पार्थिवेभ्यः । सूयोद्धवेति भूतानि। सूर्यण पालितानि तु। सूर्य 
लये प्राप्नवेति। यः सूर्यः सो5हमेव च। चप्लुनों देवः सविता । 
चक्षुन उत पर्वतः | चक्षुधोता दधातु नः। आदित्याय विद्वहे 
सहखकराय घीमदि । तन्नः सूयः प्रचोदयात्‌ । सविता पश्चात्तात्‌। 
सविता पुरस्तात। सचितोत्तरात्तात्‌। सविताधरात्तात्‌। सविता नः 
सुवतु सर्वतातिम्‌ । सविता नो रासतां दीघमायुः। ओमित्येकाक्षरं 
ब्रह्म । घ॒णिरिति द्वे अक्षरें। सूथ इलक्षरह्यम्‌ | श्ादित्य इति 
न्रीण्यक्षराणि। एतदे सूर्यस्याष्टाक्षरं मुं यः सदा5हरहजेपति सो 
ब्रह्मण्यो ब्राह्यगो भवति । सूयोभिमुख जप्वा महाव्याधिभया- 
त्ममुच्यते । अलटक्ष्मीनेश्यति । कअ्षभ्क्ष्यमक्षणात्पुतो भ्रवति । 
क्षपेयपानात्पूतों सवति । अगम्यागसनात्पूतों भवति। ब्रात्यसंभा- 
षणात्पूतों भवति। मध्याह्दे सूयोमिमुखः पठेत्‌ । सद्यः पंचमहा- 
पापात्ममुच्यते । सेषा सावित्री विद्या न कस्यचित्शंसेत । य 
एतन्महाभाग:ः प्रातः पठति स भाग्यवान्‌ जायते । पश्चूनिविंद॒ति 
चेदाथ लभते | त्रिकारे जध्वा ऋतुशतफलं प्राप्नोतरि । हस्तादित्ये 
जपति स महारूत्यु तरति । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ 
इति सूयोथर्वश्वीष संपुर्णेम्‌ ॥ द 


४०९. तलोक्यमंगल सूयकवचम्‌। 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसूय उवाच ॥ सांब सांब महाबाहों श्वणु 


जला 
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से कवच शुभम्‌ | त्रेकोबंयमंगर नाम कवच परमाझछुतम ॥ १३४ 
यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक फर्े प्राम्मेत्रि निश्चितम्‌ । यद्धुत्वा च महा- 
देवो गणानामधिपो5भवत्‌ ॥ २ ॥ पढठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां 
पाछकः सदा । एवमिंद्रादयः सर्वे सर्वेश्वयेम्नवाप्तुयुः ॥ ३ | कवबचस्य 

षिब्नह्मा छेदोउनुष्टबुदाहतः । श्रीसूर्यों देवता चातन्र सर्वेदेवनम- 
स्कृत: ॥ ४॥ यशआरोग्यमोशक्षेषु विनियोगः प्रकीतितः | प्रणवो 
. में शिरः पातु घणिस पातु भालकस ॥ ७ ॥ सूर्योज्य्यान्षयनहंहुमा- 
दित्यः कर्णयुग्मकम्‌ । अशक्षरों महामंत्रः सवोभीष्टफलप्रद: ॥ ६ ॥ 
हीं बीज में मुख पातु हृदय भुवनेश्वरी । चंद्रबिंबं विंशदायं पातु से 
_ गुछ्देशकम्‌ ॥ ७॥ अक्षरोज्सो महामंत्रः सर्वतेत्रषु गोपितः। 
शिवों वहिसमायुक्तो वामाक्षीबिंदुभूषितः। एकाक्षरों महामंत्रः 
श्रीसूयस्य प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥ गुद्याडुद्यतरो मंत्रों वान्छार्चितामणिः 
स्मृतः । शीर्षादिषादपयत सदा पातु मनूत्तमः ॥ ९॥ इतिते 
कथित दिव्य त्रिषु लोकेषु दरेभम्‌ । श्रीप्रदे कांतिदं नित्य धनारोग्य- 
विवधनम्‌ ॥ १० ॥ कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनम्‌। ज़िसंध्य 
यः पटेन्नित्ममरोगी बलवान्भवेत्‌ ॥११॥ बहुना किमिहोक्तेन 
यद्यन्मनसि वर्तते । तत्तत्सवे भवेत्तस्य कवचस्य च घधारणात्‌ ॥ १२ ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाश्र यक्षगंधर्वराक्षसा: । बह्मराक्षसवेताछा न द्वष्टमपि 
: त॑ क्षम्राः॥ १३॥ दूरादेव पछायते ठतस्य संकीतेनादपि ॥ १४ ॥ 


भूजपन्रे समालिख्य रोचनागरुकुकुमः । रविवारे च संक्राँया सप्तस्याँ 


.च विदरोषतः । धारयेत्साधकश्रेष्ठ: स परो से प्रियो भवेत्‌ ॥ १७५ ४ 

.. त्रिछोहमध्यग कृत्वा घारयेदक्षिणे करे । शिंखायामथवा कंठे सो<पि 

... सूर्या न संशयः ॥ १६ ॥ इति ते कथित सांब त्रेलोक्यमंगलासिधम्‌। 
... कवच दुलेभ छोके तव स्नेहाञकाशितम्‌ ॥ १७ ॥ अज्ञात्वा कवर्च _ 
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दिव्य यो जपेत्सूयेमुत्तमम्‌ । सिद्धिन जायते तस्य कब्पकोटिशतैरपि 
की ४ * ४ 4 | 6 . ही पूणे ।' 
॥ १८ ॥ इति श्रीजह्ययामले त्रेंलोक्यमंग्े नाम सूर्यकवर्च संपूर्णेम्‌ ॥ 


४१०, आदिवत्यहद्यम्‌। 


. श्रीगणशेशाय नमः ॥ शतानीक उवाच ॥ कथमादित्यमुच्तमुपतिष्टे- 
ट्विजोत्तम । एतनन्‍्से ब्रूहि विश्रेद्र प्रप्ये शरण तब ॥ ३ ॥ सुमंतु- 
रुवाच ॥ इृदमेव पुरा एष्टे शंखचक्रगदाधरम्‌ । प्रणम्य शिरसा 
देवमजुनेन महात्मना ॥ २ ॥ कुरुक्षेत्र महाराज प्रवृत्ते भारते रणे । 
कृष्णनाथ समासाद्य प्रार्थयित्वाउब्रवीदिदम्‌ ॥ ३ ॥ अजुन उचाच ॥ 
ज्ञानं च धर्मशास्त्राणां गुद्माहुद्गतरं तथा | मया कृष्ण परिज्ञातत वाद्धायं 
. सचराचरम्‌ ॥ ४ ॥ सूर्यस्तुतिमिये न्यास वक्तुमहैसि माधव । भक्त्या 
पृच्छामि देवेश कथयस्र प्रसादतः ॥ ५ ॥ सू्यभक्ति करिष्यासि कर्थ 
सूर्य प्रपुजयेत्‌ । तद॒द्े श्रोत॒मिच्छामि त्वत्मसादेन यादव॥ ६ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच ॥ रुद्रादिदेवति: सवे: प्रष्टेन कथित सया । वशक्ष्येडह 
सूर्यविन्यासं छूणु पॉंडव यत्रतः॥ ७ ॥ अस्साकं य्चया प्ृष्टमेक- 
चित्तो भवाझुन | तद॒ह संप्रवक््यामि आदिमध्यावसानकम्‌ ॥ < ॥ 
अर्जुन उवाच ॥ नारायण सुरक्रेष्ठ एच्छामि त्वां महायशाः। कथमा- 
दिल्यमुतमुपतिष्ठेतू सनातनम्‌ ॥ $ ॥ श्रीसगवानुवाच ॥ खाधु 
पार्थ महाबाहो बुद्धिमानसि पांडव । यन्मां एच्छस्युपस्थान तत्पविन्ने 
विभावसो: ॥ १० ॥ सर्वमंगलूमाॉगढये सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । सर्वरोग- 
प्रशमनमायुरवधनमुत्तमस्‌ ॥ ११॥ अमिन्रद्सने पार्थ संग्रामे जयवधे- 
नम । वर्धन धनपुत्राणामादियहदर्य ऋूणु ॥ १२॥ यहच्ुत्वा सर्व- 
_परपेश्यों मुच्यते नात्र संशयः। त्रिषु लोकेजु विख्यात निःश्नेयसकरं 
परम ॥ १३ ॥ देवदेवे नमस्कृत्य प्रातरुत्थाय चाजुन । विश्वान्यनेक- 
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रूपाणि नश्यंति स्मरणादपि ॥ १४ ॥ तस्सात्स्वप्रयत्लेन सूयेमावाह- 
येत्सदा। आदितद्यहृदय नित्य जाप्ये तच्छुणु पांडव ॥ १७५ ॥ यज्ज- 
पान्मुच्यते जतुदीरिग्यादाझ दुस्तरात्‌। छऊभते च महासिद्धिं कृष्ठव्या- 
घिविनाशिनीस ॥ १६ ॥ असिमन्‍्मंत्रे ऋषिइछंदो देवता शक्तिरेव 
चे। सर्वमेव महाबाहों कथयामि तवाग्रतः ॥ १७ ॥ मया ते गोपित 
न्‍्यासं सर्वशास्तप्रबोधितम्‌ । अथ ते कथयिष्यामि उत्तसं मंत्रमेव च 
॥ १८ ॥ ३७ अस्य श्रीभादिय्यहदयस्तोन्रमंत्रस्थ श्रीकृष्ण ऋषिः, 
श्रीसूर्यात्मा ब्रिभ्ुवनेश्वरों देवता, अनुष्टुप्‌ छंदः, हरितहयरथ दिवाकरं 
घृणिरिति बीजम, ३» नमो भगवते जितवैश्वानरजञातवेद्स इति 
शक्तिः, 5» नमो भगवते आदितद्याय नम इति कीढकम्‌, 5» अप्नि- 
 गरभदेवता इति मंन्रः, 5» नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः । 
_ श्रीसूर्यनारायणप्रीत्र्थ जपे विनियोग:। अथ' न्यासः॥ <» हां 
अँगुष्ठाभ्यां नमः । 5 हीं तजनीश्यां नमः । ३४ हू मध्यसाभ्यां नमः । 
३४ हूँ अनामिकाभ्यां नमः । 5» हों कनिष्ठिकाम्यां नमः। ३ हः 
क्रतछकरपृष्ठाभ्यां नमः । <% हां हृदयाय नमः । ३% हीं शिरसे 
स्वाहा । ३ हूं शिखाये वषटू । ३४ हैं कवचाय हुम्‌। 5 हों नेत्नन्न- 
याय वोषद । ३» हः अखाय फट । ३४ हांहीदेह्हरोंहः इति दिग्बंधः ॥ 
क्षय ध्यानम्‌ ॥ भाखद्लाब्यमोलिः स्फुरद्धरुरचा रंजितश्रारुकेशो 
भाखान्‌ यो दिव्यतेजा: करकमलयुतः खणेवर्णः प्रभाभिः। विश्वा- 
.._ काशावकाशग्रहपतिशिखरे भाति यश्रोदयाद्रों सबानेद्प्रदाता हरिहर- 
नमितः पातु मां विश्वचक्षु! ॥ १ ॥ प्ूर्वमश्टदर्क पद्म प्रणवादिग्रतिष्ठि- 
. तम््‌। मायाबीज दलाशग्ने यंत्रमुद्धारयेद्ति ॥ २ ॥ आदित्य भास्कर 
 भानु रवें सूर्य दिवाकरम्‌ । मातंड तपने चेति दलेष्वष्सु योजयेत्‌ 
. ॥.३॥ दीछप्ता सूक्ष्मा जया भद्गा विभूतिर्विमंला तथा। अमोघा 
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विद्युता चेति मध्ये श्री: सर्वतोमुखी ॥ ४ ॥ सर्वज्ञः सर्वगश्नेव सर्व- 
कारणदेवता । सर्वेशं सर्वेहृदर्य नमामि सर्वसाक्षिणम्‌ ॥ ७॥ सर्वात्मा 
सर्वकर्ता च सृष्टिजीवनपारक:ः । हितः स्वरगापवर्गस्थ भास्करेश 
नमोस्तु ते ॥ ६ ॥ इति प्रार्थना ॥ नमो नमस्ते5स्तु सदा विभावसो 
सर्वोत्मने सप्तहयाय भानवे । अनंतशक्तिमेणिभूषणेन ददस्त्र भक्ति 
मम सुक्तिमव्ययाम्‌ ॥ ७॥ अकं तु मूध्ति विन्यस्थ रूलादे च रविं 
न्यसेत्‌। विन्यसेन्नेत्रयो: सूथ कर्णयोश्व दिवाकरस ॥ ८ ॥ नासि- 
काया न्‍्यसेद्धानुं मुखे वे भास्करं न्‍्यसेत्‌ । पर्जन्यमोष्ठयोश्रेव तीक्ष्णं 
जिह्मांतरे न्यसेत्‌ ॥ ९ ॥ सुवर्णरेतसं कंठे स्कंधयोस्तिसतेजसम । 
बाह्ोस्तु पूषण चेव मित्रे वे प्ष्ठतो न्‍्यसेत्‌ ॥ १० ॥ वरुण दक्षिणे 


...हस्ते त्वष्टारं वामतः करे । हस्तावुष्णकरः पातु हृदय पातु भानु- 


मान ॥ ११ ॥ उदरे तु यर्म विद्यादादियं नाभिसंडले। कव्यां तु 
विन्यसेद्धंस रुद्रमूवॉस्तु विन्यसेत्‌ ॥ १२॥ जान्वोस्तु गोपातिं 
न्‍्यस्थ सवितारं तु जेघयो: | पादयोश्व विवस्वेत गुल्फयोश्र दिवा- 
करम्‌ ॥ १३ ॥ बाह्मतस्तु तमोध्वंस भगमभ्येतरे स्यसेत्‌। सर्वा- 
गेषु सहख्ांशुं दिग्विदिक्ष भगे न्‍्यसेत्‌॥ १४ ॥ इति दिग्बंधः ॥ 
एव आदित्यविन्यासों देवानामपि दुरूभः। इसमे भत्तया न्यसेत्पार्थ 
स याति परमां गतिस्‌ ॥ १५ ॥ कामक्रोधक्षतात्पापान्मुच्यते नात्र 
संशयः । सर्पांदपि भय नेव संग्रामेपु पथेष्वपि ॥ १६ ॥ रिपुसंघट- 
कालेषु तथा चोरससागमे । त्रिसंध्य जपतो न्‍यास॑ महापातक- 
नाशनस्‌ ॥ १७ ॥ विस्फोटकसमुत्पन्न तीवज्वरससुझवम्‌ । शिरोरोगे 
नेत्ररोगं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ कुष्व्याधिस्तथा दुद्रोगाश्न 
विविधाश्र ये । जपमानस्थय नरयति श्यणु भकत्या तदजुन ॥ १९॥ 
आदितो मंत्रसंयुक्त भादितो भुवनेश्वरः । आदिल्यान्नापरो देवो 
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ह्ादितः परमेश्वर ॥ २० ॥ आदित्यमचयेदड्रह्मा शिव आदित्य- 
मर्चयेत्‌ । यदादित्यमय तेजो मम तेजस्तदजुन ॥ २१ ॥ आदि 
मंत्रसंयुक्तमादित्ं भुवनेश्वरस्‌ । आदित्य ये प्रपश्यंति मां पश्यन्ति 
न संशयः ॥ २२ ॥ त्रिसंध्यम्चयेत्सूय स्मरेक्कक्तया तु यो नरः । 
न॒स पश्यति दारिज्य जन्मजन्मनि चाजुन ॥ २३ ॥ एतत्ते कथित 
पार्थ आदिदहदय मया । अप्वन्मुक्तश्न पापेभ्यः सूर्यलोके 
महीयते ॥ २४ ॥ नमो भगवते तुभ्यमादिद्याय नमो नमः । 
क्षादित्यः सविता सूय्यः खगः पूषा गर्भास्तिमानू ॥ २७ ॥ सुचर्णः 
स्फटिको भानुः स्फुरितो विश्वतापनः । रविर्विश्वों महातेजाः 
. सुवर्णः सुप्रबोधकः ॥ २६॥ हिरण्यगर्भ खिशिरास्तपनोः भास्करों 
रबिः । मातंडो गोपतिः श्रीमान्‌ कृतज्ञश्र प्रतापवान्‌ ॥ २७॥ 
तमिखहा भगो हंसो नासल्यश्व तमोनुदः । झुद्घों विरोचनः केशी 
सहस्वांशुमहाप्रभुः ॥ २८ ॥ विवस्वान्‌ पूषणों झत्युमिंहिरों जाम- 
दश्यजित्‌ । घर्मरश्मिः पतंगश्व शरण्योउमरित्रहा तपः ॥ २९ ॥ 
दुर्विशेयगतिः शूरस्तेजोराशिमेहायशाः । हैश्ुश्वित्रांगदः सोम्यो 
हृब्यकव्यप्रदायकः ॥ ३० ॥ अँशुमानुत्तमों देव ऋग्यजः साम 
एवं च । हरिदश्वस्तमोदारः सपघसप्तिमेरीचिमान्‌ ॥ ३१ ॥ अश्वि- 
गर्भाडदितेः पुत्र: शंभुस्तिमिराशनः । पृषा विश्वभरों सिन्नः 
सुवर्ण: सुप्रतापवान्‌ ॥ ३२ ॥ आतपी मंडली भास्वास्तपनः 
सर्वेतापनः । कृतविश्वो महातेजा: सर्वरक्षमयोद्धव: ॥ ४३ ॥ 
अ्क्षरश्न क्षरश्रेव प्रभाकरविभाकरों । चंद्रचेद्रांगदः सोम्यो हव्य- 
कव्यप्रदायकः ॥ ३४ ॥ अंगारको गदो5गस्ती रक्तांगश्वांगव्चनः । . 
. बुधों बुद्धासनों बुद्धिबुद्धात्मा बुद्धिवर्चनः ॥ ३५ ॥ बृहद्धानुबेह- 
.._ ज्ञासी बुहद्धासा बृहस्पतिः । झुझस्त्व शुक्करेतास्त झुक्कांग: 
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. शुकुृभूषणः ॥ ३६ ॥ शनिमान्‌ शनिरुपस्त्व शने्गच्छसि सर्वदा । 
. झनादिरादिरादिद्यस्तेजोराशिमेहातपाः ॥ ३७ 0 अनादिरादिरूप- 
स््वमादिद्ो दिकक्‍्पतियेमः । भानुमान्‌ भानुरूपस्त्त स्व॒भोनु- 
भोनुदीप्तिमानू ॥ ३५८ ॥ धूमकेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुरलुत्तमः । 


तिमिरावरणः शभुः सल्रष्टा सातंड एवं च॥ ३९ ॥ नमः पूवाय 


गिरये पश्चिमाय नमो नमः । नमोत्तराय गिरये दक्षिणाय नमो 
नमः ॥ ४० ॥ नमो नमः सहसखांशो ह्यादिययाय नमो नमः । 
नमः पद्मप्रवोधाय नमस्ते द्वादशात्मने ॥ ४९ ॥ नमो विश्व- 
प्रबोधाय नमो आजिष्णुजिष्णवे । ज्योतिषे च नमस्तुभ्ये ज्ञानाकाय 


नमो नमः ॥ ४२ ॥ प्रदीक्ताय प्रगल्‍्भाय युगांताय नमो नमः । 
नमस्ते होतृपतये प्रथिवीपतये नम्तः ॥ ४३ ॥ नमोंकार वषद्भार 
सर्वयज्ञ नमोउस्तु ते । ऋणग्वेदाय यजुर्वेद सामवेद नमोःत्तु से 
॥ ४४ ॥ नमो हाटकवर्णाय भास्कराय नमो नसमः। जयाय जय- 
भद्वाय हरिदृश्ाय ते नमः ॥ ४५ ॥ दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां 
पतये नमः । नमस्ते शुचये नित्य नमः कुरुकुलात्मने ॥ ४६ ॥ 
नमखेलोक्यनाथाय भुतानों पतये नमः । नमः केवल्यनाथाय 
नमस्ते दिव्यचकझ्लुष ॥ ४७ ॥ त्वे ज्योतिस्त्व घुतित्रेद्या त॑॑ विष्णुस्त्व 
प्रजापति: । त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायुरपिस्त्वमेव च ॥ ४८ ॥ 
योजनानां सहसे द्वे शते द्वे द्षे च योजने। एकेन निमिषारथन ऋम- 
माण नमोस्तु ते ॥ ४५ ॥ नवयोजनलक्षाणि सहखद्विशतानि च । 
यावद्धदीप्रमाणेन ऋममाण नमोस्तु ते ॥ ५० ॥ अग्रतश्र नमस्तुम्य॑ 


पृष्ठतश्न॒ सदा नमः। पाशेतश्र नमस्तुभ्य नमस्ते चास्तु सर्वदा 


॥ ५१ ॥ नमः सुरारिइंत्रे च सोमसूयापिचक्षुषे । नमो दिव्याय 
ब्योमाय सर्वतेन्नमयाय च ॥ ५२ ॥ नमो वेदांतवेद्याय सर्वकर्मादि- 


कक 
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साक्षिणे । नमो हरितवर्णाय सुषणोय नमो नमः ॥ ५३ ॥ भरुणो 
माघमासे तु सूर्यों वे फाल्युने तथा। चेन्रमासे तु बेदांगो भानु- 
वेंशाखतापनः ॥ ५४ ॥ ज्येष्टमासे तपेदिद्र आषाढे तपते रवनिः। 
गभस्तिः आ्रावणे मासि यमों भाद्रपदे तथा ॥ ७७ ॥॥ इषे सुबर्णे- 
रेताश्व कार्तिके च दिवाकरः। मागेशीर्षे तपेन्मित्रः पोषे विष्णुः 
सनातनः ॥ ५६ ॥ पुरुषस्त्वधिके माले मासाधिक्ये तु कल्पयेत्‌ । 
इत्यते द्वादशादियाः काइयपेयाः प्रकीतिताः ॥ ५७ ॥ उग्ररूपा 
महात्मानस्तपंते विश्वरूपिण: | घर्मो्थेकाममोक्षाणां प्रस्फुट हेतवो 
नप ॥ ५८ ॥ सर्वपापहरं चेवमादित्य संप्रपूजयेत्‌ । एकधा दुशधा 
चैव शतधा च सहखधा ॥ ५५९ ॥ तपंते विश्वरूपेण रजति संहरंति 
च। एब विष्णु: शिवश्रेव ब्रह्मा चेव प्रजापतिः ॥ ६० ॥ महेंद्र- 
श्रेव कारुश्न यमो वरुण एवं च। नक्षत्रप्रहताराणामधिपो विश्व- 
तापन: ॥ ६१ ॥ वायुरप्रिघनाध्यक्षो भूतकतो स्तय॑ प्रभुः। एव 
देवो हि देवानां सर्वमाप्यायते जगत्‌ ॥ ६२ ॥ एप कतो हि भूतानां 
. संहर्ता रक्षकस्तथा । एप लोकानुछोकाश्व सप्द्वीपाश्व सागराः 
॥ ६६ ॥ एप पातारुसप्तस्था देल्यदानवराक्षसाः। एप धाता 
विधाता च बीज क्षेत्र प्रजापतिः ॥ ६४ ॥ एक एवं प्रजा नित्य 
संवर्धवति रहिमभिः । एव यज्ञ खधा स्वाहा हीः श्रीक्ष पुरुषो- 
त्तमः ॥ ६७ ॥ एप भूतात्मको देवः सूक्ष्मोअ्व्यक्तः सनातनः। 
हशवरः सर्वभूतानां परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ६६ ॥ काछात्मा 
सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोसुखः । जन्मसरूत्युजराब्याधिसंसार- 

 भयनाशनः ॥ ६७॥ दारिवश्रव्यसनध्वंसी श्रीमान्देवो दिवाकरः। 
.. क्रीतैनीयो विवस्वांश्व . मातंडो भास्करो ६८ ॥ 
.. छोकृप्रकाशकः  श्रीमोद्डोकचक्षुमहेश्वरः । कोकसाक्षी ज्रिलोकेशः 
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कर्ता हर्ता तम्रिखहा ॥ ६९५ ॥ तपनस्तापनश्रेव छुचिः 
सप्ताश्ववाहनः । गर्भास्तिहस्तो ब्रह्मण्यः सर्वदेवनमस्क्ृतः ॥ ७० ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वय नरा नार्यश्र संदिरे । यस्य प्रसादात्संतुष्टि- 
रादित्यहदर्य जपेत्‌ ॥ ७३१ ॥ इल्येतनीसभिः पार्थ आदित्य 
सोति नित्यशः। ग्रातरुत्थाय कोतेय तस्थ रोगभये नहि ॥ ७२ ॥ 
पातकान्मुच्यते पार्थे व्याधिभ्यश्व न संशयः | एकसंष्य द्विसंध्य 


वा सर्वपापेः अखुच्यते ॥ ७३॥ त्रिसंघ्य जपसमानस्तु परयेच्च 
परम पदम्‌। यदद्वात्कुरुते पाप तदह्वाठ््रतिमुच्यते ॥ ७४ ॥ 


यद्वाच्यात्कुक्ते पाप तठद्गाध्या्तिमुच्यते । दद्वुस्फोटककुष्ठानि 
मंडलानि विषूचिका ॥ ७७ ॥ सर्वेब्याधिमहारोगभूतबाधास्तथेव 
च। डाकिनी शाकिनी चेव महारोगभय कुतः ॥ ७६ ॥ ये चान्ये 
दुष्रोगाश्न ज्वरातीसारकादयः । जपसानस्थ नह्यंति जीवेच्च शरद 
शतस्‌ ॥ ७७ ॥ अदोीपषो परश्यति च्छायामहोरात्र धरनेजय । 
संवत्सरेण सरण तदा तस्थ घुव॑ सवेत्‌ । तथापि पठनादस्थ 
सतिभीन हि जायते ॥ ७८॥ यस्त्विदं पठते भक्त्या भानोवारे 
महात्मनः । प्रातःखाने कझूते पार्थ एकाग्रकृतसानसः ॥ ७९ ॥ 
सुवर्णचक्षुभवति न चांघस्तु प्रजायते। पुत्रवान्‌ धनसंपन्नो जायते 


चारुजः सुखी ॥ ८० ॥ सर्वसिद्धिमवाप्मीति सर्वन्न विजयी भवेत्‌। क्‍ 


 श्रादिद्यहदय पुण्य सूयनामविभूषिस ॥ ८३ ॥ श्रुव्ा च निखिल 


पार्थ सर्वपापेः प्रमुच्यते। अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्थ पांडव 
॥ ८२ ॥ एतज्नपस्थ कोंतेय येन अयो ह्ावाप्खससि | आदित्यहदर्य 
नित्य यः पठेत्सुसमाहितः ॥ <३॥ अ्रणहा मुच्यते पापात्कृतन्नो 
ब्रह्मघातकः । गोन्नः सुरापो दुर्मोजी दुष्प्रतिग्रहकारकः ॥ ढ४ है. 


पातकानि च सवोणि दृहत्येव न संशयः । य इद॑ खणुयब्रित्य जपे- 


पक 
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हापि समाहितः ॥ <५ ॥ सर्वपापविशुद्धात्मा सू्येलोके महीयते। 
अपुत्रो भते पुत्रान्षिधनो धनमाप्तुयात्‌ ॥ ८६॥ कुरोगी मुच्यते 
रोगाऊृत्तया यः पठते सदा। यस्‍्त्वादित्यदिने पार्थे नामिमांत्रजले 
स्थित: ॥ ८७ ॥ उद॒याचरमारूढं भास्करं प्रणतः स्थितः | जपते 
मानवो भक्त्या अणुयाद्वापि भक्तितः ॥ <4 ॥ स याति परसे स्थाने 
यत्र देचो दिंवाकरः । अमिन्नदमन पार्थ यदा कतु समारभेत्‌ ॥ <९॥ 
तदा प्रतिक्ृति कृत्वा शत्रोश्वरणपांसुभिः । आक्रम्य वामपादेन 
ह्यादित्यहदयय जपेत्‌ ॥ ९० ॥ एतन्मंत्रे समाहूय सर्वेसिद्धिकरं परम्‌ । 
३% हीं हिमालीढं खाहा। ३» हीं निलीढं खाहा। ३» हीमालीढ 
स्वाहा । इति मंत्र: ॥ त्रिभिश्व रोगी भवति ज्वरी भवति पंचमिः । 
 जपैस्तु सप्तभिः पार्थ राक्षसीं तनुमाविशेत्‌ ॥ ९१ ॥ राक्षसेनामि- 
भूतस्य विकारान्‌ ऋणु पांडव। गीयते नृत्यते नप्न झआास्फोटयति 
धावति ॥ ९२ ॥ शिवारुत च कुरुते हसते ऋंदते पुनः | एवं संपीड्यते . 
पार्थ यद्यपि स्थान्महेश्वरः ॥ ९३ ॥ किं पुनर्मालुषः कश्रिच्छोचाचार- 
विवर्जितः । पीडितस्य न संदेहो ज्वरो भवति दारुण:॥ ९४ ॥ यदा 
ः आानुग्रहं तस्य कतुमिच्छेच्छुभकरम्‌ । तदा सलिझिमादाय जपेन्स न्नमिस 
. बुधः॥ ९७॥ नमो भगवते तुभ्यसादित्याय नमो नमः । जयाय 
जयभद्वाय हरिदश्वाय ते नमः ॥ ९६॥ ख्वापयेत्तेन मंत्रेण शुभ भवति 
नान्‍्यथा । अन्यथा च भवेद्योषो नहयते नात्र संशयः ॥ ९७॥ 
. क्षतस्ते निखिलः प्रोक्तः पूर्जा चेव निबोध मे । उपलिसे झु॒चो देशे 
. स्ियतो वाग्यतः झुचिः ॥ ९८ ॥ बूतत वा चतुरख वा लिप्तभूमों 

_लिखेच्छुचि । त्रिधा तत्र लिखेत्पन्ममष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
.. अ्रष्टपत्र लिखेत्पणं लिसगोमयसंडले । पूर्वपत्रे लिखेत्‌ सूर्यमाप्नेय्यां . 
.. तु रविं स्यसेत्‌ ॥ १०० ॥ यास्‍्यायां च विवस्ंत नेकेयां तु भर्ग 
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न्यसेत्‌ । प्रतीच्यां वरुण विद्याद्मायर्च्यां मिन्नभमेव च ॥ १॥ आदित्य- 
मुत्तरे पत्रे इशान्यां मित्रमेव च। मच्ये तु भास्कर विद्यात्क्रमेणव 
समचेयेत्‌ ॥ २॥ अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्थ पाॉंडव । महातेजः 


समलुद्यंतं प्रणमेत्स कृतांअलिः ॥ ३ ॥ सझेसराणि पद्मानि करवीराणि 


चाजुन । तिलतंडुरूयुक्तानि कुशगंधोदकानि च ॥ ४ ॥ रक्तचेदनमि- 
श्राणि छत्वा वे ताम्रभाजने । एत्वा शिरसि तत्पात्र जालुर्भ्या घरणीं 
स्पृशेत्‌ ॥ ५॥ मंत्रपूर्त गृडाकेश चाध्य दद्याह्ृभस्तये । सायु्थे 
सरभे चेव सूर्यमावाहयाम्यहस्‌ ॥ ६ ॥ स्वागतो भव। सुप्रतिष्ठितो 
भव । संनिधों भव । संनिहितो भव । संसुखो भव। इति पंचसुद्राः ॥ 
स्फुटयित्वा5हयेत्सूय भुक्ति मुक्ति छुमेन्नरः॥ ७ ॥ ३ श्रीं विद्याकि- 
. लिलिकिलिकटकरेष्टसवॉर्थेसाधनाय खाहा। ३ श्रीं द्वीं हूँ हंसः सूयोय 


नमः साहा । ३ श्रीं हां हीं है दः सू्यमू्तेये स्वाद्य *% श्रीं हीं ख॑ं 


.. खः लोकाय सर्वमूर्तये स्वाह्य | ४ हूं. मातंडाय स्वाहा । नमोस्तु 
सू्योय सहखभानवे नमोस्तु वेश्वानरजञातवेद्से । त्वमेव चाध्य प्रति- 
ग्रह्न देव देवाधिदेवाय नमी नमस्ते ॥८॥ नमी भगवते तुभ्य नमस्ते 
जातवेदसे । दत्तमध्य मया भानो त्व॑ ग्रहाण नमोस्तु ते ॥ ९ ॥ 
एहि सूय सहर्ांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकंपय मां देव गृहाणाध्य 
नमोस्तु ते॥ ११० ॥ नमो भगवते तुम्य॑ नमस्ते जातवेदसे | 
ममेदमध्य गृहू त्वं देवदेव नमो5स्तु ते ॥ ११ ॥ सर्वदेवाधिदेवाय 
भाधिव्याधिविनाशिने । हद गृहाण मे देव सर्वव्याधिर्विनदयतु॥ १२ ॥ 
नमः सूर्याय शांताय सर्वरोगविनाशिने । ममेप्सिते फर्क दत्त्वा 
प्रसीद परमेश्वर ॥ १३ ॥ 5» नमो भगवरते सूर्याय स्वाहा । 
3#शिवाय स्वाहा । *७ स्वोत्सने सुयोय नमः खाहा । ३» क्षक्षय्य- 


तेज्ञसे नमः स्वाद । सर्वेसंकटदारितय शर्ठु नाशय नाशय। सर्व- 
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लोकेषु विश्वात्मन्सर्वात्मन्‌ सर्वदशक ॥ १४ ॥ नमी भगवते सूये 
कुष्टरोगान्विखंडय । आयुरारोग्यमेश्वथ देहि देव नमोड्स्तु ते 
॥ १५ ॥ नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमी नसः । <% अक्षय्य- 
तेजसे नमः । ३» सूर्याय नमः । 5» विश्वमूतेये नमः। आदित्य च 
शिव विद्याच्छिवमादित्यरूपिणस, । उभयोरंतरं नास्ति आदित्यस्य 
शिवस्थ च ॥ १६॥ एतदिच्छाम्यहं शोतुं पुरुषो वे दिवाकरः । 
उदये ब्रह्मणो रूप मध्याह्ले तु महेश्वरः ॥ १७॥ अस्तमाने स्वये 
विष्णुस्म्रिमूर्तिश्व दिवाकरः । नमो भगवते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे 
॥ १८ ॥ मसेदुमध्य प्रतियुह् देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते। 
श्रीसूयनारायणाय सांगाय सपरिवाराय इृद्मध्ये समपेयामि ॥ १९॥ 
हिमन्नाय तमोन्नाय रक्षोन्नाय च ते नमः | क्वताधन्नाय सतद्याय तस्मे 
सूर्यात्मने नमः ॥ १२० ॥ जयोडजयश्र विजयो जितप्राणो जित- 
श्रमः । मनोजवों जितक्रोधो वाजिन: सप्त कीर्तिताः ॥ २१ ॥ हरित- 
हयरथ दिवाकरं कनकमयांबुणुजरेपिंजरम्‌ । प्रतिदिनमुदये नर्वे 
नव शरणमुपैमि हिरण्यरेतसम्‌ ॥ २२ ॥ न ते च्यालाः ग्रबाध॑ते न 
व्याधिभ्यो भये भवेत्‌। न नागेभ्यो भय॑ चेव न च भूतभये 
कंचित्‌ ॥ २३॥ अशपिशज्रुभय नास्ति पार्थिवेभ्यस्तथेव च | दुर्गतिं 
: तरते घोरां प्रजाँ च छमते पश्चन ॥ २४ ॥ सिद्धिकामों लभेत्सिद्धिं 
कन्याकामस्तु कन्यकाम्‌। एतत्पटेत्स कोंतेय भक्तियुक्तेन चेतसा 
॥ २० ॥ अश्वमेघसहखस्थ दाजपेयशतस्थ च। कन्याकोटिसहखस्थ 
दत्तस्य फलमाम्ुुयात्‌ ॥ २६ ॥ इृदमादिद्यहनद्य योअधीते सतर्ते 
नरः । सर्वपापविशुद्धात्मा सूयछोके महीयते ॥ २७ ॥ नास्ला- 
दिद्यसमों देवो नास्वादियसमा गतिः । प्रयक्षो भगवान्विष्णुयेन 
विश्व प्रतिष्ठितम ॥ २८ ॥ नवतियोजन रुक्ष सहु्लाणि शतानि च । 
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यावद्धटीप्रमाणेन तावच्चरति भास्कर: ॥ २९ ॥ गयां शतसहस्तस्य 
सम्यरदत्तस्य यत्फलम्‌ । तत्फल लभते विद्वान्‌ शांतात्मा स्तीति यो 
रविमस ॥ १३० ॥ योथ्घीते सूयेहद्य सकझ्े सफल भवेत्‌ । 
अष्टानां ब्राह्मणानां च छेखयित्वा समर्पयेत ॥ ३१ ॥ ब्रह्मलोके 
ऋषीणां च जायते मानुषो5पि वा । जातिस्मरत्वमाप्तोति शुद्धात्मा 
नात्र संशयथः ॥ ३९ ॥ अजाय छोकत्रयपावनाय भूतात्मने गोपा 
तये वृषाय । सूयोय सर्वप्रलयांववाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय 
॥ ३३ ॥ विवसते ज्ञानभ्वदृतरात्मने जगत्मदीपाय जगड्धितिषिणे । 
स्यंभुवे दीप्रसहखचक्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ ३४ ॥ 
सुरेरनेके:ः परिसेविताय दिरिण्यगर्भाय हिरण्सयाय । महात्मने 
मोक्षप्रदाय नित्य नम्मो5सतु ते वासरकारणाय ॥ ३७५ ॥ आदित्य 
श्राचिंतों देव क्रादित्यः परम पदम । भादित्यों मातृको भृत्वा 
आदिदो वाक्य जगत्‌ ॥ ३६॥ भादितयं पश्यते भक्त्या मां 
पश्यति ध्रुव नरः । आदित्य पश्यते भत्तया न स पश्यति मां नरः 
॥ ३७॥ ब्रिगुण च॒ ब्रितर््व॑ च त्रयों देवाखयो5म्यः | त्रयाणां 
च त्रिमूर्तिस्त्व तुरीयस्त्व॑ नमोस्तु ते ॥ ३८॥ नमः सबवित्रे 
जगदेकचक्षुषे जगत्यसूतिस्थितिनाशहेतवे । न्रयीसयाय त्रिगुणा- 
त्मधारिणे विरिंचिनारायणदशंकरात्मने ॥ ३५ ॥ यस्योदयेनेह जग- 
स्बुध्यते प्रवतेते चाखिलकर्ससिद्धये । अह्योंद्रनारायणरुद्रवंदितः स॑ 
नः सदा यच्छतु समंगर्ू रचिः॥ १४० ॥ नमोस्तु सूयोय सहख- 
रइमये सहखशाखान्वितसंभवात्मने । सहखयांगोद्भनवरभावभागिने' 
सहखसंख्यायुगधारिणे नमः ॥ ४१ ॥ यन्मेडर्ू दीपिकरं विशाल 
रलप्रभ॒तीव्रमनादिख्पम । दारिग्रदःखक्षयकारण च पुनातु माँ 
तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ ४२॥ यन्मंडर देवगणः सुपूजित विधेः 


४रदे २. वृहत्स्तोत्रर्ल्लाकरः...[ भादिद्यहदयम्‌ 


स्तुत॑ भावनसुक्तिकोविदम | ते देवदेव प्रणमासि सूर्य पुनातु माँ 
त० ॥ ४३ ॥ यस्‍्संडर्ू ज्ञानघन त्वगम्ये त्रेलोक्यपूज्य प्रिगुणात्म- 
रूपम । समस्ततेजोमयदिध्यरूप पुनातु मां तत्सजि० ॥ ४४ ॥ 
यन्मेडर्ल गूहमतिप्रबोध धमेस्थ वृद्धि कुरते जनानाम्‌ । यत्सचे- 
पापक्षयकारण च पुनातु मां त०॥ ४७॥ यन्मेडर्ूक व्याधिविना- 
दद॒क्ष यह्ग्यजुःसामसु संप्रगीतम्‌ । प्रकाशित येन च भूसुवः्स्थः 
पुनातु मां त० ॥ ४६॥ यम्मंडर्क वेदविदों वदति गायंति यज्या- 


रणसिद्धसंधा: । यद्योगिनो' योगजुर्षा च संघाः पुनातु माँ त०. 


॥ ४७ ॥ यन्सेंडरं सर्वेजनेषु पूजित ज्योतिश्र कुर्यादिह मल्यलोके । 
यत्कालकालादिमनादिरूप पुनातु माँ त० ॥ ४८ ॥ यन्मंडर्र 
विष्णुचतुमुखाख्य यदक्षरं पापहरं जनानाम । यत्कालकब्पक्षयकारणं 
च पुनातु मां त०॥ ४९॥ यन्संडले विश्वस्टजां प्रसिद्धमुत्पत्ति- 
शक्षाप्रलयप्रगल्भम्‌ । यस्मिश्नगत्संदरतेडखिझं च पुनातु मां त० 
॥ १५० ॥ यन्मंडल सर्चगतस्य विष्णोरात्मा पर॑ धाम विश्वुद्ध- 
तत्वम्‌ । सूक्ष्मांतरेयोगपथानुगस्ये पुनातु सां त० ॥ ७१ ॥ यन्सं- 
डर ब्रह्मविदी बिदंति गायति यज्चारणसिद्धसंघाः । यन्मंडर्ू बेद- 
विदः स्मरंति पुनातु माँ त० ॥ ७५२॥ यम्संडरू वेद्विदोपणगीत्त 
यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌ । तत्सवंबेद प्रणमामि सूर्य पुनातु मां 
त० ॥ ५३ ॥ मंडछाष्टमिद पुण्य यः पठेत्सतर्त नरः। सर्वपाप- 
विश्ुद्धात्मा सयेलोके महीयते॥ ५४ ॥ ध्येय: सदा सवितृ- 
_ मेडल्मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्ट: । केयूरवान्म- 
 करकुंडलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुष्ठतशखचक्रः ॥ णएण ॥ 
. स्शखचर्क्क रविमेंडले स्थित कुशेशयाक्रांतमनंतमच्युतम्‌ । भजामि' 
: बुद्धा तपनीयमूर्ति सुरोत्तम चित्रविभूषणोज्वरूम ॥ ५६ ॥ एंव 


री 
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ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्र तपोधनाः । कीतैयेति सुरक्रेष्ठ देव 
नारायण विभुम्‌॥ ५७ ॥ वेद्वेदांगशारीरं दिव्यदीसिकरं परम्‌ । 
रक्षोप्त रक्ततण च सृटष्टिसंहारकारकम्‌ ॥ ७८ ॥ एकचक्रो रथो 
_ यरथर दिव्य: कनकभूषितः। से मे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो 
दि्वाकरः ॥ ७९॥ आदित्य: प्रथम नाम द्वितीय तु द्वाकरः । 
तृतीय भास्करः ग्रोक्त चतुर्थ तु प्रभाकरः॥ १६० ॥ पंचम तु 
सहसखांशुः पष्ठ चेव त्रिकोचन: । सप्तम हरिदश्वश्व अश्ट्म तु 
विभावसुः॥ ६१ ॥ नवम दि्निकृत्पोक्त दुशर्म द्वादशात्मकम । 
एकादश त्रयीमूर्तिद्वोद्श सूये एवं च ॥ ६२ ॥ द्वादशादित्य- 
 नामानि प्रातःकालछे पठेन्नरः । दुःखप्रणाशन चेव सर्वेदुःख च 
 नहयति ॥ ६३ ॥ दद्ूकुछ्हर॑ं चेव दारिश्य हरते श्ुबम्‌। सर्च- 
 तीर्थप्रद चेव सर्वकामप्रवर्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ यः पदठेत्यातरुत्याय 
भक्त्या नित्यमिदं नरः। सोख्यमायुस्तथाउ5रोग्ये रूभते मोक्षमेव 
च॥ ६७ ॥ अप्रिमीके नमस्तुभ्यमिषेत्वोर्जेस्बरूपिणे । अन्न 
आयाहि बीतस्त्वे नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ ६६॥ हे नो देवी 
नमस्तुभ्यं जगब्नक्षुनमो5स्तु ते । पंचमायोपवेदाय नमस्तुभ्ये नमो ._ 
नमः ॥ ६७ ॥ पद्मासनः पह्मकरः पद्मगर्मेसमदुतिः । सप्ताश्वरथसंयुक्तो 
द्विभुजः सात्सदा रवि: ॥ ६८ ॥ आदिलस्थ नमस्कार ये कुवति दिने' 
दिने | जन्मांतरसहस्नेषु दारिय नोपजायते ॥ ६९ ॥ उद्यगिरिमुपेत 
भास्कर पद्महस्तं निखिरुभुवननेतन्न॑ रलरलोपमेयम्‌ । तिमरिरकरिमगेंद 
बोधर्क पद्मिनीनां सुरवरमभिवंदे सुंदरं विश्ववेद्यम्‌ ॥ १७० ॥ इति 
श्रीसविष्योत्तरपुराणे श्रीक्षष्णाजुनसंवादे आदित्यहदुयत्तोन्न संपुर्णम ॥ 
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... ४११. सूर्यकवचस्तोत्रम्‌। 

श्रीगणेशाय नसः ॥ याज्ञवल्क्य उबाच ॥ शणुष्व मुनिशादूल 
सूयेय कवच शुभम्‌ । शरीरारोग्यदं दिव्य सर्वसोभाग्यदायकम्‌ 
॥ $ ॥ देदीष्यमानमुकुर्ट स्फुरन्मकरकुंडलस । ध्यात्वा सहख- 
किरण स्तोन्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ २॥ शिरो मे भास्करः पातु छलादं 
मेउमितद्युतिः । नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवण वासरेश्वरः ॥ ३ ॥ प्रांणं 
घर्मघृणि:ः पातु बदन वेदवाहनः । जिह्ां मे मानदः पातु कंठं से 
सुरवंदितः ॥ ४ .॥ स्कंधों प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः । 
पातु पादों द्वादशात्मा सर्वाड़् सकलेशवरः ॥ ५॥ सूयरक्षात्मक॑ 
स्तोत्र लिखित्वा भूजपत्रके । द्धाति यः करे तस्व वशगाः सर्व 


सिद्धयः ॥ ६ ॥ सुख्नातो यो जपेत्सम्यंग्यो5चीते स्वस्थमानसः । स॒_ 


. शेगमुक्तो दीघोयुः सुख पुष्टि च विंदति ॥ ७ ॥ इति श्रीमद्याज्ञ- 
बल्क्यमुनिव्रिरचित सुयेकवचस्तोत्र संपर्णेम्‌ ॥ 


४१२. अगस्त्योक्ते आदित्यहद्यम । 


.. श्रीगणेश्ाय नमः ॥ ततो युद्धपरिश्रांत समरे चिंतया स्थितस्‌ । 
रावण चाग्नतो इध्दा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ दवतेश्व समा- 
ग़म्य दृष्टमभ्यागतो रणम्र्‌। उपगम्यात्रवीद्वामसगस्लो भगवांस्तदा 
॥ ३२ ॥ राम राम महाबाहों ऋणु गुर्य सनातनम्‌। येन सवानरी 
स्त्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३ ॥ आदिंतद्यहृदर्य पुण्य सर्वशन्ञु- 
विनाशनस्‌ । जयावह जपेन्नित्यमक्षय परम शिवम््‌ ॥ ४ ॥ सर्वे- 
मंगलुमांगल्ये सर्वपापप्रणाशनम । चिंताशोकप्रशमनमायुवेधेन- 

: मुत्तमस्‌ ॥७५॥ रश्मिसंतं ससुद्चत देवासुरनमस्कृतम्‌ । पुजयख 
..._ बिवख॒न्त भास्कर भुवनेश्वरम ॥ ६ ॥ सर्वदेवात्मको झ्लेष तेजस्वी 
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रश्मिभावनः । एव देवः सुरगणोल्लोकान्‌ पातु गभस्तिसिः॥ ७ ॥ 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्न शिवः स्कंदः प्रजापतिः । महेंद्रों धनदः 
काछो यमः सोमो हापांपतिः ॥ ८ ॥ पितरों वसवः साध्या अश्विनों 
मरुतो मनुः । वायुर्व॑द्धिः प्रज्ञा ग्राणा ऋतुकतो प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
क्षादितः सविता सूर्य खगः पूषा गर्भस्तिमान्‌ | सुवर्णस्तपनो भानु 
स्॒णरेता दिवाकरः: ॥ १० ॥ हरिदश्वः सहलाचिः सप्तसप्तिमेरीचि 
मान्‌ । तिमिरोन्मथनः इंभुस्त्वष्टा मार्तडकोंडशुमान्‌ ॥ ११ ॥.. 
हिरण्यगर्भ: शिशिरसपनो भास्करो रविः। अप्लविगर्भोॉदितेः पुत्रः 
शहु। शिक्षिनाशनः ॥ १२॥ व्योमनाथस्तमोमेदी ऋष्यजुःसाम- 
पारग: | धनुष्ृष्टिपपां मित्रो विन्ध्यवीथीड्ुवद़्धमः ॥ १३६ ॥ श्ञातपी 
मंडली झत्यु: पि्नंखऊः सर्वतापन: । कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्व- 
भवोद्धवः ॥ १४ ॥ नक्षन्रग्रहताराणामधिपों विश्वमावन; । तेजसा- 
मपि तेजस्त्री द्वादशात्मन्नमो5स्तु ते ॥ १७ ॥ नमः पू्वाय 
. गिरये पश्चिमायाद्ये नमः । ज्योतिगेणानां पतये दिनाधिपतये नमः 
॥ १६ ॥ जयाय जयभद्वाय हयेश्वाय नमो नसः । नमो नमः सह- 
स्रांशो भादित्याय नमो नमः ॥ १७ ॥ नस उड्राय वीराय सांरंगाय 
नसो नमः । नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तु ते ॥ १४८ ॥ 
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चले । भाखते सर्वमभक्षाय रोद्ाय 
चपुषे नमः ते १९॥ मोन्नाय हिमलन्नाय शज्ुन्नायामितात्सने | 
कृतप्नन्नाय देवाय ज्योतिर्षा पतये नमः ॥ २० तप्तचामीकराभाय 
हरये विश्वकर्मणे । नमस्तमो5भिनिश्नाय रूचये छोकसाक्षिणे ॥ २१ ॥. 
नाशयत्येष वे भूत तदेव सजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष वषत्येष 
_ गभल्लिभिः ॥ २२ ॥ एप सुस्तेषु जागति भूतेषु परिनिष्ठितः । एप 
चदवाभिदरोत्रे च फू चेवाप्रिहोत्रिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
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ऋ्तूनां फलमेव च । यानि क्ृत्यानि छोकेषु सर्वेचु परमप्रशुः ॥ २४ ॥ 
एनमापत्सु कच्छेषु कांतारेषु भयेषु च। कीर्तयन्पुरुष: कश्चिन्नावसी- 
दति राघव ॥ २५ ॥ पूजयस्वेनमेकाग्रों देवदेव जगत्पतिम्‌॥ एतद्नि- 
गुणित जध्वा युद्धेपु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥ अस्मिन्‍क्षणे महाबाहों 
रावणं त्व॑ जयिष्यसि । एवमुक्त्वा ततो5गस्लो जगाम स यथागतम्‌ 
॥ २७॥ एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोको5भवत्तदा। धारयासास 
सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ आदित्य प्रेक्ष्य जध्वेद परं 
हर्ष्मवाप्तवान्‌ । त्रिराचम्य शुचिभूत्वा घनुरादाय वीयेवान्‌ ॥ २९ ॥ 
रावण ग्रेक्ष्य हृशत्मा युद्धाथ सम्ुपागसत्‌ । सर्वेयल्लेन महता वे 
तस्य छतो5भवत्‌ ॥ ३० ॥ अथ रचिरवद्न्निरीक्ष्य राम मुद्तिमना 
 परम॑ प्रहष्यमाणः । निशिचरपतिसंक्षय 'विदित्वा सुरगणमध्यगतो 
वचस्त्वरेति ॥ ३१ ॥ इति श्रीवाब्मीकीयरामायणे5गस्त्यप्रोक्तमा- 
दिद्यहनद्यस्तोत्र संपूर्णम ॥ 


४१३. सूयस्तोत्रम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 5» सप्ताले समासु्णारुणसारथिमुत्तमस । 
_ अ्तपञ्मघर॑ देवे त्वां सूथ प्रणमाम्यदम्‌ ॥ १ ॥ बन्धूकपुष्पसंका्श 
हारकुंडलभूषणम्‌ । एकचऋषरं देव॑ त्वां सूर्य० ॥ २॥ छोहितस्र्णे- 
_ संकाश सर्वलोकपितामहस्‌। सर्वव्याधिहरं देव त्वां सूय० ॥ ३ ॥ 
त्वे देव इेशवरः शक्रबह्मविष्णुसहेशराट्‌ । परं धर्म परं ज्ञान त्वा 
सूय० ॥ ४ ॥ त्व॑ देवकोककतों च कील्योत्मा करणांशकम्‌ । तेजों 
रुद्रधरं देव त्वां सूयं० ॥ ५॥ प्रथिच्यप्तेज़ो वायुश्वात्माप्याकाशमेव 
. च्च। सर्वज्ञ श्रीजगन्नाथ तथां सूय० ॥ ६ ॥ अखंडमंडलाकारं व्याप्त 
..._थेन चराचरम्‌ | गगनलिंगमाराध्य त्वां सूये० ॥ ७ ॥ निमेर्ू निर्वि- 
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कर्व्प च निर्विकारं निरामयम्‌ । जगत्कर्ता जगद्धूतेस्‍्त्वां सूय० ॥ ८ ॥ 
सूर्यस्तोन्र जपेन्निय ग्रहपीडाविनाशनम्‌ । घन धान्ये मनोवाब्छां स्रियः 
प्राम्मोति निद्यशः ॥ ९ ॥ शिवरात्रिसहर्लेषु कृत्वा जागरण भवेत्‌ । 
यत्फर्ं ऊूमते स्व तद्बे सूयेस्थ दर्शनात्‌ ॥ १० ॥ एकादशीसहख्राणि 
संकांत्ययुतमेव च । सप्तकोटिसु दर्शेषु तत्फर् सूर्यदशनात्‌ ॥ ११ ॥ 
अश्वमेधसहाणि वाजपेयशतानि च । कोटिकन्याप्रदानानि तत्फर्ल 
सूर्यद्शनात्‌ ॥ १९२ ॥ गयापिंडः परं॑ दाने पित॒णां च ससुद्धरम्‌ । 
इृष्ठा छम्येश्वरं देवे तत्फले समवाधुयात्‌ ॥ १३ ॥ अग्न्येश्वरसमोपेतो 
सोमनाथस्तथेव च । केदारमुदक पीत्वा पुनर्जेन्स न विद्यते ॥ १४ ॥ 
सूर्यस्तोत्र पठेन्नित्यमेकचित्त: समाहितः । दुःखदारिज्यनिमुक्तः सूर्यलो्क 
. स॒ गच्छति ॥ १५ ॥ इति श्रीसू्यस्तोन्र संपर्णेम्‌ ॥ 


४१४. खूयोशोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ । 


श्रीगगेशाय नमः ॥ वेशंपायन उबाच ॥ श्णुब्वावहितों राजन 
शुचिर्भूत्वा समाहितः । क्षण च कुरु राजेंद्र गुह्ं वक्ष्यासि ते हितम 
॥ ३ ॥ धोम्येन तु यथा प्रोक्त पार्थीय सुमहात्मने । नाज्नामशेत्तरं 
पुण्य दल तच्छणु भूपते ॥ २॥ सूर्योच्येसा भ्रगस्त्वष्टा पुवार्कः 
सविता रवि: । गभस्तिमानजः काछो झत्युधोता प्रभाकरः॥ ३ ॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्व ख॑ वायुश्र परायणम्र्‌ । सोमो बृहस्पतिः झुक्ो 
 बुधोड5्ज्आारक एवं च ॥ ४ ॥ ईंडो विवस्वान्‌ दीपतांश: शुचिः शोरि 
शनेश्वरः । बह्मा किणःुश्र रदश्व॒ सकंदी वेश्रवणो यमः॥ ७० ॥ 
बैद्युतो जाउरशआाभिरेंधनस्तेजसांपतिः । घर्मध्वजों वेदऋर्ता वेदाज्े 
वेद्वाहनः ॥ ६ ॥ कूतं त्रेता द्वापरश्व कलिः सवोमराश्रयः। कला 
काष्ठा मुहूर्तश्र क्षपा यासस्तथा क्षण: ॥ ७ ॥ संवत्सरकरो5श्वत्यः 


४8३२ २. वृहत्स्तोत्ररल्लांकरः [ सूर्यस्तोन्रस्‌ 


कारूचक्रो विभावसुः । पुरुष: शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः 
॥ ८ ॥ काछाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वक्मी तमोनुदः । वरुणः साग- 
रोंडशश्र जीमूतो जीवनो3रिहा ॥ ९॥ मूताश्रयों भूतपतिः सर्वकोक- 
नमस्कृतः । खष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोछुपः ॥ १० ॥ 
अनंतः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः | शयो विशालो वरदः 
सर्वधातुनिषेचिता ॥ ११ ॥ मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः ग्राणधा- 
रकः । धन्वेतरिधूमकेतुरादिदेवो5द्तिः सुतः ॥ १२॥ द्वादशात्मा- 
_शविन्दाक्षः पिता माता पितामहः। खबगेंद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं 
त्रिविष्पम ॥ १३ ॥ देहकर्ता ग्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
राचरात्मा सूक्ष्मात्मा मेत्रेण वपुषान्वितः ॥ १४ ॥ एतद्ढे कीतेनी 
 यय्थ सूर्यस्यामिततेजसः । नाम्नामश्शर्त पुण्य प्रोक्तमेतत्स्नय भुवा 
॥१७॥ सुरगणपितृयक्षसेवित हासुरनिशाचरसिद्धव॑ंद्तिम । वरकनक- 
हुताशनप्रभ॑ प्रणिपतितो5स्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ १६ ॥ सूर्योदये 
यः सुसमाहितः पटेत्स पुत्रदारानू धनरलसंचयान्‌। छूसेत जातिस्मरतां 
 नरः सदा छतिं च सेधां च स विंदते पुमान्‌ु॥ १७॥ इस स्तवं 
देववरस्थ यो नरः प्रकीतयेच्छुचिसुमनाः समाहितः । चिसुच्यते 
शोकद॒वाभिसागराह्मेत कामान्मनसा यथेप्सितानू ॥ १८ ॥ इति 
श्रीमहाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोन्ने संपर्णेम्‌ ॥ 


४१५, युधिष्टिरक्ृत सर्यस्तोत्रम्‌। 


श्रीगगेशाय नमः ॥ त्व॑ सानो जगतश्रक्षुस्त्वमात्मा सर्वे देहिनाम । 
सवे योनिः सर्वभूतानां वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ १॥ त्वे गतिः. 
 सर्वसांख्यानां योगिनां त्व॑ं परायणम्‌ । अनादुतागेलद्वारं त्वे गतिस्त्वे 
. मुमुक्षताम्‌ ॥ २॥ त्वया संघार्यदे छोकस्त्वया छोकः प्रकाइयते। 











सूर्यस्तोन्रम ] सर्थस्तोत्राणि ४३३ 


त्वया पविन्नीक्रियते निव्याजं पाल्‍यते त्वया॥ ३॥ ल्वामुपस्थाय 
काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः । खजशाखाविहितेमंत्रेरचत्युषिगणा- 
चिंत ॥ ४७॥ तब दिव्य रथ यातिमनुयांति वराथिनः । सिद्ध- 
चारणगंधवा यक्षगुहद्मकपत्नगाः ॥ ५॥ त्रयस्थिशत्च वे देवासतथा 
वेमानिका गणाः । सोपेंद्राः समहेंद्राश्न त्वामिष्ठा सिद्धिमागताः 
॥ ६ ॥ उपयांदयचचयित्वा तु त्वां वे प्राधमनोरथाः । दिव्यसंदार- 
मालामिस्तूण विद्याधरोत्तमाः ॥ ७॥ गुद्याः पितृगणाः सप्त ये 
दिव्या ये च मानुषाः। ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छंत्याशु प्रधान- 
तामू ॥ <॥ वसवो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः । 
वालखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्टत्व प्राणिनां गताः ॥ ९॥ सब्रह्म- 
केषु लोकेषु सप्तस्रप्यखिलेघु च। न तद्भूतमहे मन्ये यदकोंदति- 
रिच्यते ॥ १०॥ संति चान्यानि सत्त्वानि वीयेबंति महांति च। 
नतु तेषां तथा दीसिः प्रभवों वा यथा तव ॥ १३ ॥ ज्योतीषि 
त्वयि सवाणि त्व॑ सर्वज्योतिर्षा पतिः। त्वयि सत्य॑ च सर्च च 
सर्वे भावाश्र सात्तिका १२॥ त्वत्तेजसा कृत चर्क्र सुना 
विश्वकमेणा । देवारीणां मदो येन नाशितः शझाद्गनेधन्चना ॥ १३ ॥ 
त्वमादायांशुमिसतेजो निदाघे सर्वदेहिनाम । सर्वोषधिरसानां 
च॒पुनर्वषोसु सुंचसि ॥ १४ ॥ तपपंलन्ये दहलन्ये गजत्यन्ये 
यथा घनाः । विद्योतते प्रवर्धति तब प्रावृषि रइमयः ॥ १५ ॥ 
न तथा सुखयत्यपिन प्रावारा न कम्बलाः । शीत्वातादित 
लछोक॑ यथा तब मरीचयः ॥ १६ ॥ त्रयोद्शद्वीपवर्ती गोमि- 
भांसयसे महीम्‌ । त्रयाणामपि छोकानां हितायेकः प्रवतेसे ॥ १७ ॥ 
तव यद्युदयो न स्थादंध जगदिद भसवेत्‌ । न च धमोथेकामेषु 
प्रवर्तरस्सनीषिण: ॥ १८ ॥ आधानपशुबंधेशिमंत्रयज्ञतपःक्रियाः 
बृह० १३ द 
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त्वहासादादवाप्यंते ब्रह्मक्षत्रविशां गणेः ॥ १९ ॥ यद्दृन्रह्मण 
प्रोक्ते सहखयुगसंमितम्‌ । तस्य त्वनादिरंतश्ल कारुज्षः परि 
कीर्तित: ॥ २० ॥ मनूर्ना मनुपुत्राणां जगतोइमानवस्थ च । 
मन्वंतराणां सर्वेधामीखराणां त्वमीश्वरः ॥ २१ ॥ संहारकाले 
संप्रातते तव क्रोधविनिःख्यतः । संवर्तकामिख्रेकोक्य॑ भसमीकृत्या- 
वबतिष्ठते ॥ २२ ॥ त्वदीधितिसमुत्पन्ना नानावणों महाधनाः । 
सेरावताः साशनयः कुवत्याभूतसंज्वम्‌ ॥ २३ ॥ कृत्वा ह्वादशचा- 
त्माने द्वादशादित्यतां गतः । संहृत्यकाणेव सब त्व॑ शोषयसि 
 रश्सिसि! ॥ २४ ॥ त्वार्मेंद्रमाहुस्त्व रुद्वस्त्व॑ किष्णुस्त्व प्रजा- 
पति: | त्वमप्निस्त्व॑ं मनः सूक्ष्म प्रभुस्त्व बह्म शाश्रतम ॥ २५ ॥ 
ते हंसः सविता भानुरंशुमाली वृषाकपिः । विवस्वान्मिहिरः 
पूषा मित्रो धर्मेसथेव च ॥ २६ ॥ सहसख्रश्मिरादित्यस्तपनस्त्वं 
गया पतिः । मातंडो5कों रविः सू्य: शरण्यो दिनकृत्तथा ॥ २७ ॥ 
दिवाकरः सप्तसप्तिधामकेशी विरोचनः । आशुगासी तमोत्नश्र 
हरिताश्रश्न कीत्येसे ॥ २८ ॥ सप्तम्यामथवा षष्ष्या भक्‍त्या 
पूजा करोति यः । अनिर्विण्णोडनहंकारी ते छरप्ष्मीभजते 
नरम ॥ २९ ॥ न तेषासापदः संति नाधयो व्याधयस्तथा । 
. ये तवानन्यमनसा कुर्वेत्यचनवंदनम्‌ ॥ ३० ॥ सर्वरोगेबिरहिताः 
सर्वपापविवर्जिताः । त्वद्भधावभक्ताः सुखिनों. भर्वति 'चिरजीबिन 
॥ ३१ ॥ ते ममापन्नकामस्थय सवातिथ्य चिक्रीषेत:। अन्नमन्नपते 
दातुममितः श्रद्धयाहुंसि ॥ ३२॥ ये च तेडनुचराः सर्वे पादो 
पांते समाभश्रिताः -।. माठरारुणठण्डायास्तांस्तान्वदे5शनिक्षु भान्‌ 
. _॥ ३३ ॥ छ्ुभया सहितो मेन्नी याश्रान्या भूतमातरः । ताश् 
..सर्वा नभस्यामि पांतु मां शरणागतस्‌ ॥ ३४ ॥ एवं सतुतो 





सूर्यशतकम | सूर्यस्तोत्राणि छरे० 


महाराज भास्करो छोकभावनः | ततो दिवाकरः प्रीतो दशयामास 


पाण्डवमू ॥ ३५॥ दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वरज्षिव हुताशनः । 
विवस्वानुवाच॥  यत्तेडभिरपषित किंचित्तत्व॑ सर्वमवाप्स्यसि 
॥ ३६ ॥ अहमन्नं प्रदायामि सप्त पंच चलते समाः। ग्रह्दीष्व 
पिठरं ताम्न मया दत्त नराधिप ॥ ३७॥ याघवद्वत्खति पांचाली 
पात्रेणानेन सुत्रत । फलमूछामि्षं शा्क संस्कृत यन्महानसे 
॥ ३८ ॥ च्तुर्विध तदन्नाग्मक्षय्य ते सविष्यति । इतश्रतुदशे 
वर्ष भूयों राज्यमवाप्स्यससि । वेशंपायन उबाच ॥ एवसुक्‍त्वा तु 
भगवांस्तत्रेवांतरधीयत ॥ ३९५ ॥ इमे स्त॒व॑ प्रयतमना: समाधिना 
पठेद्हान्यो5पि वरं समर्थयन्‌ । तत्तस्य दद्यात्व रविमेनीषित तदासु- 
याद्द्पि तत्सुदुेसम्‌ ॥ ४० ॥ यश्रेदं धारयेन्नितं शणुयाद्वाप्य- 
भीक्षणशः । पुत्रार्थी लभते पुत्र घनार्थी रमते घनस्‌ ॥४१॥ विद्यार्थी 
लभते विद्यां पुरुषो5प्यथ वा स्त्रियः । उसे संध्ये जपेन्नित्यं नारी वा 
पुरुषी यदि । आपकं प्राप्य सुच्येत बद्धो मुच्येत बेधनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमहाभारतोक्त युधिष्ठटिरविरचित सूयस्तोन्न संपूर्णेम्‌ ॥ 
७२१६, सू्यशतकम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ जम्भाराती सकुस्भोद्ववमिव दधतः सान्द्- 
सिन्दूररेणु रक्ताः सिक्ता इवोवेरुद्यगिरितटीधातुधाराद्रवस्थ । 
आयान्त्या तुल्यकार॑ कमलरवनरुचेवारुणा वो पिभूत्य भूया- 
सुभोसयन्तो भ्ुवनसभिनवा भानवों भानवीयाः॥ १ ॥ अक्ति- 
प्रह्यय दातु सुकुछुपुटकुटीकोटरक्रोडलीनां. लरक्ष्मीमाऋृष्टकामा इच 
कमलवनोद्धाटन कुर्वते ये । कालछाकारान्धकाराननपतितजग- 

१ स्वेरोगहरमिद सटीक शतक काव्यमालाया १९ तमपुष्पे प्रकाशित 


क्‍ वरीवर्ति 
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त्साथ्वसध्यंसकल्या: कल्याण वः क्रियासुः किसलऊयरुचयस्ते करा 
भास्करस्थय ॥ २ ॥ गर्मष्वम्भोरुह्णं शिखरिषु च शिताग्रेयु 
तुल्ये पतन्‍्तः प्रारम्भे बासरस्थ व्युपरतिसमये चेकरूपास्तथेव । 
निष्पयाय प्रवृत्ताखिभुवनभवनप्राज़णे पान्तु युष्मानूषब्साण संत- 
ताध्वश्रमजमिव भ्श बिश्वतो ब्रन्नपादाः ॥ ३ ॥ प्रश्नश्यत्यु- 
त्तरीयत्विषि. तमसि समुद्वीक्ष.. वीताबृतीन्प्राग्जन्तृस्तन्तू- 
न्‍्यथा यानतनु बितनुते तिग्मरोचिमेरीचीन्‌ । ते सान्द्रीभूय 
सद्यः.. क्रमचिशददशाशादशालीविशा् शब्वत्संपादयन्तो 5स्बरम- 
मल्मर्ू मज़्र्ू वो दिशन्तु ॥ ४॥ न्यक्ुवेन्नोषधीरें मुषितरुचि 
शुचेवोषधीः प्रोषिताभा भास्वद्भावोह्तेन प्रथममिव क्ृताभ्युद्गतिः 
पावकेन । पक्षच्छेद्रणासक्खत इब इषदोीं दशयन्प्रातद्रेराताम्र- 
स्ीव्रभानोरनमभिमतजुदे स्ताह्भस्त्युदमो वः ॥ ७॥ रशीशणैप्राणा- 
ड्विपाणीन्त्रणिमिरपघनेधेधराब्यक्तघोषान्दीघोघ्नातानधोघेः. घुनरपि 
घव्यत्येक उल्लाघयन्यः । घमाशोस्तस्य वबोइन्तद्िंगुणघनघृणानिश्न- 
निर्विन्नवृत्तेदेत्ताधाः सिद्धसंघेविंदधतु घृणयः शीघ्रमंहोविधातस्‌ 
॥ ६ ॥ बिश्राणा वामनत्व॑ प्रथममथ तथेवांशवः प्रांशवो वः क्रान्ता- 
काशान्तरालास्तदनु दश दिशः पूरयन्तस्ततो5पि। ध्वान्तादाच्छिदय 
देवद्वधिष इव बलितो विश्वमाश्चश्चचानाः कृच्छाण्युच्छायहेकोपहसित- 
हरयो हारिदशा हरन्तु ॥७॥ उद्घाढेनारुणिम्ना विद्धति बहुले 
ये5रुणस्यारुणतल्व॑ मृर्धांडतों खलीनक्षतरुधिररुचों ये रथाश्राननेषु । 
शेलानां शेखरत्व॑ श्रितशिखरिशिखास्तन्वते ये दिशन्तु प्रेडन्तः खे. 
खरांशों: खचितदिनमुखास्त मयूखाः: सुख वः ॥ ८ ॥ दत्तानन्दाः 
.. अजानां समुचितसमयाक्ृश्सष्टे: पयोगिः पूर्वाह्ने विप्रकीणों दिशि 
. दिशि विश्मचदयद्धि संहारभाजः । दीसांशोदीवंदुःखप्रमवभवभयोदुन्‍व- 
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दुत्तानावों गावों वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु 
॥ ९ ॥ बन्धध्वंसेकहेतुं शिरसि नतिरसाबदसंध्याक्षललीनां लोकानों 
ये प्रबोध विद्यति विषुलाम्भोजखण्डाशयेव । युप्माक॑ ते खचित्त- 
प्रथितपृथुतरप्राथेनाकल्पवृक्षा: कब्पन्तां निर्विकष्ष॑ दिवकरकिरणाः 
केतवः कल्मपस्य ॥ १० ॥ घारा रायो धनायापदि सपदि करा छूस्ब- 
भूताः अपाते तत्वाकोकेकदीपाखिदशपतिपुरप्स्थितो वीथ्य एवं ! 
निर्वाणोद्योगियोगिप्रगमनिजतनुद्वारि वेन्रायमाणाख्ायन्तां. तीत्र- 
भानोदिवसमुखसुखा रइमयः कल्मघाहः ॥ ११ ॥ ग्राचि आगा- 
चरन्त्यो5नतिचिरमचले चारुचूडामणित्व मुख्लन्यो रोचनाम्सः ग्रचुर- 
मिच दिशामुच्रकेश्वर्चनाय । चाह्त्केश्वऋनाम्नां चतुरमबविचलेलोच- 
नरच्यमानाश्रेष्टनतां, चिन्तितानामुचितमचरमाश्रण्डरोचीरुचो वः 
॥ १२॥ एकं ज्योतिरशों द्वे त्रिजगति गदितान्यआजास्येश्रतुर्सि- 
भूतानां पदञ्चसम॑ यान्‍्यरूसतुषु तथा पदट्सु नानाविधानि। युष्माक॑ 
तानि सप्तत्रिदशमुनिनुतान्यष्टदिग्भाज्ि भानोयान्ति ग्राह्न नवत्वे 
दश दधतु शिव दीचितीनां शतानि ॥ १३॥ आावृत्तिआन्त. 
विशधाः श्रमसिव दधतः शोषिण: स्वोष्मणेव ग्रीष्से दावापक्‍ितप्ता 
इव रसमसक्ृदे घरित््या चयन्ति । ते प्रावृष्यात्तपानातिशयरुज 
इवोद्वान्ततोया हिमतों मातंण्डस्याप्रचण्डाश्रिरमझुभमिदेडसीशवो 
वो भवन्तु ॥ १४ ॥ तल्वाना दिग्वधूनां समधिकमधुरालोक- 
रस्थामवस्थामारूठप्रोडिलेशोी स्कलितकपिलिमारुंकृति: केव्लेव । 
उज्जम्भाभोजनेतन्रदुतिनि दिनमुखे किंचिदृद्धिद्यमाना इमश्रुअणीव 
भासां दिशतु दशशती शमे घमेत्विषो वः ॥ १५ ॥ मोलीन्दो 
मेंष मोषीह्यतिमिति दृषभाद्ेन यः शब्लिनेव प्रदोद्धादितास्मो- 
. रुहकुहरगुहासुस्थितेनेव धात्रा । क्ृष्णेन ध्वान्तकृष्णस्ततनुपरि- 
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भवन्नस्नुनेव स्तुतो5र्ूक त्राणाय स्तात्तनीयानपि तिमिररिपो: स 
त्विषामुद्मो व: ॥ १६ ॥ विस्तीण व्योम दीधघों: सपदि दश 
दिशो व्यस्तवेलाम्भसो5ब्धीन्कुवैद्धिईश्यनानानगनगरनगाभोग पृथ्वी 
च प्ृथ्वीसू । पद्निन्युच्छाखते येरुबसि जगदपि ध्वंसयित्वा 
तसमिखामुखा विखेसयन्तु द्वुतमनभिसते ते सहखत्विषो वः 
॥ १७ ॥ क्षसव्यस्तत्वशून्यों निजरुचिरनिशानश्वरः क्तुमीशझो 
विश्वे वेश्मेव दीपः अतिहततिमिरं यः प्रदेशस्थितोडपि । दिक्का- 
छापेक्षयासों त्रिभुवनमटतस्तिग्मभानोनेवाख्यां यातः शातक्रतच्यां 
दिशि दिशतु शिव सो3चिषामुद्मों वः॥ १८ ॥ मा गान्स्लानिं 
रूणालीसदुरिति दययेवाप्रविष्टोईहिकोके कोकाकोकस्थ पाश्व 
प्रतपति न पर यस्तदाख्यार्थमेव । ऊध्च त्रह्माण्डखण्डस्फुटनभय- 
परिद्यक्तदेध्यों थ्ुसी२्षि स्वेच्छावश्यावकाशावधिरवतु स वस्तापनों 
रोचिरोधः ॥ १९॥ अश्यामः कार एको न भ्रवति भुवनान्तो5पि 
वीते3न्धकारे सद्यः प्रालेयपादों न विलयमचछश्रन्द्रमा अप्युपेति । 
बन्धः सिद्धाअलीनां न हि कुमुद्वनस्थापि यत्रोज्िहाने तद्रावः 
प्रेक्षणीय दिशतु दिनपतेधोम कामाधिक वः ॥ २० ॥ यत्कानिंत 
पहुजानां न हरति कुरुते प्रत्युताधिक्यरम्यां नो धत्ते तारकामां 
तिरयति नितरामाशु यज्नित्यमेव । कतु ना निमेष॑ दिवसमपि परं 
यत्तदेक॑त्रिलोक्याश्वक्षुः सामान्यचक्षुविसद्शमधमिन्ञास्व॒तस्तान्महो 
वः ॥ २३१ ॥ क्ष्मां क्षेपीय: क्षमाम्भः शिक्षिरतरजलूस्पशेतर्षाइतेव 
द्वागाशा नेतुमाशाद्विरदकरसरःपुष्करणीव बोधम्‌। प्रातः प्रोललन्नय 
विष्णो: पदमपि घृणयेवातिवेगाइवीयस्थुद्ााम॑ द्योतमाना दहतु 
दिनपतेदुनिमित्त द्युतिवं: ॥ २२९ ॥ नो कल्पापायवायोरदयरथदरत्क्ष्मा- 
धघरसखापि गम्या गाढोद्वीणेज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमःकज्लेन । 
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प्राप्ोत्पत्ति: पतज्स्‍ाज्ञ. पुनरुषगता मोषमुष्णत्विषों वो वर्तिः 
सेवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्थ दीघिः ॥ २३ ॥ 
निःशेषाशावपूरप्रवणगुरुगुणक्ाधनीयस्वरूपा.. पर्याप॑  नोदयादों 
दिनगमसमयोपष्ठवे5प्युन्नतेव । अत्यन्त यानभिज्ञा क्षणमपि तमसा 
साकमेकन्र वस्तु अध्नस्येड्ा रुचिवोँ रुचिरिव रुचितस्थाप्तये 
वस्तुनोउस्तु ॥ २४ ॥ बिश्राणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकों- 
जिंद्यगुवी कुर्वाणो लील्याथध: शिखिनमपि रूसचन्द्रकान्तावभासम्‌ । 
आदध्यादन्धकारे रतिसतिशयिनीसावहन्वीक्षणानां बालो छदक्ष्मी 
मपारामपर इव गुहो5हर्पतेरातपों वः ॥ २७॥ अज्योत्खांशाक्ष- 
पाण्ड्युति तिमिरमषीशरेषकल्माषमीषज्जुस्भोद्धूतेत पिड्ं सरसिज- 
रजसा संध्यया शोणशोचिः । प्रातः प्रारम्भकाले सकरमपि जग- 
चित्रमुन्‍्मीलयन्‍्ती कान्तिस्तीक्षणत्विषो5६र्णां मुदमुपनयतात्तूलि- 
केवातु्ल वः ॥ २६ ॥ भायान्‍्ती कि सुमेरोः सरणिररुणिता पाश्म- 
रागेः परागेराहोख्ित्खस्थ माहारजनविरचिता वेजयन्ती रथस्य । 
माञ्जिषप्ठी प्रष्ठवाहावलिविधुतशिसश्रामराली नु छोकेराशड्वालो- 
कितेव॑ सवितुरधन॒दे. स्तात्मभातप्रभावः ॥ २७ ॥ ध्वान्तध्वंसं 
विधत्ते न तपति रुचिमन्नातिरूप व्यनक्ति न्यक्त्व॑ नीत्वापि नक्ते 
न वितरतितरां तावदहस्त्विष यः । स्॒प्रातर्मा घिरंसीदसकलू- 
पटिमा.. प्रयन्युष्मदाशामाशाकाशावकाशावतरणतसरुणप्रक्रमो 5र्क- 
प्रकाश: ॥ २८ ॥ तीत्र निवोणहेतुयंद्पि च जिपुर्क यत्प्रकर्षण चाणु 
प्रत्यक्ष य॒त्परोक्ष यदिह यदपरं नश्वरं शाश्वत च। यत्सवेस्थ प्रसिद्ध 
जगति कतिपये योगिनो यद्विदन्ति ज्योतिस्तद्विप्रकारं सवितुरवतु 
वो बाह्ममाभ्यन्तरं च ॥ २९ ॥ रलानां मण्डनाय प्रभवति नियतोदेश- 
लब्धावकाई वहेंदावादि दग्धु निजजडिसतया कतुमानन्द्मिन्दोः । 
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यज्च ब्रेकोक्यभूबाविधिरधदहन छादि बृश्याशु तद्दों बाहुल्योत्पा- 
द्कायोधिकतरमव्तादेकप्रेवार्क तेज: ॥ ३० ॥  मीछचणघ्ुविजिह्य- 
श्रुति जडरसने निन्वितप्राणवृत्ति स्वव्यापाराक्षमत्वक्परिस्ुषितमन 
श्रासमात्रावशेषम्‌ । 'विखस्ताज़' पतित्वा स्वपदपहरतादश्रियं बो$के- 
जनन्‍्मा काठव्याझावलीढ' जगदगद इवोत्थापयब्याक्ग्रतापः ॥ ३१ ॥ 
निःशोपष नेशमम्भः प्रसमसमपनुदन्नश्रुेशानुकारि स्तोकस्तोकापनीता- 
रुणरुचिरिचिरादस्तदोषानुषज्धः । दाता दृष्टि असन्नां त्रिभुवन- 
नयनसाशु युप्महद्विरुदे वध्याहइन्नस्य सिद्धाक्षनविधिरपरः प्राक्त- 
नोइर्चि:प्रचारः ॥ ३२॥ भूत्वा जम्भस्यथ सेत्तु: ककुमि परिभवा- 
रम्भभूः शुअ्रमानोबिश्राणा बम्नुभाव अससमसिनवास्सोजजम्सा 
प्रन्‍रभा । भूषा भूयिष्ठशोभा तज्रिभुवनभवेनस्थास्य वेभाकरी 
प्राग्विश्रान्ति श्राजमाना विभवतु विभवोरूतथे सा बविभा व 
॥ ३३ ॥ संसक्त. सिक्तमूलादभिनवभुवनोद्यानकोतूहलिन्या 
यामिन्या.. कन्ययेबासतकरकलशावर्जितेनाम्तेन । अकोलोक: 
क्रियाही मुदसुदयशिरश्रक्राछालवालादुअनू. बाढप्रवारुप्रतिम रु- 
चिरहः पादपप्राक्प्ररह ॥ ३४ ॥ भिन्न सासारुणस्स 
क्चिद्भिववया चि8हुमाणों . त्विषिषव त्वज्ञन्नक्षत्ररल्लयुतिनि- 
करकरालान्तरार् क्चिच्च॒। नान्‍्तर्निःशेषक्षष्णश्रियमुद्धिमिव 
ध्वान्तराशिं पिबन्स्तादो्वः पूर्वोंउ्ष्यपूर्वोंउप्लिरिव भवदघड्ठुष्टयेडकौ- 
वभासः ॥ ३५७ ॥ गन्धर्वेर्गद्यपद्चव्यतिकरितवचोहद्यमातोद्वाणे- 
राययां नारदाशधेमुनिभिरभिनुतो वेदवेय्रेवेंसिय् । भासाद्यापथ्चते 
ये पुनरपि च जगद्योवन सद्य उद्यन्नह्योतोीं ग्रोतितशणो्चतु 
दिवसकृतो 5साववद्यानिं वोउद्य ॥ ३६ ॥ आवानेश्रन्द्रकान्तेश्वयु- 
ततिमिरतया तानवत्तारकाणामेणाह्राठोकछोपादपहतसहसामोषधीनोां 
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लयेन । आराह्स्प्रे_्षयमाणा क्षणमुद्यतटान्तदितस्याहिमाशोराभा 
प्राभातिकी वोउवतु न तु नितरां तावदाविर्भवन्‍्ती ॥३७॥ सानो 
सा नोदये नारुणितदुरुपुनयोवनानां वनानामालीमालीदपूर्वा 
परिहतकुहरोपान्तनिम्ना तनिश्ना । भा वो5मभावोपशान्ति 'दिशतु 
दिनपतेभासमाना समाना राजी राजीवरेणोः समसमयझुदेतीव 
यहा वयस्था ॥ ३८ ॥ उज्जस्सास्भोरुद्याणां प्रभवति पयसां या 
श्रिये नोग्णताय पुष्णाद्यालोकमात्र न तु दिशति हदृ॒र्शां दृश्यमाना 
विधातम्‌ । पूवरदविरेव पूव दिवमनु च पुनः पावनी दिख्युखाना- 
मेनास्यनी विभासा नुदतु नुतिपदेकास्पद प्राक्तनी वः ॥ ३९ ॥ 


बारचां वाचस्पतेरप्यचकमिदुचिताचायकाणां प्पञ्न्वरश्चानां तथो- 


चारितचतुरऋचा चाननानां चतुणाम्‌। उच्येतार्चासु वाच्यच्युति- 


झुचि चरिते तस्य नोचचेविविच्य प्राच्य वर्चश्रकासचिरसुपचिलु- 


तात्तत्य चण्डाचिंयों व: ॥ ४० ॥ मूश्यद्रेधांतुरागस्तरुषु किसलयो 


| किम < चर झ् हि 
विद्माध: समुद्रे. विद्यातब्गोत्तमाजेम्मसिनवविहितः  सानद्र- 


सिन्दूररेणुः । सीघ्नि व्योमप्नश्व छेन्नः सुरशिखरिभुवो जायते य 
प्रकाशः शोणिन्नासों खरांशोरुषसि दिशतु वः शर्म शोभेकदेश 
॥ ४१ ॥ भ्षस्ताद्रीशोत्तमाड़े श्रितशशिनि तमःकालकूटे निपीते 
याति व्याक्तिं पुरस्तादरुणकिसलये प्रत्युष:पारिजाते । उच्चन्लारक्त- 
पीताम्बरविशद्तरोद्दी क्षिता तीक्ष्णसानोलक्ष्मीलैक्ष्मी रिवास्तु स्फुट- 
कसमलपुटापाशत्रया श्रेयले वः ॥ ४२॥ नोदन्वाअ्षन्मसूमिने तहु- 
दरभुवों बान्धवाः कोस्तुभाद्या यर्या: पद्म न पाणो न च नरक- 
रिपूरःस्थकी वासवेश्स। तेजोरूपापरेव त्रिषपु भ्ुवनतलेष्वादधाना 
व्यवस्थां सा श्री: श्रेयांसि दिश्यादशिशिरमहसो सण्डलाग्रोद्धता 
वः ॥ ४३ ॥  रक्षन्लक्लुण्णहेमोपछपटछमल्ू छाघवादुत्पतन्तः 
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पातज्ञाः पहुस्ववज्ञाजितपवनजवा वाजिनस्ते जगन्ति । येषां 
व्रीतान्यचिद्रोन्नयमपि वहतां मा्गमाख्याति सेरावुयन्नुद्मदीसि- 
गुमणिमणिशिलावेदिकाजातवेदाः ॥ ४४ ॥ छुष्टाः प्रष्ठेंड्जपाते- 
(तिनिकटतया.. दत्तदाह्यतिरिकेरेकाहाक्रान्तकृत्खत्रिदिवपथपृथुश्रास- 
प्ोषाः अ्रमेण । तीत्ोदन्यास्ववरन्तामहितविहतये सप्तयः सप्त- 
प्रपेरभ्याशाकाशगड्भाजलसरलगलावाड्ताग्रानना व: ॥ ४५ 
पत्वान्यान्पार्थतो 5शवान्स्फटिकतटद्षहुष्ट देहा द्ववन्ती व्यस्ते5हन्यस्त- 
पंध्येयमिति झद॒पदा पद्मरागोपलेषु । सादइद्यादश्यमूर्तिमेरकत- 
एटके छ्लिष्टसूता समेरोमूधन्यावृत्तिलब्धश्ुवगतिरवतु बच्नवाहा- 
लिये: ॥ ४७६ ॥ हेलालोके वहंती विषधरदमनस्थाग्रजेनावक्ृष्टा 
ववोहिन्याः सुदूर॑ जनितजवजया स्थन्दनस्थ स्पदेन । निव्योजं 
गयमाने हरितिमनि निजे स्फीतफेनाहितश्रीरश्रेयांस्यश्रपड्धिः 
ग्रमयतु यमुनेवापरा तापनी वः ॥ ४७ ॥ मार्गोपान्ते सुमेरोलुवर्ति 
#_तनतो नाकधाज्नां निकाये वीक्ष्य ब्रीडानतानां प्रतिकृहरमुर्ख 
केंनरीर्णा मुखानि । सूते3सूयत्यपीषजडगति वहतां कंधराथेंवेल- 
ज्ेवाहानां व्यस्यताहः सममसमहरेहेषित कब्समघाणि ॥ ४८ ॥ 
पुन्बन्तोी नीरदालीनिज्ररुचिहरिताः पाश्योः पक्षतुल्यास्तारू- - 
तानेः खलीने: खच्ितमुखरुचश्र्योतता छोहितेनव । उद्डीयेव 
ब्रजन्तो वियति गतिवशादर्कवाहाः क्रियासुः क्षेम हेमादिहथ- 
दुमशिखरशिरःअ्रणिशाखाशुका वः ॥ ४९ ॥ प्रातः्शैलाग्ररजे 
एजनिजवनिकापायसंलद्ष्यलक्ष्मी विक्षिप्यापूर्वपृष्पाक्षलिसुडुनिकर सूत्र- 
धारायमाणः । यासेब्वड्लेष्विवाहः कृतरुचिषु॒ चतुष्वेव जात- 
प्रतिष्ठामव्याद्रस्तावयन्‍्चवी जगद॒टनमहानाटिकां सू्येसूतः ॥ ७० ॥ 
आाकान्या वाह्ममाने पछुमिव हरिणा वाहकोञउ्ग््यो इरीण 
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आम्यन्त पक्षपाताज्गति समरुचिः सर्वक्मेंकसाक्षी । छात्नुं 
नेन्नश्रुतीनामवजयति वयोज्येष्टभावे समेडपि स्थाज्नञां धाज्नां निधियः 
स भवदधनुदे नूतनः स्तादनूरुः ॥ ७१ ॥ दत्तायेंदूरन॑म्रेवियति 
विनयतो वीक्षितः सिद्धसाथ: सानाथ्ये सारथिवंः स दशशतरूचेः 
सातिरेक करोतु । आपीय प्रातरेव प्रततहिमपयःस्यन्दिनीरिन्दुभासो _ 
यः काश्टादीपनो5्ग्रे जडित इव भ्॒श सेवते पृष्ठतोडक॑म ॥ ५२ ॥ 
मुझ्नन्र्श्मीन्दिनादों दिनगमसमये संहरंश्र स्वतज्नस्तोन्रप्रख्यातवीयों- 
$विस्तहरिपदाकरान्तिबद्धाभियोग: । काछोत्कर्षालछघुत्व॑ प्रसभमधि- 
पतो योजयन्यों द्विजानां सेवाप्रीतेन पृष्णात्मसम इव कृतखायतां 
सो5रुणी वः ॥ ७३ ॥ शातः इ्यामारतायाः परशुरिव तमो<४रण्य- 
वह्ेरिवा्िः प्राच्येवाग्रे ग्रहीतु अहकुमुदवरन प्रागुदस्तोउ्मरहस्तः । 
ऐक्य सिन्दन्युभुम्योरवधिरिव विधातेव विश्वग्रबोध वाहानां वो 
बिनेता व्यपनयतु चिपज्नाम घामाधिपस्थ ॥ ५७ ॥ पौरस्त्यस्तोयदर्तों: 
पव्रन इंच पतत्पावकस्येब चूमो विश्वस्पे वादिसगः प्रणव इव पररं 
पावनोी चेदराही: । संध्यानृत्योत्सवेच्छोरिव मदनरिपोनेन्दिनानदी- 
निनादः सोरस्याग्रे सुख वो वितरतु विनतानन्दनः स्थन्दनस्थ ॥ ५७ ॥ 
पर्याप_ तप्तचामीकरकटकतटे. छिष्टशीतेतरांशावासीदत्स्यन्दना- 
श्वानुकृतिमरकते पद्मरागायमाणः । यः सोत्कर्षा विभूषां कुरुत 
दव कुलक्ष्माभ्टदीशस्य मेरोरेनांस्यह्लाय दूरं गसयतु स गुरु: काद्वेय- 
द्विषो वः॥ ७६ ॥ नीत्वाउश्वान्सप्त कक्षा इव नियमवर्श वेन्रक- 
व्पप्रतोदस्तूण ध्वान्तस्थ राशावितरजन इवोत्सारिते दूरभाजि । 
पूर्व प्रष्ठो र्थस्य श्षितिभ्द॒द्धिपतीन्दशयसख्रायतां वख्रलोक्यास्थान- 
दानोद्यतदिवसपते: प्राक्ग्रतीहारपारः ॥ ७७ ॥ बज्िश्ला्त विकासी- 
क्षणकमठवन भासि नाभासि वह्ने तात॑ नत्वाश्वपार्थान्नय .यम 
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महिषे राक्षसा वीक्षिताः सथ | सप्तीन्सिश्ल प्रवेतः . पवन भ्ज जव॑ 
वित्तपावेदितसत्व॑ बन्दे शर्वेति जब्पन्यतिदिशमधिपान्पातु पृष्णो- 
ञग्रणीर्व: ॥ ५८ ॥ पाशानाशान्तपाठादरुण वरुणतों मा ग्रहीः 
प्रगरहाथ तृर्प्णा कृष्णसण्य चक्रे जहिहि नहि रथों याति में नेकचक्रः । 
योक्तुं युग्ये किसुच्चेःअवससभिकषस्यष्टम॑ वृन्नशत्रोस्थक्तान्यापेक्ष- 
विशधोपकृतिरिति रविः शास्ति ये सोडबताहः ॥ ५७९ ॥ नो मूच्छो- 
छिन्नवान्छः: श्रमविवशवपुर्नेत्र नाप्यास्शशोषी पान्थः पथ्येतराणि 
क्षपयतु भवता भास्वतो5ग्रेसरः सः | यः संश्षित्य बत्रिकोकीमटति 
पहुतरेस्ताप्यमानो भयूखरारादारामडेखामिव हरितमणिद्यासराम- 
श्रपड्धिसू ॥ ६० ॥ सीदुन्तोडन्तर्निमजजडखुरमुसकछाः सेकते 
नाकनया: स्कन्दुन्तः कंदराडी: कनकशिखरिणो मेखलासु 
स्खलन्त: । दूरं दूर्वास्थलोत्का मरकतदृषदि स्थाखरवों यज्न याताः 
पृष्णो5श्ाः पूरयंस्तेस्तद्वतु जबनेहकृतेनामगो वः ॥ ६१ ॥ 
पीनोरःप्रेरिताश्रेश्वरमखुरपुटाग्रस्थितेः प्रातरद्रावादीघान्ैरुद्सतो हरि- 
भिरपगतासह्वनिःशब्दचक्रः । उत्तानानूरुमृधोवनतिहठभवद्धिप्रतीप- 
प्रणामः प्राह्ने श्रेयो विधर्ता सवितुरवतरन्ब्योमवीरथी रथो वः 
॥ ६२९ ॥ ध्वान्ताघध्वंसदीक्षाविधिषटु बहता प्राक्सहर्ख कराणा- 
मरयेम्णा यो गरिस्णः पदमतुलमुपानीयताध्यासनेन । स॒ श्रान्तानां 
नितान्त भरमिव सरुतामक्षमाणां विलोरुं स्कन्धात्स्कन्धे . ब्जन्चो 
बृजिनविजितये भाखतः स्वन्दुनोउस्तु ॥ ६३ ॥ योकक्‍्त्रीभूतान्युगस्य 
ग्रसितुसिव पुरो दनन्‍्दशूकान्दधानो द्वेधाव्यस्ताम्बुबाहवलिविहित- 
बृहत्पक्षविशज्लेपशो भः । सावित्रः स्यन्दुनोइसों निरतिशयरयप्रीणिता- 
नूरुरेनःक्षेपीयो वो गरुत्मानिव हरतु हरीच्छाविधेयप्रचारः ॥ ६४ ॥ 
एकाहेनेव दीघा ब्रिभ्ुवनपद्वीं लड्डयन्‌ यो कथिष्ठः पृष्ठे मेरोगेरी- 
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यान्द्लितमणिरषत्तियि पिंपन्‌ शिरांसि । सर्वस्येवोपरिष्टादथ- च 
पुनरधस्तादिवास्तादिमू्नि ब्न्नस्थाव्यात्स एवं दुरधिगमपरिस्पन्दन: 

न्दनो वः ॥ ६७ ॥ धूथ्व॑स्ताग्यग्रहाणि ध्वजपटपवनान्दोलि- 
तेन्दूनि दूर॑ं राहा आसामिछाषादनुसरति पुनर्देत्तचक्रध्यथानि । 
श्रान्ताश्श्वासहिछाधुतविदुधधुनी नि राम्भांसि भद्र देयासुर्वों दवीयों 
दिवि दिवसपतेः स्वन्दनप्रस्थितानि ॥ ६६॥ अक्षे रक्षां निबध्य 
प्रतिसरवलयेयोजयस्तो युगाग्र धूःस्तम्भे दग्धधूपाः प्रहितसुमनसो 
गोचरे कूबरस्यथ । चर्चाश्रक्रे चरन्यो मलछयजपयसा सिद्धवध्च- 
ख्िसंध्य वन्दन्ते ये थघुमार्ग स नुदत दुरितान्येशुमत्सन्दनो वः 
॥ ६७ ॥ उत्कीर्णखर्णरेणुद्वुतखुरदलिता पाश्चयों: शश्रदश्रेरश्रान्त- 
आन्तचक्रकमनिखिलमिलल्लेमिनिशा भरेण । मेरोमूर्थन्यर्थ वो 
'विधटयतु रवेरकवीथी रथस्यथ स्वोष्मोदक्ताम्बुरिक्तप्रकटितपुलिनो- 
दूसरा खर्चुनीय ॥ ६८ ॥ ननन्‍्तु नाकालयानासनिशमनुयतां पद्धतिः 
पक्क्रिव क्षोदों नक्षत्रराशिरद्यरयमिल्च्नक्षिष्टस्थ धूलिः । हेषाहादो 
हरीणां सुरशिखरिद्रीः प्रयन्नेमिनादो यस्पाध्यात्तीत्रभानोः स दिवि 
भुवि यथा व्यक्तचिहीरथोी वः ॥ ६५ ॥ निःस्पन्दानां विमानावलि- 
विततदिवां.. देवबून्दारकाणां. बृन्देरानन्दसान्द्रोद्यममपि बहतों 
विन्दतां वन्दितुं नो। मन्दाकिन्याममन्दः पुलिनभ्ठति झदुरन्दरे 
मन्द्रासे मन्दारेमण्डितारं द्धदरि दिनक्ृत्स्यन्दनः स्तान्मुदे वः 
॥ ७० ॥ चक्री चक्रारपड्टि हरिरपि च॑ हरीन्धूजेटिपूध्व॑जान्तानक्षं 
नक्षत्रनाथो 5रुणमपि वरुणः कूबराग्र कुबेर: । रंहः संघः सुराणां 
जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य स्तीति प्रीतिप्रसन्नो5न्वहमहिभरुचेः 
सो5वतात्स्यन्दतों वः ॥ ७१॥ नेन्राहीनीन मूले विहितपरिकरः 
सिद्धसाध्येमैरुज्धि:ः पादोपान्ते स्तुतो5 बलिहरिर्भसा कर्षणा- 
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बद्धचेग: । आम्यन्ब्योमाम्बुराशावशिशिरकिरणस्थन्दन: संत वो 
दिश्यालक्ष्मीमपारामतुलितमहिसेवापरो मन्द्राद्ध: ॥ ७२ ॥ 
यजयायों बीजमहामपहततिमिरं चक्षुपामअन यहूारं यन्मुक्तिभाजां 
यद्खिलभुवनज्योतिषामेकमोकः । यदृश्यस्मोनिधान धरणिरससुधा- 
पानपात्र महदहिर्यादीशस्य भासां तद्विकलमर् मड्ले मण्डल 
वा ॥ ७३॥ वेलावर्षिष्णु सिन्‍्धोः पथ इच खमिवार्धोद्रताग््य- 
प्रहोड़ स्तोकोद्धिन्नस्य चिहृप्रसवमिव मधोरास्यमस्थन्मनांसि । प्रात 
पृष्णो5शुभानि प्रशमयतु शिरःशेखरीभूतमद्टेः पौरस्थस्योद्रमस्ति- 
. सिमिततमतमःखण्डल मण्डल वः ॥ ७४ ॥ प्रत्युप्सपहेमोजवल- 
रुचिरचलः पद्मरागेण येन ज्यायः किंजलकपुझ्ो यदुलिकुल- 
शितेरम्बरेन्दीवरस्थ । कालव्याव्स  चिहूं महिततममहोमून्नि 
रे महददीपांशोः प्रातरव्या तद्विकलजगन्सण्डन मण्डर बः 
॥ ७५ ॥ केख्ाता तारकाणों पतति तनुरवश्यायबिन्दुर्यथेन्दु 
विंद्ाणा हक्‍स्परारेसरसि सुररिपोः कोस्तुमो नोदरभस्तिः । 
वह्ढेः सापहृवेव य्युतिरुदयगते यत्र तन्मण्डक॑ वो मारण्डीय 
पुनीताहिचि भुति च तमांसीव मुष्णन्महांसि ॥ ७६ ॥ 
यत्पाच्यां प्राकचकास्ति प्रभवति च यतः प्राच्यसाबुजिहानादिद्ध 
मध्ये यदह्ों भवति ततरुचा येन चोत्पाय्रते5ह: | यत्पर्यायेण 
लोकानवति च जगतां जीवित यज्च॒तद्ो विश्वानुआहि विश्व 
साजद॒पि च रवेसेण्डल मुक्तयेबस्तु ॥ ७७ ॥ शुष्यन्त्यूडानुकारा 
मकरवसतयो मारवीणां स्थलीनां येनोत्तप्ताः स्फुटन्तस्तडिति 
तिलतुलां यान्यगेन्द्रा युगान्ते । तचनण्डांशोरकाण्डत्रिभुवनदहना- 
.. शह्या धाम कच्छात्संह्यालोकमात्र अ्रूघु विद्धतः स्तान्मुदे 
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मण्डल व; ॥ ७८ ॥ उचचह्यद्ानवाप्या बहलूतमतमःपहूपूरं 
विदाय श्रोद्धिन्न पत्रपार्थेष्वविरह्मरुणच्छायया विस्फुरन्ता । 
कल्याणानि क्रियाहः कमरमिव सहन्मण्डर चण्डभानोरन्‍्वीतं 
तृप्तिहेतोरसकृदलिकुछाकारिणा राहणा यत्‌ ॥ ७५ ॥ चद्लुदेक्ष- 
द्विषो यन्न तु ददति पुरः पूरयत्येव काम नास्तं जुर्ध मरुन्नियंदिह 
. नियमिनां यानपात्र भवाब्धो। यद्वीतश्रान्ति शश्रक्ममदपि जगतां 
आन्तिमआन्ति अन्नस्याव्याद्विरुदक्रियमथ च हिताधायि तन्मण्डलं 
वः ॥ ८० ॥ सिद्धे: सिद्धान्तमिश्र थ्रितविधि विबुचेश्रारणेश्राट्गर्म 
गील्या गः्धर्वमुख्यमसुहुरहिपतिभिययातुधानेयतात्म । साथ साध्यमुनी 
न्द्रमुदिततममनो मोक्षिसिः पक्षपातात्पातः प्रारभ्यमाणस्तुतिर्वतु 
रविविश्ववन्दोदयों वः ॥ ८१ ॥ भासामासन्नभावादधिकतरपटोश्वकऋ- 
वालूस्थ तापाच्छेदादच्छिन्नगच्छत्तुरगखुरपुटन्यासनिःशइझूटड्लेः । निःसज्ग- 
स्यन्दनाज्ञश्रमणनिकषणात्पातु वस्त्रिप्रकारं तप्ांशुस्तत्परीक्षापर इच 
परितः पर्यगन्द्वाटकाद्रिम्‌॥ ८२ ॥ नो शझुप्के नाकनया विकसित- 
कनकाम्भोजया आजितं तु छुष्टा नेवोपभोग्या भवति भ्ुशतरं नन्‍्दनों- 
आनरूक्ष्मीः । नो शयज्भाणि द्ुतानि द्वुतममरगिरेः कालधोतानि घोता- 
. नीड धाम थुमार्ग म्रदयति दयया यत्र सोडकोथ्वताहः ॥ ८३ ॥ 
ध्वान्तस्थेवान्तहेतुने भवति मलिनेकात्मनः पाप्मनोडपि प्राक्यादो- 
पान्तभाजां जनयति न परं पहुजानां प्रबोधम्‌ । कतो निःश्रेय- 
सानामपि न तु खलु यः केवर्ल वासराणां सो5व्यादेकोगसेच्छा- 
विहितबहुबृहद्विश्वकार्योई्येसा व: ॥ <४ ॥ छोटेलछोष्टाविचेष्ट: 
श्रितशयनतलो निःसहीभूतदेहः संदेही प्राणितब्ये सपदि दश दिशः 
प्रेक्षमाणो5न्धकाराः । निःश्वासायासनिष्ठ: परमपरवशो जायते जीव- 
छोकः शोकेनेवान्यलोकानुदयक्षति गते यत्र सोइकी्वताद्वः ॥ ८५७ ॥ 
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ऋतमैल्लोलोडपि छोकोस्तदुपकृृतिक्ृतावाश्रितः स्थेयेकोटिं न॒णां दृष्टि 
'विजिद्यां विद्धदूपि करोत्यन्तरतद्यन्तभद्राम्‌ । यस्तापस्थापि हेतुभवर्ति 
नियमिनामेकनिवाणदायी भूयात्स  प्रागवस्थाधिकतरपरिणामोद्‌- 
ग्रोडक: जअिये वः ॥ ८६॥ व्यापन्नतुन काछो व्यभिचरति फले 
_नोषधीरदशिरिष्टा नेष्टेस्तृप्यल्ति देवा नहि वहति मरुन्निमैलाभानि 
भानि | आशाः शान्ता न भिन्दतद्यवधिमुद्धयो बिश्नति क्ष्माभ्ुतः 
क्षमा यरस्मिख्रेलोक्यमेव न चरूति तपति स्तात्स सूर्य: श्रिये वः ॥८७॥ 
कैलासे कृत्तिवासा विहरति विरहन्नासदेहोढकान्तः श्रान्तः शेते 
महाहाबधिजलूधि बिना छन्मनना पद्मनाभः। योगोद्योगेकतानो ग्भयति 
सकछे वबासरं सं स्वयभूभूरिन्नेलोक्यचिन्ताभ्रति भुवनविभो यत्र 
भासन्‍्स वोडच्यात्‌ ॥ ८८ ॥ एतद्चन्मण्डल खे तपति दिनकृतस्ता 
ऋचो5चीपि यानि द्योतनन्‍्ते तानि सामान्ययमपि पुरुषो मण्डलेडणु- 
यंजूंषि । एवं ये वेद वेदन्रितयमयमर्य वेदवेदी समग्रो वर्गेः 
स्वर्गापवर्गप्रकृतिरधिक्रति: सो35स्तु सूर्यः थिये व! ॥ ८९ ॥ नाकोकः 
प्रयनीकक्षतिपटुमहसां वासवाग्रेसराणां सर्वेषा साधु पातां जगद्दिम- 
'दितेशत्मजत्वे समेडपि । येनादित्याभिधान निरतिशयगुणेरात्मनि 


न्यस्तमस्तु स्तुलख्लोक्यवन्येस््रिदशमुनिगणः सोंडशुमान्‌ अयसे वः 


॥ ९० ॥ भूमि धाज्नोउमिवृष्टणा जगति जरूमयीं पावन्ीं संस्झृताव- 
प्याग्नेयीं दाहशक्ला मुहुरपि यजमानां यथाप्रार्थितां: । छीनामाकाश 
एवासतकरघरितां ध्वान्तपक्षस्थ पर्वण्येव॑ सूर्योद्शटभेदां भव इच 
.. अवतः पातु बिश्वत्खमूर्तिम ॥ ९१ ॥ प्राक्कालोन्निद्रपद्माकरपरिसर- 

. नाविभवत्पादशोभो भक्त्यायक्तोरुखेदीदहदति दिवि. विनतासूनुना 
| नीयमानः । सप्ताश्राप्तापरान्तान्यधिकसधरयन्‌ यो, जगन्ति स्तुतो३5छ 
.... देंवेंदेवः स पायादपर इव मुरारादिरहांपतिव: ॥ ९२ ॥ यः खष्टाउपां 
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पुरस्ताद्वलव॒रसम9थ्युन्नतेहतुरकी छोकानां यख्रयाणां स्थित उपरि 
पर॑ दुर्विलह्थेन धाज्ना । सद्य/सिद्धे प्रसन्नयुतिशुभचतुराशासुखः 
स्ताहिभक्तो द्वेधा वेधा इवाविष्कृतकमरूरुचिः सो5चिंघामाकरो वः 
॥ ९३ ॥ साद्रियूर्वीनदीशा दिशति दश दिशों दर्शयन्प्राग्हशो यः 
साहहय दृश्यते नो सदशशतहश्ि ब्रेदशों यस् देशे । दीघप्ांशुवेः स 
दिश्यादशिवयुगदशादर्शितद्वादशात्मा संशास्त्यश्वांश्व य्याशयविद॒ति- 
शयाहन्दशूकाशनाथः ॥ ९४ ॥ तीथानि व्यर्थकानि हृदनद्सरसीनिझ- 
राम्भोजिनीनां. नोदन्वन्तो लुद॒न्ति प्रतिभयमशुर्म श्रश्नपाता- 
नुबन्धि । आपो नाकापगाया अपि कलुषमुषो सजतां नव यत्र 
त्रातु यातेइन्यछोकान्स दिशतु दिवसस्थकद्देतुहित वः ॥ ९० ॥ एत- 
त्पातारूपड्ुडुतमिव तमसेवेकसुद्गाव्मासीदप्रज्ञाताप्रतक्य॑. निरवगर्ति 
तथाउलक्षण सुप्रमन्‍तः । यादक्‍्सृष्टेः पुरस्तान्षिशि निशि सकले जायते 
ताइगेव त्रेलोक्य यद्धियोगादवतु रविरसों सर्मतुल्योदयों वः॥ ९६॥ 
 द्वीपे योइस्ताचछो 5स्मिन्भवति खछु स एवापरबत्रोद्याद्रियों यामिन्यु- 
ज्वलेन्दुद्युतिरिह् दिवसोउन्यत्र तीव्रातपः सः । यद्वश्या देशकालाविति 
नियमयतो नो तु ये देशकालावब्यात्स स्वप्रभुत्वाहितभुवनहितो 
हेतुरह्मामिनों वा ॥ ९७ ॥ व्यग्रेरयग्रहेन्दुम्सनगुरु भरेनों समग्रेरुदगे- 
प्रत्यग्ररीषदुओरुद्यगिरिगतो गोगणगोरयन्गाम्‌ । उद्गभाढाचिर्विलीनामः 
रनगरनगग्रावगभोमिवाह्यामग्रे श्रयो विधत्ते ब्टपयतु गहने स अहमग्रा- 
मणीवे: ॥ ९८॥ योतनिः साम्रां विधाता मधुरिपुरजितों घूजरिः 
शंकरो5सो रुत्यु: काछो5छूकायाः पतिरपि धनदः पावकों जातवेदाः | 
इत्थ संज्ञा डवित्थादिवदमसतभुजां या यहच्च्छाप्रवृत्तास्तासामेकोडसि- 
घेयस्तदनुगुणगुणेयः स॒ सूर्योड्वताहः ॥ ९५ ॥ देवः कि बान्धव: 
स्थात्पियसुहृदथवाचाय आहोखिद्यों रक्षा चक्कुनु दीपो गुरूरुत जनको 
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जीवित बीजमोजः । एवं निर्णायते यः क हृव न जगता सर्वथा सर्च 
दाउसो सर्वाकारोपकारी दिशतु दशशतासीषुरभ्यार्थित वः ॥ १०० ॥ 
कछोका लोकस्य भूले शतमिति रचिताः श्रीमयूरेण भकत्या युक्तम्नैतान 
पठेद्य: सकृद॒पि पुरुषः सर्वेपापर्विमुक्तः । आरोग्य सत्कवित्व मतिभतु- 
लबक कान्तिमायुःप्रकर्ष विद्यामेश्रयेमथ॑ सुतमापि छभते सोडच्र 
सूर्यप्रसादात्‌॥ १०१ ॥ इति श्रीमयूरकविरचित सूयेशतर्क संपूर्णम्‌ ॥ 
द ४१७. सूर्यायोस्तोत्रम । क्‍ 

 श्रीगणशाय नमः ॥ शुकतुडच्छचि सचितुश्रंडरुचे: पुंडरीकवन- 
बन्धो: । मंडलसुदित वंदे कुंडऊमाखंडलाशायाः॥ १ ॥ यस्थोद- 
यास्तसमये सुरसुकुटनिषृष्टचरणकमलो5पि | कुरुतेउश्षलिं त्रिनेत्रः स 
जयति धाजम्नां निधि: सूथेः ॥ २॥ डउदयाचलतिरकाय प्रणतो5स्मि 
विवस्वते ग्रहेशाय । अँबरचूडामणये दिग्वनिताकणेपूराय ॥ ३ ॥ 
जयति जनानंदकरः करनिकरनिरस्ततिमिरसंघातः । छोकालोकाछोकः 


' कूमढारुणमंडरः सूर्य: ॥ ४ ॥ प्रतिबोधितकमलूवनः क्ृतधटनश्रकऋ- 


वाकमिथुनानाम । द्शितसमस्तभुवनः परहितनिरतो रविः सदा 
जयति ॥ ५॥ अपनयतु सकककलिक्ृतमरूपटके सुप्रतप्तकनकाभः । 


' अरविंदबृंद्विधटनपटुतरकिरणोत्करः सबिता ॥ ६ ॥ उदयाद्विचारुचा- 


मरहरितहयखुरपरिहितरेणुराग । हरितहय हरितपरिकर गगनांगनदीपक 
नमस्ते ॥ ७ ॥ उद्तिवति त्वयि विकसति मुकुलीयति समस्तमस्तमित- 
बिंबे । न हान्यस्सिन्दिनकर सकले कमलछायते सुवनस्‌ ॥ < ॥ जयति 
रविरुद्यसमये बारातपः कनकसंनिभो यस्यथ । कुसुमांजलिरिव 
जरूधो तरंति रथसप्तयः सप्त ॥ ९॥ आयोः सांबुपुरे सप्त आकाशा- 
त्पतिता भुवि । यरथ कंठे ग्रह्ठे वापि न स रक्ष्म्या वियुज्यते ॥ १० ॥ 
आयोः सप्त सदा यस्तु संघम्यां सप्तथा जपेत्‌ | तस्थ गेहूं च देह च 
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पद्मा सत्य न मुंचति ॥११॥ निधिरेष द्रिद्राणां रोगिणां परमोषधम्‌ । 
सिद्धि: सकछकायाणां गाथेय संस्मृता रबेः ॥ .१२९ ॥ इति 
श्रीयाज्ञवल्क्यविरचितं सूर्यायास्तोत्रे संपूर्णम्‌ ॥ 


७3१८. सूर्याध्रक प्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ साम्ब उबाच ॥ आदिदेव नमस्तुभ्य प्रसीद 
मम भास्कर । दिवाकर नमस्तुभ्य प्रभाकर नमोउस्तु ते॥ १ ॥ 
सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्ड कश्यपात्मजम्‌ । श्वेतपद्मघरं देव ते सूय 
प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ छोहिते रथमारूढ सर्वेकोकपितामहम्‌ । 
महापापहरं देव त॑ सूथ० ॥ ३ ॥ त्रेगुण्य च महाझूरं अह्माविष्णुमहे 
श्वरम्‌ । महापापहरं देव त॑ सूय० ॥ ४ ॥ बुंहिते तेजःपुंज च वायुमा- 
काशमेव च । प्रभु च सर्वछोकानां ते सूय०॥ ७ ॥ बंधूकपुष्पसंकाश 
हारकुंडलभूषितम्‌। एकचऋधरं देव ते सूय० ॥ ६ ॥ ते सूर्य जगत्क- 
तौरं महातेजःप्रदीपनम्‌ । महापापहरं देव ते सूय० ॥ ७ ॥ ते सूर्य 
जगतां नाथ ज्ञानविशज्ञानमोक्षद्म्‌ । महापापहरं देव ते सूय० ॥ < ॥ 
सूर्योष्टक पठेन्नित्य ग्रहपीडाप्रणाशनम्‌ । अपुन्नो छमते पुत्र दरिद्रो 
घनवान्भवेत्‌ ॥ ९॥ आमिषे मधुपाने च यः करोति रखेदिने। 
सप्तजन्म भवेद्रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता ॥ १० ॥ ख्रीतेऊूमधुमांसानि 
यस्व्यजेत्तु रवेदिने । न व्याधिः शोकदारिगं सूयेलोक॑ स गच्छति 
॥ ११ ॥ इति श्रीसूयोश्कस्तोन्न संपूर्णेम्‌ ॥ 


४१९. साम्वपश्चाशिका 


श्रीगणेशाय नमः ॥ शब्दाथेत्वविवर्तमानपरमज्योतीरुचों गोपते 
रुद्वीथोउन्युदितः पुरो5रुणतया यर्थ त्रयीमण्डलम्‌ । भाव्यद्रणेपदऋमे- 
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म है 
रिततमः सप्तखरात्रेवियद्वियास्यन्दनसुन्नयज्ञिव नमस्तस्मे परत्रह्मणे 
॥ १ ॥ भोमिद्यन्तनंद्ति नियतं यः ग्रतिप्राणि शब्दी वाणी यस्मात्म- 
सरति पराशब्दतन्मात्रगभी । प्राणापानों वहति च समो यो मिथों 
ग्राससक्ती देहस्थे त॑ सपदि परमादित्यमाद्य अपने ॥ २ ॥ 
यर्त्वक्चक्षु!अ्रवणरसनात्राणपाण्यड्रिवाणीपायूपस्थस्थितिरपि. मनो- 
बुझ्थहकारमूर्ति: । तिष्ठत्यन्तबंहिरपि जगद्भासयन्ह्वादशात्मा मातैण्ड 
ते सकलकरणाधारसेक प्रपच्ये ॥ ३॥ या सा समिन्नावरुणसदनादुचरन्ती 
त्रिषाष्ट वणोनत्र प्रकटकरण: प्राणसब्बाटप्रसूतान्‌ । तां पश्यन्तीं प्रथम- 
मुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां घाच वक्के करणविशर्दां बेखरीं च प्रपथे 
॥ ४ ॥ ऊर्ध्वाधःस्थान्यतनुभुवनान्यन्तरा संनिविष्टा नानानाडिप्रसव- 
गहना सर्वभूतान्तरस्था । प्राणापानग्रसननिरतेः प्राप्यते ब्रह्मनाडी सा 
नः श्वेता भवतु परमादित्यमूर्ति: प्रसन्ञा ॥ ५ ॥ न ब्रह्माण्डव्यवहितपथा 
नातिशीतोष्णरूपा नो वा नक्तेदिविगममिता5तापनीयापराहुः । वेकु- 
ए्ठीया तनुरिव रवे राजते मण्डलरुस्था सा नः श्वेता भवतु परमा- 
दित्यमूर्तिः प्रसन्षा ॥ ६॥ यत्रारूढं त्रिगुणवपुषि ब्रह्म तहिन्दुरूपं 
योगीन्द्रा्ं यद॒पि परम भाति निवोणमागेः | बन्रय्याधारः प्रणव 
इति यन्मण्डर चण्डरर्मेरन्तःसूक्ष्म बहिरिपि बृहन्सुक्तये5ह प्रपत्ञ: 
॥ ७ ॥ यस्मिन्सोमः सुरपितृनरेसन्वह॑ पीयमानः क्षीणः क्षीण 
प्रविशति यतो वधते चापि भूयः। यस्सिन्वेदा मधुनि सरधाकार- 
वद्धान्ति चाग्रे तच्नण्डांशोरमितमम्त॒त सण्डलर्स्थ प्रपय्चे ॥ ८ ॥ 
ऐन्द्रीमाशां प्रथुकवपुषा पूरयित्वा ऋमेण ऋ्रान्ताः सप्त प्रकटहरिणा 
येन पादेन छोकाः । क्ृत्वा ध्वान्त विगलितबलिव्यक्ति पाताललीन 
... विश्वाछोक: स जयति रविः सच्वमेवोध्वरश्मिः ॥ ९ ॥ ध्यात्वा 
.. अह्मअथमसतलु प्राणमूले नदन्त इ्डा चान्तः अंणवमुखरं व्याहतीः 
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सम्यगुक्त्वा । यत्तद्वेदे तदिति स्वितुत्रह्मणोक्ते वरेण्य तद्भगोख्य 
किमपि परमे घामगर्भ प्रप्ये ॥ १० ॥ त्वां स्तोष्यामि स्तुतिन्रि- 
रिति में यस्‍्तु भेदअहो5्य सेवाविद्या तदपि सुतरां तद्विनाशाय 
युक्त: । स्ताम्येबाह त्रिविधमुदित स्थूछसूक्ष्म परं॑ वा चिद्योपायः 


पर इति बुधेर्गीयते ख्वबिद्या ॥ ११ ॥ योउनाइन्तोडप्यतनुरगुणो- 


इणोरणीयान्महीयान्विश्वाकार: सगुण इति वा कब्पनाकल्पिताड्ः । 
नानाभूतप्रकृतिविक्ृतीदेशयन्‌ भाति यो वा तस्मे तस्मे भवतु परमादित्य 
निद्य नमस्ते ॥ १२॥ तत्वाख्याने त्वयि मुनिजना नेति नेति 
ब्ुबन्तः श्रान्ताः सम्यक्त्वमिति न च तरीहशो वेति चोक्तः । 
तस्मात्तुभ्य नम इति वचोमात्रमेधास्मि वच्सि प्रायो यस्माठ्सरतितरां 
. भारती ज्ञानगर्भो ॥ १३॥ सर्वाज्ञीण: सकलवपुषामन्तरे योन्तरात्मा 
तिहइन्काष्ठे दृहन इव नो दृश्यसे युक्तिश्॒न्येः । यश्र प्राणारणिषु 
नियतेमैथ्यमानासु सद्निद्ेश्य॑ ज्योतिभेवसि परमादित्य तस्मे नमस्ते 
॥ १४ ॥ स्तोता स्तुत्य: स्तुतिरिति भवान्‌ कतेकमेक्रियात्मा क्रीडयेक- 
सतत॒नुतिविधावस्वततन्रस्तरो5हम्‌ । यहा वच्सि प्रणयसुभग गोपते 
तञ्च॒ तथ्य त्वत्तो ह्ृन्यत्किमिव जगतां विद्यते तन्‍्मृघा खात्‌ 
॥ १७ ॥ ज्ञान नान्‍तःकरणरहित विद्यतेडस्मद्विधानां त्वं चायन्त 
सकलकरणागोचरत्वाद्चिन्त्य: । ध्यानातीतस्त्वमिति न बिना भक्तियो- 
गेन लभ्यस्तस्माद्गकक्ति शरणममस्तग्राप्तये5हं प्रपन्न:ः ॥ १६ ॥ हादे हन्ति 
प्रथममुद्ता या तमःसंश्रितानां सत्तोद्रेकात्तदुनु च रजःकर्मेयोग- 
ऋ्रमेण । स्वभ्यस्ता च प्रथयतितरां सच्चमेव प्रपन्ना निर्वाणाय ब्जति 
शमिना तेडक भक्तिखयीव ॥ १७ ॥ तामासाद्य श्रियमिव गृहे 
कामधेनु प्रवासे ध्वान्ते भातिं उतिमिव वने योजने ब्रह्मनाडिस । 
तावे चास्मिन्‌ विषमजिषयशआाहसंसारसिन्धों गच्छेय॑ ते परमममस्व्॒त 





कम 
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यज्ञ शीत न चोष्णम्‌॥ १८ ॥ अम्नीषोमावखिकलजगतः कारणं तो 
मयूखे:ः सगगांदाने सुजसि भगवन्हासबृद्धिक्रमेण। तावेवान्तर्विषुवति 
समो जुह्तामात्मवह्नो द्वावप्यस्त नयसि युगपन्मुक्तये भक्तिभाजाम्‌ 
॥ १९॥ स्थूछत्व॑ ते प्रकृतिगहन नेव लक्ष्य ह्यनन्तं सूक्ष्मत्व॑ वा 
तद॒पि सदसब्यक्दयभावादचिन्यम्‌ । ध्यायामीत्थ कथमचिदित 
त्वामनायन्तमन्तस्तस्मादर्क प्रणियेनि मयि स्वात्मनेव प्रसीद 
॥ २० ॥ यत्तद्वेद्र किसपि परम शब्दतत्व॑ त्वमन्तस्तत्सब्यक्ति 
जिगमसिषु शनेछाति मात्नाकछाः खे। अव्यक्तेन प्रणववपुषा बिन्दु 
_नादोदित सच्छब्दबह्मयोच्चरति करणव्यज्ञितं वाच्क ते ॥ २१ ॥ 
प्रातःसंध्यारुणकिरणभागुछाय राजसं यन्मध्ये चापि ज्वलद्व 
यजुः शुक्भाः सात्तिकं वा । साय सामास्तमितकिरण यत्तमोछा- 
सिरुप साहः सर्ोस्थितिलयविधावाक्कृतिस्ते नत्रयीव ॥ २२ ॥ ये 

पातालोद्धिमुनिनगद्ी पलोकाधिबीजच्छन्दो भूतख्वरमुखनद्त्सपसपिं- 
प्रपत्ना: । ये चेकाश्व॒ निरवयववाग्भावमान्नाघिरूढं ते त्वामेव 
स्व॒रगुणकलावजित यान्द्यनश्रम्‌ ॥ २३ ॥ दिव्यं ज्योति: सलिल- 
पवने: प्रयित्वा ब्रिकोकीमेकीभूत पुनरपि च तत्सारमादाय 
गोसिः । अन्तर्लीनो विशसि वसुधां तद्॒तः सुयसेउज्न तत्च 
प्राणांसत्वमिति जगताँ ग्राणभ्ृत्सूये आत्मा ॥ २४ ॥ अम्नीषोमों 
प्रकृतिपुरुषो बिन्दुनादों च नित्यों प्राणापानावषि दिननिशे ये च 
. सह्यानृते दे । धर्माधमों सदसदुभय्य योउन्तरावेश्य योगी 
वर्तेतात्मन्युपरतमतिर्निंगुण त्वां विशेत्लः ॥ २०७ ॥ गभभाघान- 
प्रसवचिधये सुप्तयोरिन्दुभासा सापत्नयेनाभिमुखमिव खे कान्त- 
. योम॑ध्यसंस्थः: । द्यावाप्रथ्व्योव॑ंद्नकमले गोमुखेबाधयित्वा पर्य- 
.._येणापिबसि भगवन्‌ षड़सास्वादुकोडः ॥ २६ ॥ सोम पूणोमस्त- 


साम्बपञ्चाशिका ] खूयस्तोत्राणि ४०० 


मिव चरुं तेजसा साधयित्वा कृत्वा तेनानलमुखजगत्तपंण वेश्व- 
_ देवम । आमावस्य विघसमिव खे तत्कलारोषसश्नन्‌ बल्याण्डान्तगृह- 
पतिरिव स्वात्मयाग करोषि ॥ २७॥ कूत्वा नक्तदिनमिव जग- 
द्वीजमाव्यक्तिकं यत्तत्रेवान्तरदिनकर तथा ब्राह्ममन्यत्ततो5व्पस्‌ । 
देवे पिच्ये क्रमपरिगत मालुर्ष चाल्पमल्प कुर्वन्कुर्वन्कलयसि 
जगत्पञ्नघाव55तनामिः ॥ २८॥ तत््वालोके तपन सुदिने ये परं 
संप्रबुद्ा ये वा चित्तोपशमरजनीयोगनिद्रामुपेताः । ते5होरात्रोपर- 
मपरमानन्दसंध्यासु सोर॑ मित्त्वा ज्योतिःपरमपरम यान्ति 
_निरवोणसंज्ञस ॥ २९ ॥ आ बढद्ेद नवमिव जगज्जड्रमस्थावरास्तं 
सर्म सगे विसजसि रवे गोभिरुद्विक्तसोमेः । दीसेः प्रत्याहरसि च 
 छये तद्यथायोनि भूयः सर्गान्तादों प्रकटविभवां दर्शयन्‌ रहिस- 
. लीलाम्‌ ॥ ३० ॥ प्रित्वा नितद्योपचितमुचित ब्रह्मतेजःप्रकाश 
रूप सग्गस्थितिलयमुचा सर्वभूतेषु मध्ये । अन्तेवासिष्विव सुगुरुणा 
यः परोक्षः प्रकृद्या प्रत्यक्षोई्सो जगति भवता दर्शितः स्वात्मना55त्मा 
॥ ३१ ॥ छोकाः सर्वे वषुषि नियतं ते स्थितिस्त्व च तेषामेके- 
कस्सिन्युगपदगुणो विश्वहदेतोगुणीव । इत्यभूते भवति भंगवन्न 
त्वदन्योउस्मि सत्य कि तु ज्ञस्त्व॑ परमपुरुषो5ह प्रकृत्येव चाज्ञः 
॥ ३२ ॥ संकब्पेच्छाद्यखिलकरणप्राणवाण्यो वरेण्याः संपन्ना मे 
त्वद्भिनवनाजन्म चेद॑ शरण्यम्‌ । मन्‍्ये चास्ते जिगमिषु झनेः 
पुण्यपापहय तद्धक्तिअ्रद्धे तव चरणयोरन्यथा नो भवेताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सत्य भूयो जननमरणे त्वत्प्रपन्नेपु न स्तस्तत्राप्येक तव नुतिफर्े 
जन्म याचे तदित्थम्‌ । त्रेलोक्येशः शम इव परः पुण्यकायो- 
 अप्ययोगिः संसाराब्धो छुव इब जगत्तारणाय स्थिरः स्थाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोघुम्णेन त्वममृतपरथेनेय चजीतांशुभाव॑पुण्णाखग्रे सुरनरपितन 
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शान्तसामिः कछासिः । पश्चादम्भो विशसि विविधाश्रोषघीस्तद्॒तो 5पि 
 ग्रीणास्थेवं त्रिभुवनमतस्ते जगन्समिन्रता्क ॥ ३७ ॥ मन्दाक्रानते तमसि 
भवता नाथ दोषावसाने नान्‍्तरीना मस मतिरिय गाहनिदां 
जहाति । तस्मादस्तंगभिततमसा पद्मिनीवात्ममासा सोरीलेषा 
दिनकर परं॑ नीयतासाशु बोधम ॥ ३६ ॥ येन आसीकृतमिव 
जगत्सर्वमासीत्तदस्त ध्वान्त नीत्वा पुनरपि विभो तहयात्रातचित्त:। 
धत्से मक्तदिममपि गती शुक्ककृष्णे विभज्य त्राता तस्माक्ृव 
परिभवे दुष्कृते सेडपि भानो ॥ ३७ ॥ आसंसारोपचितसदसत्कर्म- 
बन्धाश्रितानामाधिव्याधिप्रजनमरणसझ्लुत्पिपासादितानाम्‌ । मिथ्या- 
ज्ञानप्रबठतमसा नाथ चान्चघीक्ृतानां त्व॑ न्लाता भव करुणया 
यत्रतत्रस्थितानाम्‌ ..0॥ ३८ ॥ सतद्यासल्यस्खलितवचर्सा शोचलज्जो- 


ज्झितानामज्ञानानामफलसफलप्रा्थनाकातराणामू।  सर्वावस्थाख- 


खिलबिषयाभ्यस्तकोतूहुछानां त्व॑ नखाता भव  पितृतया भोग- 
लोलाभकाणाम्‌ ॥ ३९॥ यावदेहं जरयति जरा नान्‍्तकादेत्य दूती 
नो वा भीमस्थिफणभुजगाकारदुर्वारपाशः । गाढ कण्ठे छगति- 
सहसा जीवित लेलिहानस्तावद्धक्तषाभयद सद॒यय श्रेयले नः प्रसीद 
' ॥ ४०॥ विश्वप्राणग्रसनरसनाटोपकोपप्रगढ्भ झूत्योर्वक्र दृहननय- 
 नोद्यामदेष्टाकराढूस । यावदुष्टा ब्रजति न भिया पश्चतामेष काय- 
सावन्नित्याम्बतमय रवे पाहि नः कांदिशीकान्‌ ॥ ४७१ ॥ शब्दाकारं 
वियदिव वषुस्ते यजुःसामधान्नः सप्तच्छन्दॉस्थपि च तुरगा ऋचाय 
. मण्डल च । एवं सर्वश्रुतिमयतया महयानुग्रहाह्म क्षिप्न मत्तः 
. कृपणकरुणाऋन्द्साकणयेमस ॥ ४२ ॥ नाश नास्मचरणशरणा 
_यान्त्यपि अख्साना देवरित्ये सितमिव यशो दुशैयन्स् ब्रिको- 
क्याम्‌। मन्‍ये सोम क्षततनुमसागर्भद्ृद्या विवस्वन्‌ शुक्लां छाया. 
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नयसि शनकेः स्वां सुषुस्णांशुसासा ॥ ४३॥ आरा जन्‍्मप्रद्धति 
भवतः सेवन तद्धि छोके वाच्य केनापरिमितफर् भुक्तिमुक्तिप्रकारम्‌ । 
ज्योतिर्मात्रं स्मृतिपथमितो जीवितान्तेडषपि भास्वन्निवीणाय प्रभवसि 
: स्तां तेन ते कः समोउन्‍्यः ॥ ४४ ॥ अप्रद्यक्षत्रिदृशभजनायत्परोक्ष 
फूल तत्पुंसां युक्त भवति हि ससे कारणेनेव कार्यम्‌ । प्रलक्षरत्वं 
सकलजगर्ता यत्समक्षं फर् से युष्मकक्तेः ससुचितमतस्तत्तु याचे यथा 
त्वाम्‌॥ ४५ ॥ ये चारोग्य दिशति भगवान्सेवितो3प्येवमाहुस्ते 
_तत्वज्ञा जगति सुभगा भोगयोगग्रधाना:। भुक्तेझुक्तेरपि च जगतां यज्च 
पूण सुखानां तस्वान्यो$कोद्सुतव्रयुषः को हि नामास्तु दाता ॥ ४७६ ॥ 
हित्वा हित्वा गुरुचपलतामप्यनेकाब्निजाथोन्ये रेकार्थक्रतमिव भवत्सेवर्न 
_ मत्ियार्थम्‌ । तेषामिच्छास्थुपक्रतिमह स्वेन्द्रियाणां प्रियाणामादों 
_ तस्मान्मम दिनपते देहि तेभ्यः प्रसादम्‌ ॥ ४७ ॥ कि तन्नामोच्चरति 
बचने यस्य नोचारकरूत्व कि तद्वाच्य सकलवचर्सां विश्वमूर्त न 
यत्त्वम्‌ । तस्मादुक्ते यदपि तदपि त्वन्नुतोी भक्तियोगादस्माभिस्तन्नवतु 
भगवैस्त्वव्मसादेन घन्यम्‌ ॥ ४८ ॥ था पन्‍्थाने दिशति शिशिरायुत्तरं 
देवयाने या वा कृष्ण पितृपथमथो दक्षिण प्रत्चूडाग्यम । ताभ्यामन्या 
विवुवद्भिजिन्मध्यमा कृद्यशून्या धनन्‍या काचित्प्रकृतिपुरुषावन्तरा 
मेउस्तु वृत्तिः ॥ ४९॥ स्थित्वा किंचिन्मन इच पिबन्सेतुबन्धस्य 
मध्ये प्राप्योपेय ध्ुव॒पदमथो व्यक्तमुद्दाल्य लाल । सत्यादूर्ध किमपि 
परमे व्योम सोमाभिशून्य गच्छेय त्वां सुरपितृगती चान्तरा 
ब्रह्ममृत: ॥ ५० ॥ सर्वात्मत्व॑ सवितुरिति यो वाद्मनःकायबुद्चा 
रागद्रेषोपशमसमतायोगसेवारुरुक्ष: । घर्माधमेग्रसनरशनासुक्तये 
युक्तियुक्तां स॒ श्रीसाम्बः: स्तुतिमिति रवेः स्वप्रशान्तां चकार 
॥ ५१ ॥ भक्तिश्रद्धाथखिलतरुणीवल्लभेनेदसुक्त श्रीसाम्बेन प्रकटगहने 
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स्तोन्रमध्यात्मगभेम्‌ । यः साविन्र पठति नियते स्वात्मवत्सवे- 
लोकान्पश्यन्सो5न्ते ब्रजति शुकवन्मण्डर्ूं चण्डरइमे: ॥ ७२ ॥ इति 
परमरहस्यकछोकपज्ञाशदेधा तपननवनपुण्या सागमब्रह्मच्चा। हरतु 
दरितमस्मद्रणिताकणिता वो दिशतु च झुभसिरद्धिं मातृवद्धक्तिसाजाम 
॥ ७३ ॥ इति श्रीसाम्बप्रणीता साम्बपञ्चाशिका संपूर्णा ॥ 


४२०. खू्स्तोत्रम्‌। 

श्रीगणेशाय नमः ॥ <नमी भगवते आदित्यायाखिकजगतामा- 
त्मस्वरूपेण कालूख॒रूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्ह्मादिस्तेबप्यताना- 
मंतहंदयेषपु बहिरपि चाकाश इवोपाधिना5व्यवधीयमानो भगवानेकः 
. एकक्षणछवनिर्ेषावयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादानविसगा भ्यामिा 
लछोकयात्रामनुवहति ॥ १ ॥ यदुह वाव विजुधषेंस सवितरदस्तपत्य नु- 
 सवनमहराज्नायविधिनोपतिष्ठटमानानाम खिलदुरितवृजिनबीजावभजन- 
भगवतः समभिधीमहि तपन्मंडलम ॥ २॥ य इह यबाव स्थिरचरति- 
_कराणां निजरकेतनानां मनईद्रियासुगणानात्मनः स्वयमात्मांतर्यामी 
प्रचोदयति ॥ ३ ॥ ये एवेम लोकमतिकरारूवदनांधकारसंज्ञाजगर- 
गरहगिलित संम्रतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकंपया परमकारुणिकवी- 
क्षयेवोत्थाप्या5दरहरनुसवरन अ्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवतैयत्य- 
वनिपतिरिवासाधूनां भयमुदीरयज्नटति ॥ ४ ॥ परित आशापाडैस्तन्न 
तत्र॒ कमरकोशांजलिमसिरुपह्ताहेणः ॥ ५ ॥ अथ हु भगव॑ंस्तव 
चरणनलिनयुगर्ल॑ त्रिभुवनगुरुभिवेद्तमहमयातयामयजुःकाम डप- 
सरामीति ॥ ६॥ इति श्रीमन्ञागवते द्वादशस्कंघ याज्ञवव्क्यक्ृत 
सूयस्तोतञ्न संपू्णेम्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ ३» नमो भगवते विचित्रवीरहनुमते प्ररुय- 
कालानठप्रभाप्रज्वलनाय । प्रतापवञ्धदेहाय । अंजनीगर्भस॑भूताय । 
प्रकटविक्रमवीरदेतद्यदानवयक्षरक्षोगणगहरबंधनाय । भूतग्रहबंधनाय । 
प्रेतप्रहर्बंधनाय । पिशाचग्रहबंधनाय । शाकिनीडाकिनीग्रहबंधनाय । 
काकिनीकामिनीग्रहबंधनाय । बद्यग्रहबंधनाय । बह्यराक्षसग्रहबंधनाय । 
चोरग्रहबंधनाय । मारीमहबेंधनाय । एहि एहि । आगच्छ भागच्छ । 
आवेशय आवेशय । मम हृदये अवेशय प्रवेशय । स्फुर सफुर ।. 


: प्रसुफुर प्रस्फुर। सत्य कथय । व्याध्रमुखबंधन सर्पेमुखबं० राजमु० 


नारीसु० सभामु० शत्रुसु० सर्वसु० छेंकाप्रासादर्भजन । अमुर्क 
मे वशमानय 4 हीं की हीं हीं श्रीं श्रीं राजान वशमानय । 
श्रीं हीं कीं खिय आकर्षय आकर्षय शनत्रून्मदेय मर्देय मारय मारय 


चूणेय चूणेय खे खे श्रीरामचद्राज्ञया मम कार्यसाद्धें कुरु कुरु ः द 


. अवहां हीं हूं हैं हों हः फद स्वाहा विचित्रवीर हनूमन्‌ मत सर्वशत्रून 
भस्मीकुरु कुछख। हन हन है फद स्वाहा ॥ एकादुशशतवारं जपित्वा 
_ सर्वशचून वशमानयति नान्‍्यथा इति ॥ इति श्रीमारुतिस्तोन्न 
संपूर्णम्‌ ॥ 
.. ४२२. हलुमद्वाड्धानलस्तोत्रम । 
.... श्रीगणेशाय नमः ॥ ३» अस्य श्रीहनुमद्वाडवानलस्तोन्नमंत्रस्थ । 
 श्रीरामचेद्र ऋषि! । श्रीवडवानलहनुसान्‌ देवता । मम समस्त- 
रोगप्रशमनाथ आयुरारोग्येश्रयोमिवृद्धर्थ समस्तपापक्षयार्थ सीता- 


हनुमद्वाडवानलुस्तोत्रम ] हसुमस्स्तोत्राणि ४६१ 


रामचंद्रप्रीदयथ च हनुमद्वाडवानरुस्तोन्रजपसह॑ करिष्ये । ३७ हू 
हीं ४ नमो भगवते श्रीमहाहनुमते प्रकटपराक्म सकलरूदिद्धण्डल- 
यशोवितानधवलीकृतजगश्चितय॒वज्रदेह रुद्रावतार लरंकापुरीदहन 
उमाअमलमंत्र उदविबेधन दशशिरःकृतांतक सीताश्वसन वायुपुन्र 
अंजनीगभसंभूत श्रीरामलक्ष्मणानंदकर कपिसेन्यप्राकार सुआीवसाह्म 
रणपर्वतोत्पाटन कुमारबह्मचारिन्‌_ गभीरनाद सर्वपापग्रहचारण 
सर्वज्वरोच्चाटन डाकिनीविध्वेसन हां हीं <४नमो भगवते महावीर- 
वीराय सर्वेदुःखनिवारणाय ग्रहमंडरूसव॑भूतमं ड्सवैपिशाचरसंडलोच्ा- 
टन भूतज्वरएकाहिकज्वरव्याहिकज्वरच्याहिकज्वरचातुर्थिकज्वरसं ताप- 
ज्वरविषसज्वरतापज्वरमाहेश्वरवष्णवज्वरान्‌ू छिंधि छिंघि यक्षबद्यराक्ष- 
समूतप्रेतपिशाचान्‌ उच्चाटय उच्चाटय ४७ हां श्रीं नमो भगवते 
श्रीमहाहलुमते “हां हीं हूं हैं हों हः जां हां हां हाँ हां औ सो एहि 
एहि एहि ३*हें *४ह 5*ह *ह नमो भगवते श्रीमहाहनुमते 
श्रवणचक्षुभूतानां शाकिनीडाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वविष हर हर 
आकाशशभुवरन भेदय सेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय झोपषय 
मोहय मोहय ज्वाल्य ज्वाल्य प्रह्मरय प्रहारय सकलूमायां भेदय 
भेदय 3%हां हीं **नमोी भगवते महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबर्ल 
क्षोभय क्षोभमय सकलबंधनमोक्षण कुरु कुरु शिरःझूलगुल्मशूलसर्व 

शूलाज्िसूलय निरमूलय नागपाशानंतवासुकितक्षककर्कोटककालियान 
यक्षकुझजलछगतबिलगतरात्रिंचरदिवाचरसवातन्निविर्ष कुरु कुरु खाहा। 
राजमसयचोरभयपरमंत्रपरयंत्रपरतंत्रपरविद्याइछेद्य छेदय समंत्रस्वय- 
अस्वतंत्रस्वविद्याः प्रकटय प्रकटय संवोरिश्ान्नाशय नादय सर्वशत्रून्नाशय 
नाशय असाध्य साधय साधय हु फट स्वाह ॥ इति श्रीविभीषणक्ृत 

हनुमद्वाडवानलस्तोत्रे संपू्णम ॥ द 





४६२ २. बृहत्स्तोत्रर्लाकरः [ पश्चमुखहनुमत्कवचम्‌ 


४२१२. पश्चमुखहनु मत्कवचम्‌। 

श्रीगणेशाय नमः ॥ ४» अस्य श्रीपश्चमुखहनुमत्कवचम ज्रस्य । 
ब्रह्म ऋषिः । गायत्री छनन्‍्दः। पश्चमुखविराट्‌ हनुमान देवता । 
हीं बीजम्‌ । श्रीं शक्तिः । को कीलकम्‌ । हू कवचम्‌ । 
अखाय फट्‌ । इति दिग्बन्धः ॥ श्रीगरड उबाच ॥ अथ ध्यान 
प्रवक्ष्यामि श्णु सर्वाइ्नसुन्दरि। यत्कृत देवदेवेन ध्यान हनुमतः 
प्रियम्‌ ॥ १ ॥ पद्चवक्त्र महाभीस त्रिपश्चनयनेयुतम्‌ । बाहुभि- 
देशभियुक्त सर्वकामार्थसिद्धिदम ॥ २ ॥ पूर्व तु॒ वानरं बक्त्रे 
कोटिसूयसमप्रभम्‌ । दंष्टाकरालवदन श्रुकुटीकुरिलेक्षणस्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्येव दक्षिण वक्‍त्रे नारसिंह महाद्भुतम्‌ । अत्युग्रतेजोवपुष भीषण 
भयनाशनम ॥ ४ ॥ पश्चिम गारुढ वकत्र वक्रतुण्ड महाबरूस | 
सर्वनागप्रशमन विषभूतादिकृल्तनम ॥ ५॥ उत्तरं सोकरं वक्त 
क्रष्ण दीप. नभोपमम । पातारुसिंहवेतारूज्वररोगादिक्ुन्तनम्‌ 
॥ ६ ॥ ऊध्ये हयानने घोरं दानवान्तकरं परम । येन वकऋण 
विप्रेन्द्र तारकाख्य महासुरम ॥ ७ ॥ जघान शरण तत्स्यात्सवे- 
शतञ्रुहरं परम्‌ | ध्यात्या पश्नमु्ख रुदे हनूमन्त दयानिधिस्‌ ॥ < ॥ 
खज्न त्रिश्ूर खट्टाज़े पाशमछुशपर्वतम्‌ । सुर्धि कोमोदर्की वृक्ष 
धारयन्त कसण्डछुम्‌ ॥ ९॥ भिन्दिपारूं ज्ञानुद्र दशभिसुनि- 
पुज्रवम्‌ । एतान्यायुधजालानि धारयन्ते भजाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
ग्रेतासनोपविष्ट. ते सर्वाभरणभूषितम्‌ ।  दिव्यमाल्याम्बरधरं 
दिव्यगन्धानुलेपनमस । सर्वाश्चयेमय देव॑ हनूमद्विश्वतोीमुखम 
॥ ११ ॥ पद्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक् शशाइृशिखरं कपि- 
राजवयम्‌ । पीतास्बरादिसुकुटैरुपशोसिताहु . पिज्ञाक्षमाद्मनिदं 
. मनसा स्मरामि ॥ १२॥ सकेटेश महोत्साह सर्वशतञ्रुहर॑ परम । 


पश्नमुखहच॒मत्केवचम्‌ ] हलुमत्स्तोत्राणि ७६३ 


शरनु संहर मां रक्ष श्रीमन्नापद्सुद्धर ॥ १३ ॥ ४ हरिसकंट मर्केट 
मन्नमिद परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति 
_झन्नुकु्ल यदि सुझ्लति मुझ्नति वामझता ॥ १४ ॥ ४ हरिमर्कटाय 
खाहा । ३४ नमी भगवते पश्चवदनाय पूर्वकपिसुखाय सकलशजझ्जुसंहार- 
काय खाह्य । ३७ नमो भगवते पद्चवदनाय दक्षिणमुखाय 
करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय खाहा। ३» नमो 
भगवते पद्चवदनाय पश्चिमसुखाय गरुूडाननाय सकलूविषहराय 
खाहा । ** नमी भगवते पशद्चवद॒नायोत्तरमुखायादिवराहाय सकल- 

_ संपत्कराय स्वाहा | *» नमो सगवते पश्चवदनायोध्व॑मुखाय हयग्रीवाय 
.. सकलजनवशंकराय स्वाहा । 5» अस्य श्रीपश्चमुखहनुमन्मअ्नस्य । 
... श्रीरामचन्द्र ऋषि: । अनुष्टप्‌ छन्‍्दः | पश्चमुखवीरहनुमान्‌ देवता। 

. हनुमानिति बीजम्‌ । वायुपुत्र इति शक्ति: । अश्षनीसुत इति 
कीलकम्‌ | श्रीरामदूतहनुमगसादसिद्ध्यर्थ जपे विनियोगः ॥ इति 
ऋष्यादिक विन्यसेत्‌ । 5 अज्जनीसुताय अह्ुष्टाभ्यां नमः। 3& 
रुद्रमूतेये तजनीभ्यां नमः । ३७ वायुपुत्राय मध्यसाभ्यां नम; | उ*.. 
अप्रिगभाय अनामिकाभ्यां नमः। ३» रामदूताय कनिष्टिकाभ्यां नमः। 


पञ्नमुखहनुमते करतरूकरपृष्ठाभ्यां नमः | इति करन्यासः ॥ *# 
. अज्जनीसुताय हृदयाय नमः । रुद्मूतेये शिरसे खाहा | 3 
वायुपुत्नाय शिखाये वषद्‌ । 53% अज्लिगर्भाय कबचाय हुम्‌ । #  . 





. शामदूताय नेत्रत्रयाय वौषदू । < पश्चमुखहनुमते अखाय फढ् । 
 पत्चमुखहनुमते खाहा ॥ इति दिग्वन्धः॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ नें 
. वानरनारासहखगराहकोडाश्ववक्त्रान्वित दिव्यालइूरण त्रिपल्चनयन हलक: िय 


.. देदीप्यमान रुचा। हस्ताअरसिखेटपुस्तकसु धाकुम्भाइशाईद हल सह 
. फणिभूरुदद दशझु्ज स्वारिवीरापहम्‌॥ इति ॥ अथ मजा ह 
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श्रीरामदूतायाक्षनेयाय वायुपुन्नाय महाबरूपराक्रमाय सीतादुःखनि- 
वारणाय ढड्ढादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाब्युनसखाय कोछाह- 
छूसकलब्रह्माण्डविश्वर्पाय सप्तसमुद्रनिरेद्नाय पिड्गलनयनायामित- 
विक्रमाय सूर्यविम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय इृष्टिनिरालुकृताय 
 सश्लीबिनीसश्जीविताज्दलक्ष्मणमहाकपिसेन्यप्राणदाय दृशकण्ठविध्वे 
सनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहितरामवरग्रदाय षट्प्रयो- 
गागमपशञ्चमुखवीरहलुमन्मञ्नजपे विनियोगः ॥ ४४» हरिमकंटमर्कटाय 
बंबंबंबंब वोषट स्वाहा। 5७ हरिसकंटसर्कटाय फंफंफंफर्फ फट स्वाहा । 
३$ हरिमर्कट्सकेटाय खेंखखेखेंस मारणाय खाहा । ३» हरिमर्कटमर्क- 
टाय लुंलुलंलेल भाक्षितसकलसम्पत्कराय साहा । ३» हरिमर्कठ- 
मर्केटाय घंघंधंधंध शन्लुस्तम्भनाय स्वाहा । ३७ टंटेटंटंट कृमेमूर्तये 
पश्चमुखवीरहनुमते परयज्नपरतज्नोचाटनाय साहा । ३४ कंखेगंघंडं: 
 अंछ्जझंज टंठंडंढंण तंथद्धन पंफंबमम्म यरंलंच शंपसंह कक्ष स्वाहा । 
. इति दिग्बन्धः ॥ ३» पूर्वकपिमुखाय पशञ्चममुखहनुमते टंटेटंटंट सकल- 
शनत्रुसंहरणाय स्वाहा । *» दक्षिणमुखाय पश्चमुखहनुमते करालवदनाय 
नरसिंदाय 5 हांहींहुहंहोंहः सकलभूतप्रेतद्मराय स्वाहा। ३& 
स्वाहा । ४४ उत्तरमुखायादिवराहाय लंछुंल॑लंक नासिहाय नीलकण्ठमू- 
तैये पश्चमुखहनुमते स्वाहा । 5» ऊध्वैसुखाय हयग्रीवाय रूंरुंरुंरुंरु 

. रुदमूतेये  सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा । 5» अज्जनीसुताय 

.. वायुपुत्राय महाबढाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय 

. महावीयेग्रमथनाय बल्याण्डनाथाय कामदाय पश्चमुखवीरहनुमते 
...खाहा। भूतप्रेतपिशाचब्रह्मराक्षसशाकिनीडाकिन्यन्तरिक्षअहपरयन्ञपर- 
.. तज्नोचाटनाय खाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पश्चसुखवीरहनुमते 
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श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जंजंजंजज स्वाहा । इद कंव्च पठित्वा तु 
महाकवच पठेन्नर: । एकवारं जपेत्सतोन्र सर्वशचुनिवारणम्‌ ॥ १७॥ 
द्विवारं तु पठेन्नित्य पुत्रपान्रप्रव्धनम्‌ । न्निवारं च पठेन्नितयं सर्वेसंपत्करं 
शुभम्‌ ॥१६॥ चतुवारं पठेन्नियं सर्वरोगनिवारणम्‌ । पश्चवारं पटेन्नियं 
सर्वठोकवशडूरम्‌ ॥ १७ ॥ षड़वारं च पठेन्नित्य॑ सर्वेदेववशडूरम्‌। 
सधवारं पठेन्नित्य॑ सर्वसोभाग्यदायकम्‌ ॥ १८ ॥ अष्टवारं पठेन्नित्यमि- 
ष्टकामार्थसिद्धिदम्‌ । नववार॑ पठेन्नित्य राजभोगमवाग्मयात्‌ ॥ १९ ॥ 
दशवारं पठेन्निद्य त्रेछोक्यज्ञानद्शनम्‌ । रुद्रावृत्ति पठेल्नित्य सर्वसिद्धि- 
भंवेद्भुत्रम्‌ ॥ २० ॥ निर्बलो रोगयुक्तश्व महाव्याध्यादिपीडितः । 
.. कवचस्मरणनेव महाबरूमवाम्तुयात्‌ ॥ २१ ॥ इति श्रीसुद्शनसंहितायां 
... श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्ते श्रीपश्चमुखहनुमत्कवच संपूर्णम्‌ ॥ 
४२४. हनुमछांगूलाखस्तोत्रम । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ हनुमन्नक्षनीसूनो महाबलूपराक्रम । छोलल्ां- 
गूलपातेन ममारातीज्निपातय ॥ १ ॥ म्कंदधिप मार्तण्डमण्डल्ग्रास- 
कारक । छोछ० ॥ २॥ अक्षक्षपण पिद्नाक्ष दितिजासुक्षयंकर। 
 छोले० ॥ ३॥ रुद्रावतारसंसारदुःखभारापहारक । छोरू० ॥ ४ 
 श्रीरासचरणास्भो जमघुपायितमानस । छोछ० ॥ ५ ॥ वालिप्रमथन- 
_ क्लान्तसुगरवोन्मोचनप्रभो । छोछ० ॥ ६ ॥ सीताविरहवारीशभप्न- 
सीतेशतारक । छोल० ॥ ७॥ रक्षोराजप्रतापाभपिदृद्यमानजगद्दन 
छोछ० ॥ ८ ॥ ग्रस्ताशेषजगत्खास्थ्य. राक्षसाम्भीधिमन्दर 
कोल० ॥ ९ ॥ पुच्छगुच्छस्फुरददीर जगदृग्धारिपत्तन। छोलण्॥ १० ॥ 


.. जगन्मनोदुरुछलझथापारावारविछ॒ड्डन । छोर० ॥ १३ ॥ स्हतसात्र- 


समस्तेष्टपू्रक प्रणतप्रिय। छोछ० ॥ १२ ॥ रातजिंचरतमोरात्रिकृन्त 
मेकत्रिकतेन । लछोलछ० ॥ १३) जानक्या जानफीजानेः प्रेमयात्र 
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परंतप । छोल० ॥ १४ ॥ भीमादिकमहाभीमवीरावेशावतारक । 
लछोल० ॥ १५ ॥ वदेहीविरहक्लान्तरामरोषैकविग्रह । छोर० ॥ १६ ॥ 
वज्नाज़्नखदंष्टेश वज्िवज्ञावगुण्डन । छोछ० ॥ १७ ॥ अखर्व॑गवे- 
गन्धर्वपर्वतोझ्लेदनखर । छोछू० ॥ १८ ॥ छक्ष्मणप्राणसंत्राण बन्रात- 
 तीए्णकरान्वय । छोछ० ॥ १९॥ रामादिविप्रयोगात भरताद्यारति- 
नाशन । छोछ० ॥ २० ॥ द्रोणाचलरूसमुत्क्षेपसमुत्क्षिप्तारिवेभव । 
छोछ० ॥ २१ ॥ सीताशीवोदसंपन्न समस्तावयवाक्षत । छोललांगूल- 
पातेन ममारातीज्निपात्य ॥ २२ ॥ इत्येबमश्वत्थतलोपविष्टः शत्रुञ्ज्य 
नाम पठेत्खय यः । स शीघ्रमेवास्तसमस्तशत्रुः प्रमोदते मारुतजप्रसा- 
दात्‌ ॥ २३ ॥ इति श्रीहनुमछांगूछाखस्तोत्न संपर्णेम्‌ ॥ 


४२७, एकादशमुखहनुमत्कवचम । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ छोपामुद्रा उबाच ॥ कुम्भोक्धव दयासिन्धों 
श्रुत॒ हनुमतः परम्‌। यत्रमन्नादिक सब त्वन्मुखोदीरित मया 
॥ १ ॥ दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे । कवच वायुपुन्नस्थ 
एकादशमुखात्मनः ॥ २॥ इत्येव बचने श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नया- 
न्वितम्‌ । वक्तु प्रचक्रमे तत्र छोपामुद्रां प्रति प्रभुः ॥ ३॥ अगस्त्य 
डउवाच ॥ नमस्कृत्वा रामदूत हनूसन्ते महामतिम्‌। बह्मप्रोक्त तु 
कवच श्टवणु सुन्दरि सादरम ॥ ४ ॥ सननन्‍्दनाय सुमहच्चतुरानन- 
भाषितम्‌। कवच कामदे दिव्य रक्षःकुलनिबहेणम्‌ ॥. ५ ॥ 
सर्वसंपत्पदं पुण्य मत्योनां मधुरखरे । अस्थ श्रीकवचस्येकादश- 
वक्रस्य घीमतः ॥ ६ ॥ हनूमत्स्तुतिमअस्यथ सननन्‍दन ऋषि: 
... सुसखृतः । अ्सन्नात्मा हनूमाँश्व देवता परिकीर्तिता ॥ ७ ॥ 
.... डन्दो<लुष्ठुप समाख्यातं बीजे- वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्ति- 
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रिति विनियोगः प्रकीतितः ॥ ८ ॥ सर्वकामार्थसिदयर्थ जप 
एवमुदीरयेत्‌ । $७ स्फ्रेंबीज शक्तिष्क पातु शिरों मे पवनात्मज 
॥ ९ ॥ कॉंबीजात्सा नयनयोः पातु माँ वानरेश्वरः । क्षत्रीजरूप 
करण्णो से सीताशोकविनाशनः ॥ १० ॥ ग्लॉबीजवाच्यो नासां से 
लक्ष्मणप्राणदायकः । वंबीजार्थश्व कण्ठं से पातु चाक्षयकारकः 
॥ ११ ॥ रांबीजवाच्यों हृदय पातु से कपिनायकः । वंबीज- 
कीर्तित: पातु बाहू मे चाझ्ननीसुतः: ॥ १९ ॥ हॉंबीजो राक्षसेन्द्रस्य 
दर्पहा पातु चोदरम । हसोंबीजमयों मध्य पातु रज्भाविदाहकः 
॥ १३ ॥ ४» हीबीजघथरः पातु गुहा देवेन्द्रवन्दितः । रंबीजात्मा 
सदा पातु चोरू से वाधिलद्धनः ॥ १४ ॥ सुग्रीवसचिवः पातु 
जानुनी से मनोजवः । पादों पादतले पातु द्रोणाचलघरों हरिः। 
आपादमस्तक पातु रामदूतों महाबरः ॥ १७॥ पूर्वे बघानरवक्को 

माम्रैय्यां क्षत्रियान्तकृत्‌ । दक्षिण नारसिंहस्तु नेऋत्यां गणना- 
यकः ॥ १६॥ वारुण्यां दिशि मामव्यात्खगवक्को हरीश्वरः । 
वायब्यां भेरवमुखः कोबेयां पातु मां सदा ॥ १७॥ कोव्यास्य 
पातु मां नित्यमेशान्यां रुद्रूपछक | ऊध्वे हयाननः पातु गुद्याध 
सुमुखस्तथा ॥ १८ ॥ रामास्थ; पातु सर्वन्न सोम्यरूपो महाझ्ुजः । 
इल्येवं रासदूतस्थ कवच यः पठेत्सदा ॥ १९॥ एकादशसुख- 
स्येतद्वोप्ये ते कीरतित मया । रक्षोप्ने कामद सोम्य सर्वसंपद्चिधायकम्‌ 
॥ २०॥ पुत्रद धनदे चोग्रशन्रुसंबधविमदेनम्‌ | स्वगोपवर्गद दिव्य 
चिन्तितार्थप्रद' झुभम्‌ ॥ २१ ॥ एतत्कवचमज्ञात्वा मन्नसिद्धिने 
जायते । चत्वारिंशत्सहस्लाणि पठेच्छुद्वात्ममों नरः ॥ २२ ॥ 
एकवारं पठेन्नियं कवच सिद्धिद पुमान्‌ । द्विवारं वा त्रिवारं वा 
पठनझ्ायुष्यमाप्ययात्‌ ॥ २३ ॥  क्रमादेकादशादेवमावतेनजपा- 
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त्सुचीः । वर्षान्ते दर्शन साक्षाक्ममते नात्र संशयः॥ २४ ॥ ये ये 
चिन्तयते चार्थ त॑ ते प्राप्तोति पूरुषः । बल्योदीरितसेतद्धि तथाग्रे 
कथित महत्‌ ॥ २५॥ इल्येवमुक्त्वा वचन महफष्षिस्तृष्णीं बमूचे 
मुखी निरीक्ष्य । संहृष्टचेत्तापि तदा तदीयपादों नमामातिमुदा 
खमभतुं; ॥ २६॥ भ्थ मन्नः ॥ ओों स्फ्रें को क्षों ्‌्लों वे रांचां 
हाँ हीं रं। स्फे को क्षों रलों क्षीं क्षों दुं हां हलों हीं रं। इत्यगस्त्य- 
सारसंहितायामेकादशमुखहनुमत्कव्च संपू्णेम्‌ ॥ 
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